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संपादकीय निवेदन 


दृ. गरुदेब समतभद्र भहाराजधोकी पावन प्रेश्णा 


[सन १९८७ के प्रारभ की घटना है। पडित धन्यकुमारजी भोरें (संपादक मडऊ के सदस्य) 
एकबार प॒पूं गरुदेवश्ली १०८ समतभद्द महाराजजी के दर्शन तथा स्वॉध्याय हेतुं बाहुबली (कुभोज) 
गये थे। उस समय पूज्य महाराज श्री का यकायक बुलावा आया । महाराज शलीं के पंस पहुँचने पेर 
नमस्कारादि विनयाचार करके उन्होने विनम्रता से पूछा- | 


गरुदेव ! आपने बुछाया उसका कोई विशेष कारण 2 
महाराज' ! आपको एक नया काम सोपना चाहते हैँ वह आप को स्वांकार करता है । 


घन्यकुमार- “ गुददेव ! आज तक आपके आदेश का पालन करता आयाही हूँ । भविष्य में भी करंग।, किन्‍तेँ 
बह काम मेरे वश का हाना चाहिये । 

महाराज-- आप कर सकागे- एसा ही काम हूँ | धन्यकुमार | आप जानते तथा देखते ही हो कि, वततेमान में 
अनेक समाज नता त्यागी पडित आदि के स्मृति- प्रीत्यर्थ या गौरवाथ स्मृति ग्रथ या गौरव ग्रंथ प्रकाशित 
हो रहे है । उनकी परपरा दृढमूल हो गयी है । उस के औचिंत्य के सबंध में यहाँ चर्चा नही करनी है । 
इस स्मृति ग्रथो या गौरव ग्रथा को दंखते हुए महाराज को एक बात भीतर ही भीतर घुल रहीं ह । एक्र 
स्मृति ग्रथ स्व॒पडित देवकीनदनजी के स्मृति म॒ पूर्व म ही प्रकाशित होना चाहिये था । 

पडितजी ने समाज तथा धम की आजीवन निरपेक्ष सेवा की है। शिक्षण सस्था, सामाजिक सर्भा 

समेल्न तथा जेन साहित्य इत्यादि परिप्रेक्ष्य म जा सेवाएँ प्रदान की, वह अधिस्मरणीय है, उस स्वर्गीय 
महात्मा का गरुकुल ससथा पर स्वय महाराज पर तथा गुरुकुल स्नातको पर अगणित उपकार हूँ। उन 
की स्मृति में एक स्मृति ग्रथ निकाल कर उतकः उपकारा का स्मरण करना अपना पवित्र कर्तंण्य हैं। कृतशता 
का निर्वाह करना समाजका और अयना कक्‍तंव्य है।इस कारण उनकी स्मृति में एक स्मृति प्रथ 
निकालना चाहिये । यह जिम्मेदारी आप का समालना हैं । 

धन्यकुमार- काम तो करने छायक हू ही- इस में सदेह नहीं यह अभीतक होना जरुरी था। किन्तु यहू 
जिम्मेदारी बडी कठिन है । आज पडितजा के स्वगवास होने को पैतीस सार से अधिक काल हो ग्रया । 
समकालीन कोई इने गिने ही रहे है । और हाग भी तो जराजर्जर अवस्था में होगे। उन से परिचित तो 
बहुत कम रहे हाग | एसी अवस्था म यह जिम्मदारी निभाना मुश्किल ही है । 

महाराज- “ कठित तो अवश्य है. किन्तु अशक्य नही । आपने जिनवाणी जीर्णोद्भधारक ससथा, फलटण के रौप्य- 
महोत्सव के उपलक्ष्य म॒ जा शातिसागर- स्मृति ग्रथ निकाला उस के सपादन में सहयोग दिया था। तथा 
महावीर ब्रह्मचर्याश्रम कारजा के हीरक- जर्यान्त के अवसर पर गुरुकुल स्मरणिंका के सपादन में भी योग 
दिया था अत॑ यह काम भी आप को फरता है । 


् 


महाराज-- 


टिप्पणी- १ पृज्य श्री समतभद्र महाराज स्वय अपना निर्देश “में "या हम ' ऐसे प्रथम पुरुष बाचक सर्वेनाम 
द्वारा सभाषण में और पत्र लिखते समय भी नहीं करते थे । उन का यह स्वभाव विशेष रहा । “ महाराज 
एव द्वारा वे उनका स्वय का निर्देश करत थे । अत यहा इस सभाषग म या उन की मुलछाखत में जो हिंदी 
तथा मराठी में छपी हूँ वहा पर भी महाराज श्री के सभाषण में “महाराज ” का अर्थ स्वयं समतभद्व 
महाराज ऐसा ग्रहण द्ोना चाहिए । ऐसा नम्न निवेदन कतेब्य हूँ । 





(६) 


धन्यकुमार- “ आपका और तात्याजी का उन के साथ संस्था के कार्यकर्ता के रूप में बीस साल तक घनिष्ट 
सबंध रहा हैं । अत. यह जिम्मेदारी तात्याजी उठावे, तो ठीक होंगा । ” 

महाराज - “ तात्या तो बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ लेकर बसे ही परेशान है । छदे ऊठ को तिनका भी भारभूत होता 
हैं । तथापि उनकी मदद होंगी; सर्व संपादन, संकलून, पत्रव्यवहार, परिचितो से संबंध स्थापित करना 
आदि आप को संभालना होगा । 

धन्यकुमार- “ गुरुदेव ! यह काम करने में में अकेला असमर्थ हूँ, किन्तु इस में तात्याजी, प्रा. विद्याधर उमाठे 
माणिकर्चंदजी भिसीकर आदि से वार्ता करके एक सपादक मंडल बनाना पड़ेगा; और वह मंडल ही यह 
जिम्मेदारी निभा सकेगा। / 

महाराज- “आप सपादक मंडल बनावे किन्तु इस दिशा में कदम उठाकर आप को इस काम को गति देनी हैं, 
देनी ही है ! ” 

प्रन्यकुमाए- प्रयत्न जरुर होगा; आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव | 


शिष्ययर्ग की प्रथम बेठक 

पूज्य महाराज श्री के साथ उक्त चर्चा के पश्चात्‌ कारजा में गुरुकुल स्नातकों की इस संदर्भ में एक 
मीटिंग बुलाई गयी । जिस में माणिकचद चवरे, डॉ. हेमचंद्र जेन, वि. गो. डोणगांवकर, शिशुपालजी चवरे, 
जयकुमारजी दादा भिसीकर, प्रा विद्याधरजी उमाठे आदि परिचित स्नातक वर्ग उपस्थित था | भिसीकरजी से 
बाहुबली में ही चर्चा वार्ता हुई थी । स्मृति ग्रथ' का सामान्य प्रारुप तैयार करके योजना बनायी गयी । एक 
संपादक मंडल बनाया गया । जिस में तात्याजी, माणिकचदजी भिसीकर, पं. धन्यकुमार भोरे एवं प्रा. विद्याधरजी 
उम्ताठे ये चार व्यक्ति रखे गये । 

स्व. पडितजी के जीवन से पंडित जगन्मोहनलालजी तथा पंडित फूछचदजी शास्त्री निकटतम परिचित 
थे। उन से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके सर्व जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, यह भी निश्चित हुआ। इतना 
होने पर उपरोक्त संपादक मइलने स्व ॒पडित देवकीनदनजी स्मृति ग्रथ का सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार किया 
है - ऐसा महाराज श्री को भी संपादक मडल ने आश्वासन दिया । 

सपादक मडल को मदद करने के लिए १. पडित जगन्मोहनलालजी शास्त्री २. प॑. फूलचद्रजी सिद्धान्त- 
शास्त्री, ३. श्री सिघई धन्यकुमारजी कटनी, ४. श्रीमत सेठ ऋषभ कुमारजी खुरई और ५, डॉ हेमचंद्र जैन- 
इन पांचों की एक सलाहकार समिति बनायी गई । 

एक स्मृति ग्रथ समिति का भी गठन किया गया, जिस के अध्यक्ष श्रीमंत शेठ ऋषभकुमारजी खूरई 
को चुना गया । जिस का विवरण अछग से दिया है । इस प्रकार इस शुभ कार्य का प्रारंभ हुआ । 


प्रयत्नकी निर्धारित दिशा तथा फल निष्पत्ति 

उक्त दोनों विद्वान्‌ महानुभावो के साथ कटनी तथा हस्तिनापुर जाकर, आठ आठ दिन रहकर जो 
जानकारी प्राप्त करना सभव था, वह प्राप्त करने का भरसक प्रयास सम्पादक मंडल ने किया | उनके सम्पर्क में 
आये हुए उनके द्वारा प्रभावित श्रीमान्‌ तथा धीमान्‌ समाज सेवी पंडित बे, उनका शिष्य समूह इनकी सूची 
तैयार की गयी । 

उन से पत्र द्वारा सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया । किसी का पता नहीं मिला, किसी के 
पत्र वापिस आये, किन्‍्ही महानुभावों के जबाब आये, उनमें से कतिपय तो मात्र प्रोत्साहन पूरक थे। अनुरोध 
करने पर उनमें से किन्‍्ही महाशयोने संस्मरण लेख आदि भेजने में तत्परता दिखायी। वे सभी धन्यवाद के 


पात्र हूँ । 


(७) 


महाराज श्री द्वारा सूचना मिलने के ५-६ मास पूर्व ही २६-४-१९८६ को श्री पंडितानीजी सुमित्रा 
काकीजी का स्वर्गवास हुआ था | अत: उनकी जीवन की घटनायें कुलबुतान्त तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने 
का एक साधन नियति द्वारा दूर किया गया था। 


परिवारगणों का प्राप्त बिशेष सहकार 


उतके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके सुपुत्रों से पत्र द्वारा तथा प्रत्यक्ष 
सम्पर्क स्थापित किया गया । यह सूचित करते हुए अतीव प्रसच्नता होती है कि, उनके द्वारा तथा उनसे निदिष्ट 
परिवारजनों तथा भित्रो द्वारा जीवनी - विषयक, माता- पिता, घरदार, परिवार, जन्मस्थान आदि जानकारी 
तो उन्होने स्वयं सगय देकर, कष्ट उठाकर देने में तत्परता दिखायी | भाई डॉ. त्रिकोकचंदजी तथा डॉ प्रकाश- 
खंद्रजी ने बहुत परिश्रम पुवंक जानकारी प्राप्त करके हमें दी । उनके शेष पुत्र तो स्व, पंडितजी के स्वर्गवास के 
समय बहुत अल्प वयस्क थे । 


पंडितजी के स्वर्गंवास के पैतीस साल बाद उनका जीवनचरित्र लिखना आसान तो नहीं था। उनका 
बाल्यकाल तथा विद्यार्थी दशा छोड़कर और जीवन के अंतिम चरण के इन्दोर में व्यतीत ४-५ साल छौडकर 
उर्वरित जीवन महावीर ब्रह्मचर्याश्रम ग्‌एकुल, कारंजा के साथ अभिन्न रूप से जुडा हुआ था | करीब २२ साल वे 
कारजा गुरुकुल में रहें । उनके साथ तात्याजी का परिचय अत्यंत घनिष्ट था । वे अपनी सुखदुखकी घरेलू बाते 
तथा अन्य घटनाएं और उनपर उनकी प्रतिक्रिया तात्याजी को दिल खोलकर कहते थे । इन्दौर के वास्तव्य में भी 
उनका सम्यर्क बना ही रहा और उनके स्वरगंवास के पश्चात्‌ उन्होंने स्व. पंडितजी के जीवन व कर्तृत्व के संबंध में 
' सन्‍्मति ' (मराठी मासिक पत्रिका) में लेख लिखा था। तथा, स्वय पडितजी ने जो सस्मरण उनसे कहें थे उस 
में से कुछ सन्‍्मति में  पडितजीचा बटवा ” नामक लेखमाला में शब्दांकन किया था। तात्याजी को उन के साथ 
प्रवास में साहचय का योग भी बहुत बार प्राप्त हुआ । परवारसभा, महासभा, अनेक सामाजिक सघटन के संदर्भ 
में प्री स्व. पडितजी तात्याजी को सबकुछ कहते थे। उनके जीवन चरित्र में पूर्णता लाने की दृष्टिसे पंडित 
ज॑गन्मोहनलालजी तथा पडित फूलचद्रजी से प्राप्त सामग्री बहुमूल्य थी। अत. उनके जीवन- चरित्र लिखने का 
महत्वपूर्ण काम तात्याजी को सौपा गया | जीवन चरित्र जो बना पाया वह मुद्रित है । वे तो स्वयं इसको 
पंडितजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ही समझते हुँ | वे संपादक मडल के प्रमुख आधार ही हूँ । 


संकल्वित आधारों का अकल्पित दर्दनाक वियोग 


ग्रंथ का प्राहप बना, उस समय से ही पडित कैलासचंद्रजी शास्त्री असाध्य रोग से बीमार थे । वे स्व. 
पंडितजी के अनन्यतम शिष्य थे। उनसे सपर्क स्थापित करने पर भी वे कुछ भी नहीं लिख पाये। कारण 
शारीरिक अस्वस्थता थी, उस बीमारी में उनका भी स्वर्गवास हुआ | उन्हें भी यह स्मृति ग्रंथ देखने की प्रवक 
भावना थी । 

इस स्मृति ग्रंथ के लिए सस्मरण और लेख भेजने वालो मे से डॉ. ज्योति प्रसादजी जैन छूखनऊ़ँ तथा 
पंडित बालचंद्रजी सिद्धास्तशास्त्री भी आज हमारे बीच नहीं । इस सकल्प सिद्धि के क्षण में उनका भी स्मरण- 
सहज ही होता है । 

तथा पंडितजी के अनन्य शिष्य ध पंडित हुकुमचंद्रजी चौधरी कटनी निवासी जो ५००१/- रु. का 
का प्रथमतः दान देकर संरक्षक बते, वे भी आज हमारे बीच नही है। कारंजा के श्री जिनवर सावजी तथा 
ऋषभदासजी चवरे के साथ स्व. पंडितजी का अच्छा सबंध रहा । उनके पौत्र, पुत्र श्री नरेन्द्रकुमारजी चबरे भी 
उनसे परिचित थे । १००१/|- 5. देकर वे सहयोगी सदस्य बने और उन्होंने स्वयं एक सस्मरण भी लिखा । वे भी 
आज हुमारे बीच नही है । 


(<) 


उक्त सभी स्वर्गंश्थ. आत्माओं को हम यह स्मृतिग्रन्थ का साक्षात्कार नहीं करा सके- इसका हमें 
अत्यन्त खेद हैं । 

यह स्मृति ग्रथ की सकल्पता सामने आई उस के १४ साल पूर्व ही १२-२-१९७३ को उन के प्रथम 
सुपुत्र भाई प्रा सुमतीजी वा स्वगवास हुआ था। साथ ही मातुतुल्य सुमित्र काकीजी भी दि २६-४-<६ को 
ही स्वगंवासी हुई थी । उनका स्मरण सहज ही होता है । यदि वे स्मृति प्रथ देख पाते तो जरूर समाधान होता । 
किन्तु नियति अलध्य ही होती हैं । उनके तृतीय पुत्र डॉ प्रकाशचद्र नायक एम्‌ बी बी एस्‌ दुर्गं- भिलाई 
निवासी जानकारी प्राप्त करने में बहुत बडा स्त्रोत था। उन का भी सपादन काल में दि २७-७-८७ को स्वर्ग- 
बास होने से वियोग सहना पडा । पूर्ण ग्रथ देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी। आज उन का स्मरण भी सहज 
होता हूँ । हम इन सभी स्वर्गस्थ आत्माओ का मगल स्मरण करते हैं । 


पृ गुरुदेव श्री समन्‍्तभद्र महाराज की भी जीवनयात्रा को समाप्ति 


प पृ १०८ समतभद्र महाराज श्री के जीवित रहते ही इस स्मृति ग्रथ का सस्प्ररण विभाग तथा 
ब्रिद्वानों के छेख प्रेस में मुद्रण हेतु दिये थे। मुद्रण का काम प्रारभ हुआ था। १५० पेजेश छप गये थे। चरित्र 
लेखन चालू था। एक लिखित प्रश्नमाला तैयार करके महाराज श्री की मुठाकात आयोजित की । बहू टेप हुई । 
बहु मूल में मराठी भाषा में थी। इस से सुबुद्ध वाचक तो पता छग्रा सकते हूं कि, यह स्मृत्रि ग्रथ पूर्ण रूप से 
देखने की कितनी प्रबल भावना उन्हे थी। वह मुलाकात मूलत मराठी में तथा उसका हिंदी रुपानतर इस ग्रथ में 
देखने को मिलेगा | आज भी जब उनका इस पत्र की पक्तियाँ “ क्‍या महाराज को यह स्मृति प्रथ जीबन काल में 
देखन को मिलेगा ”। पढने में आती है तो आँखे ऑॉसुओ से भर आती हैँ । कुछ कारण वश यह स्मृति प्रथ उनके 
जीवन कार में पूरा न हो पाया इसका सपादक मडर को अतीव खेद है । फिर भी उन्होंने सकलित सामग्री 
देख ली थी । इसका अशत समाधान सपादक मडल अनुभव कर रहा हैं। इस ग्रथ में उनकी प्रेरणा ही 
स्वंतोपरी रही है । यह स्मृति ग्रथ पूर्ण होने के अवसर पर हम सपादक मडल और समिति सदस्य द्वारा प' पृ. 
१०८ गुरुदव श्री समतभद्रजी महाराज वी सवा म भावभीनी श्रद्धाजलि समापत करते हूँ । 


उद्ारवेता दाता तथा योग दाताओ का भाव पूर्ण स्मरण 

इस स्मृति ग्रथ की सभिति के सदस्यों ने प्रकाशन हेतु बहुमूल्य आथिक सहयोग दिया | इस कारण 
ही यह ग्रथ समाज के सन्‍्मुख आ रहा हैँ। उन सब उदार चेता दातारो को अनेकश धन्यवाद |! दातारों की 
शुभ नामावलि स्वतत्र रुपस मुद्रित है । 

जिन महानुभावोने अपने सस्मरण तथा लेख भेजे तथा श्रद्धाजलियाँ भेजी उन सब महानुभावों के 
हम हृदय से आभारी हैं । 

तथा इस स्मृति ग्रथ का सुचार झुपसे मुद्रण श्री मधुसूदन तथा श्रीकृष्ण बनहद्दी बधुद्धय प्रोधा 
तारायण मुद्रणारूय नागपुर इन्होने किया । उनका भी सपादक मंढल आभारी हूँ । 


भवदीय - नमन 
सम्पादक् मंडल 





मा । 
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बा रास 


हि 


अनुक्रमणिकां 


चिषय लेखक 
संपादकीय निवेदन 
काव्य सुमनाजली 
महाराजांचे हृदयोद्गार (मराठी, हिंदी) 
श्रद्धांजली 
व्याख्यान वावस्पति पंडित देवकीनंदनजी ब्र माणिकचंद्र जवकुमार चवरे 
जीवन चरित्र रेखा और उनके पत्र 


स्वर्गीय पंडितजी के परिधार गण के संस्मरण 


शात होने पर भी अनुल्लेख सबसे प्रो. सुमति नायक से सबंधित 
बडी सजा माणिकचद्र धनुष्कर वर्धा 
मेरे पूज्य पिताजी श्री डॉ त्रिलोकचद्रजी सनावद 
मेरी पूज्य माताजी श्री डॉ. त्रिकोकचद्र जी सनावद 
पिताजी के व्यक्तित्व का अतिम वर्ष श्री डॉ प्रकाशचद्रजी दुर्ग 

तथा निर्मलकुमारजी नायक 
8076 शैएय065 ० 09 !2 श्री अजित कुमारजणी और सतीश कुमारजी 
मेरे माता - पिता श्री डॉ. सतीश कुमारजी (अमेरिका ) 
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काव्य सुमनांजलि। 


नमः समन्तभद्राय । 


नम समस्तभद्वाय गुणरत्तै रलकृते । 

समन्‍्ताना सुभद्राय ज्ञानिने कर्मयोगिने (। १॥ 
आत्महित नु क्तेब्य परहित यथायथम्‌ । 

सूत्रमासीत्‌ सदा यस्य पावने दीर्घ-जीवने ।। २ ॥। 
आत्महिते सदा दक्ष स्वाध्मधीर्मुनिरुत्तम । 

आत्मा प्रभावितों यन रत्नत्नय-सुतेजसा ॥। ३ ।॥ 
स्वाध्यायें निरत स्वामी वाचना-पृच्छनादिके । 
आत्मज्ञो मार्मिको विज्ञो अध्यात्मामृतपुरित ।॥। ४ ॥ 
“पर भवतु कल्थाण * इत्याशीर्वादमगला । 
कल्पवृक्षसमा दृष्टियेस्थ कल्याणकारका || ५ || 
कर्नाटके महाराष्ट्रे स्थापिता यन आश्रमा । 

धर्म शिक्षा प्रसारार्थ बाल-कल्याण-हेतुना ॥। ६ ॥ 
तीरथेरक्षापरस्त्यागी कुमारश्च दिगबर । 
शिक्षाशास्त्री महायोगी तत्त्वज्ञों भद्रचितक ।। ७ ।॥। 
शील॑ ज्ञान व्यवस्था च॒ प्रेम सेवा प्रसुन्नकम । 

प्रदत्त येन छात्रभ्यों विकासाथ स्वतेजस ॥॥ ८ ॥॥ 
लोकसग्राहको योगी देव खूयाति पराइ्मुख । 
गुणग्राही हिताकाक्षी धर्मंशीलो महामुनि ॥॥ ९ ॥ 

' शान्तिस्थली ' तथा सर्वे आश्रमा स्मृतिरूपका । 
गायन्ति ते यशोगाथा यावच्चद्र -दिवाकरोी ।। १० ॥ 
स्मरामि भद्रदासोउय मुनिश्रेष्ठस्थ दिव्यताम । 
प्रेरणादायिनी दीप्ता बात्मज्योति प्रकाशिनीम्‌ ॥ ११॥ 


--उमाठकुलोत्पन्नो विद्याधर । 


(१४) 


गुरुश्रेष्ठ स्मराम्यहम । 
[प्राचार्य-श्री, विद्याध्ररजी उमाठे एम्‌ ए एम एड्‌ श्रीबाहुबली विद्यापीठ बाहुबली] 


व्यामोहात्‌ दूरत: स्थित्वा ज्ञानाराधनतत्पर' । 
ख्यातिप्राप्तं विशेषज्ञ गुरुश्नेष्ठं स्‍्मराम्यहम ।॥ १ ॥॥ 
नम्नता-गुण-संपन्न॑ रोचकोक्ति-सुधाकरम्‌ । 
वाक्‍्पति शारदा-पुत्र गुरुश्नेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥ २ ।। 
चतुरस्रा मतियंस्य मिथ्यावादापहारिणी । 
स्पष्टवादी सदा योउ्भूत्‌ गुरुश्नेष्ठं स्‍्मराम्यहम । ३ ॥ 
तितिणी-सदुशा वाणी रसार्द्रो रसपूरिता । 
देवभाषा-समा यस्य गुरुश्रेष्ठं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४ ।॥। 
वत्सलता-प्रतीक त॑ सनेहाद छात्र-वत्सलम्‌ । 
कीति-लक्ष्मी-निरापेक्षं गुरुश्रेष्ठं स्‍्मराम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
नंदनं शारदायास्तं देवकीनंदनोत्तमम्‌ । 
दयाशीलं जनानन्द गुरुश्नेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥॥ ६ ॥ 
नदिता धामिका येन सिद्धान्तामृतभाषण: । 
स्मरण-मात्र-रूपं त॑ गुरुश्नेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥। ७ ॥ 
रागिनां मोहनाशाय धर्मेशास्त्रानुवादकम्‌ । 
मित्र॑ धर्मपराणां त॑ गृरुश्रेष्ठं स्मराम्यहम्‌ ॥ ८ ॥। 
विद्यया भूषितं रत्नं सागाराचारपाठकस्‌ । 
द्ावाप्रभं प्रवक्‍तारं गुरुश्नेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ।॥ ९ ॥ 
धर्मेशील गुणोपेतं पंचाध्यायी-विवेचकम्‌ । 
रशमिमध्यात्म-भानोस्त गुरुश्रेष्ठं स्मराम्यहम्‌ ॥॥ १० ॥ 
अज्ञ-समाज-संघर्षे सुसंवाद-प्रसाधकम्‌ । 
हंप॑ क्षीराम्ब-भेदज्ञं गुरुश्रेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ।। ११ ।। 

जयतु जयतु वाग्मी पुण्यपीयूषपूर्ण: 

जयतु जयतु विद्वान मामिकस्तत्त्वगर्भे : । 

जयतु जयतु मान्यो जैनसिद्धान्तशास्त्री 

जयतु जयतु धनन्‍्यो देवकौनदनश्री: ॥। १२ ॥। 


--उम्ाठेकुलछोत्पन्नों विद्याघर: । 


(१५) 
आदरणीय व्याख्यानवाचस्पति पंडित भ्रीदेवफीनन्दनजी सिद्धांतशाख््री के प्रति 


समर्पित श्रद्धाव्नलि 
थ्री, पं. दयावंदजो साहित्याचार्य- प्रवक्‍ता, श्रीगणेश दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय, सागर 


व्याख्यानवाचस्पति से - मानद वन्दन । 
गुरुकुलों के संरक्षक - कुलगुर अभिनन्दन । 
सिद्धान्तशास्त्री से - सरस्वती नन्दन । 
वाणीभूषण - वाणी-ननन्‍्दन । 
देवकीनन्दन - गुण अभिनन्दन । 
देवकीनन्दन - दोष निकन्दन। 
देवकीनन्‍्दन - श्रावकभूषण । 
देवकीनन्दन - उपक्ृतिभूषण । 
देवकीनन्दन - प्रकृति विचक्षण । 
देवकीनन्दन - शत अभिननन्‍दन । 
मत-अभिनन्दन - वच-अभिनन्दन | 
हादिक श्रद्धा - माल्य-समर्पण ॥ 


बन्दनं देवकीनन्द्नम्‌ 


श्री. नेमियंद्र जैन, एम्‌. ए. (हिंदी, संस्कृत, प्राकृत ) 
काव्यतीर्थं-साहित्याचाय प्राचाये, एस्‌. पी. जैन गुरुकुल, खुरई (सागर) 


श्री देवकीनंदनसंज्ञया सुधी : 

सज्ञञानदानेन सुनीति-शिक्षया । 
श्रीजेनधर्मस्य परम्परामिह 

विद्वत्सु प्रमुखोष्सो रक्षति सम ॥ १ ॥ 
सरलस्वभावेन हितोपदेशी 

विद्यानूरागात्‌ विदुषां वरेण्यः । 
वक्‍्तृत्वशक्त्या सबृहस्पतीव 

आसीत्‌ प्रसिद्ध: खलु सर्व क्षेत्र ॥ २ ॥ 
सरलस्वभावेन हितोपदेशी 

विद्यानुरागात्‌ विदुषां वरेण्य:। 
सम्यग्ज्ञान-प्रसारायमयतत सर्वदा स्वयम्‌ । 

गुरुकुलानां सेवथेमपित येल जीवितम्‌ ।। ३ ॥। 
समप्यं श्रद्धा-सुमनं देवकीनन्दनं गुरुम्‌ । 

वन्देशहूँ परया भकत्या सर्वेषां हितचितकम्‌ ॥ ४ ॥ 


(१६) 
सादर-अभिननन्‍्द 
निर्मेलचन्द जैन आजाद “, प्रधान संपादक “ विद्यासागर  जबलपूर 


जिनवाणी के श्रेष्ठ आराधक, वीतरागता के है साधक ! 

ज्ञानदान दिया जन-जन को, ज्ञानी त्यागी थे आप गुरुवर ॥॥ 
बुदेलखण्ड है ऋणी आपका, महाराष्ट्र प्रान्त भी ऋणी आपका । 
ध्वजा लहराई ज्ञान की घर-घर,  निर्मेल ' अभिनन्दत करता आपका | 


आस्था के दीप 


रोशनी की चिर प्रतीक्षा में, सगुण पक्षी छेडता है 


विनत मदनत नयन । 


पाश्व॑ में सुधि ने संजोये 


अबुझ् अल्हुड से सपन ॥१।॥। 


श्रद्धेय श्री देवकीनंदन 

तुम को नम्र नमन मेरा । 
धर्मपिता तुम, गृरुवर तुमको, 
पावन वंदन है मेरा ॥१४ 


कुन्दकुन्द की शुद्ध दृष्टि को, 
उमास्वामी के तत्त्वों को । 
आचायें श्री समन्तभद्र की, 
ताकिक निस्पृह वाणी को ॥२॥ 


हृदयंगम कर जेंनधमे का, 
प्रचुर प्रचार-प्रसार किया । 
सामाजिक संघर्षों को भी, 
यत्र तत्र उध्वस्त किया ॥३॥ 
गुरुकुल के उत्पान कायें में, 
निष्ठा से सहयोग दिया । 
सामाजिक उत्कर्षो में भी, 
योगदान सम्पूर्ण दिया ।॥४॥ 


राग सोधी ज्ञान में । 
तोड मर्यादा लगा बहने 
सुरभि के साथ मन ॥।२॥। 


कवि : थी, कोमरूचंदजी ' मृदुल , खुरई 


गुरुवर प्रणाम ! 


स्वाभिमान के मान-बिदु तुम, 
समाज के नित सेवक तुम । 
अपार अनुपम ज्ञान-सिंधु तुम, 
शिष्यों के अभिभावक तुम ॥५॥ 


जिनदशेन के भाष्यकार तुम, 
भाषा के तुम वैभव हो । 
सरस्वती के वरद पुत्र तुम, 
उदारता के गौरव हो ॥(६॥। 


स्मृतियों की निर्मल श्रद्धांजलि, 
तुम को अपंण करता हूँ। 

मन के भावों की गीताजलि 
आदर से में गाता हूँ ॥॥७॥। 


कवी : पं. मधुकर गड़ेकर 
एम.ए., बी टी., विशारद 
हिन्दी भाषारत्न, नागपुर 
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: कक पू, गुरुदेव श्री १०८ समंतभद्रजी महाराजांचे 


हृदयोद्ार 
( पू, गुरुदेवश्रींची मुलाखत ) 


मुलाखतकार : पं. धम्यकुमार भोरे 


[१. पू. गुरुदेव श्री. १०८ समंतभद्र महाराजांचाच हा शुभसंकेत होता की, “/ स्व. पं. श्री. देवकी- 
नंदतजी शास्त्रीचे सर्व गुरुकुलावर, गुरुकुल व्यवस्थापकावर तसेच स्वयं महाराजावर अतिशय उपकार 
आहेत, अतएब त्यांचे स्मरण महणूत कृतज्ञता प्रगट करण्याज्या उद्देशांने एंक  स्मृतिग्रंथ ” प्रकाशित 
व्हावयास पाहिजे. ” असा अंतरीचा भाव महाराजश्नीनी स्वयं प्रगट केला. ५. पृ. गुरुदेवश्वींचा स्थ. 
पंडितजीसह जवक्कपास २०-२२ वर्ष अत्यंत घनिष्ट सबंध होता. अतः प. पृ. गुरुदेवशीचे स्व. पं 
देवकीनंदनजीबाबत हृदयोद्गार या स्मृतिग्रंथामध्ये प्रकाशित व्हावेत ही संपादक मंडक्काची मनोमन 
आभावना होती. म्हणूनच पू. महाराजांनी काही लिहावे अशी त्यांना प्रार्थता केली. परंतु ९५ वर्षाचे वय 
असत्यामुक्ठे याबाबत त्यांनी आपली असमथ्थता व्यक्त केली. 

तेण्हा महाराजश्री स्वयं म्हणालेत- “ आपण जें काही विचारूं इच्छिता ते विचारा. मरा जे 
आणि जेबढ़े स्मरण आहे, ते आषि तेवढे मी सांगेन. नवर आपण त्यास शब्दाकित करू शकता. “ 
जेब्हा महाराजांनी असा भाव प्रगट केला तेव्हा संपादकापैकी एक पं. धन्यकुमार भोरे यांनी एक 
प्रश्नावली तयार करून त्यांची तास दीड तास मुलाखत घेतली. ती सर्व मूलतः मराठी भाषेस धेण्यात 
आली. ती मुछाखत टेपरेकार्ड केलेली आहे. तेच त्यांचे हृदयोद्गार या स्मृतिग्रंथाब्रे प्रारंभी प्रकाशित 
करताना संपादक समितीका अतिशय प्रसन्नता वाटते. 


याचाच हिंदी अनुवाद हिंदीभाषी समाजघटकाना समजावा म्हणून तोही याजतर देण्यात आलेला 

आहे. दोन्ही मुलाखतीत महाराजानी आपला निर्देश नाव न घेता महाराज म्हणून केलेला आहें. ही गोष्ड 
वाचकानी आवर्जून लक्षात घ्यावी ] 

ए 

प्रश्भ- संस्थेच्या प्रारंभापासून तर पंडितजी, सस्थेमध्ये नव्हते, तेन्हा पंडितजीचा संस्थेला योग मिछावा हा 
विचार सभोर कसा आरा व पडितजीना कारजाला आणण्याची योजना कशी कार्यान्वित झाली ? 

डलर₹- “ संस्था रुथापत करण्यामध्ये व तिच्या सरक्षणामध्ये स्व. श्री प्रद्यम्नससावजी, जबुसावजी आदींचा 
फार भोठझा योग होता. संस्था स्थापन करण्यापासून धोरणविषयक आणि अधेविषयक प्रमुद्ध प्रश्न 
जझादि बाबत त्यांचा सिर्णय योग्य असे. सस्या स्थापन करण्यासाठी श्ुवफंडाची रककम कारंजामधून 
एक-मभुस्त पन्नास हजार गोछा करणे व त्यावर किमान एक लाख ध्रुवफंडावरील ज्याजाएवडे उत्पन्न 
मिल्जिणे ही जवाबदारी दोधांनीही घेतली होती, कारण महाराजांची एक राख ध्रुवफंडाची अट होती. त्याची 
पूर्ती त्यानी अशा प्रकारे केली. प्रथमच्या २-३ वर्षामध्ये विद्यार्थी अल्पवयीन होते. त्यामुछे दर्शन»पुणा 
स्वोत्र बगरे पाठ करणे, १० २- ३- ४ भाग, प्रवेशिका, छहढाला इतपत घामिक शिक्षणाचा अभ्यास स्वयं 
श्री. प्र, सावजी आणि महाराजांती करून घेतला. - 5 


१७ 


१८ .._- :. हयाद्यात वाचरपति पंडित 


परंतु पुढें विद्यार्थी वाढले आणि या पुढील धर्मग्रंथाचा अभ्यास करून घेण्याचा प्रश्न होता. त्यावेल्टी 
श्री. प. गोपालदासजी बरौपा याच्या मोरेना विद्यालयाचा आणि प्रथम पिढीतील पंडितांचा खुपच वागला 
नावलौकिक होता तेब्हा आपले आश्रमही हे मोरेनाप्रभाणे धर्मेशिक्षमावे नाउंकित केन्द्र व्हावे असे सर्वानात 
वाटू लागले, त्यासाठी धरंशिक्षण देण्याकरिता उच्च धर्मग्रंथ (गोमट्रसार सर्वार्थसिद्धि वर्गरे) ग्रंथ 
शिकविष्यासाठी एक उत्तप पंडित असावा अशी गरज जाणवू लागली. म्हणून एक पडित पाहावा असे ठरले, 
त्यासाठी स्व, श्री जयकुमार चवरे बकील आणि प्रद्युम्ससावजी मोरेनाला पडित आणपण्यासाठी गेले, 
तेथे पोहोचल्पानतर विद्यालयाचे अधिप्यता प धन्नालालडी कासलीवाल यात्री भेट झाली पं. 
मक्खनलालजी, खूबचदजी आदि नवीन तग्रार झालेल्या पडिताचाही परिचय झाछा. तेथे स्वागत व व्यवस्था 
करण्यापासून अनेक कारणाने प देवकीनदनजीचा परिचय झाला. दोधानीही प. देवकीवदनजी याना 
कारंजा सस्थेसाठी प्रप्रात धर्माध्यापक म्हणून पाठविण्याची प. धन्नालालजी यानता पागणी केली व केवलछ 
दोन वर्षाष्या कराराने प. जीना परवानगी मिक्काली. 
प्रश्त- आपणास' त्या उभयतांत्री निवड कशी काय बाटली ? 
उत्तर- “ माणमाची पारख दोघानाही होतीच त्या जौहरींनी कारजासाठी जे रत्न पारखले त्याची प्रतिभा, तेज 
महाराजाता दिपवून गेले त्यायी निवड एकदम योग्य व अति उत्तम ठरली. “ 
प्रश्न- आपणास त्याची निव्रद कोणत्या कारणौंनी उत्तम वाटली ? 
उत्तर- “ पं. गोपालदासजीच्या विद्यालयातून बाहर पडलेल्या पडिताच्या पिढ़ीने समाजाला स्तिमित केले व 
समाजानेही त्वैचे फार मोठे स्वागत वेछे जे त्यांच्या जीवनासबंधी ऐकले “यावरून त्थाच्याविषयी फार मोटी 
आशा होती. जरी एक बड़खोर विद्यार्थी म्हणून ते विद्यार्थी दशेपध्ये गाजले तरीही त्याच्या बडपणात 
बुद्धिमत्तेची चमक व नेतत्वाची चुणुक होती स्व. गुरु गोपालदासजी सबधी त्याच्या मनात नितान्त आदर व 
भकक्‍ती होती पं, देवकीनदतजी आपल्या एरूसोबत सावली सारखे राहात. प्रवासामध्ये त्याना सर्व सुखसोयी 
उपलब्ध करून देत आणि १५ ग्रोपालदासजीची घरची आणि दुकानची पडेल ती कामेही करीत 
प. गीपालदासजीनी सस्धेमध्ये राट्न धर्माध्यापक म्हणून काम करण्याचे विचारले तेठ्हा कमलीही अट न 
चालता त्यानी एकदम स्वीकृती दिली होती. “ 
प्रश्व- पडितजी कारजा सस्थेमध्ये आल्यानतर त्याच्या जीवननिर्वाहाची व्यवस्था कशी करण्यात आली ? 
उत्तर -  पहितजीनी कारजात्ा सेप्पाची जी स्वीकृती दिली त्यावेक्ली त्यानी कोणतीही अट घातली नाही. परतु 
त्याबाबत त्याची निश्चित दृष्टि होती “ आपल्या समाजांत नौकरी करावयाची नाही व कोणत्याही श्रीमान्‌ ' 
शेठजीकडें नौकरी करावयाची नाही.” कारजा यः दोन्‍्ही दृष्टीनी त्याना अनुकूछ होते पण जैन समाजातील 
" ब्रथम पडित पिढीमधील एका नामवत विद्वानाणी आपला व्यवहार फकत सौजन्याचा असून भागणार नाही 
तर त्याच्या मानमन्मानाची युरक्षा ठेवणेही जरूर होते. त्याना  पगारी नौकर ” म्हृणून ठेवणे हें त्यांच्या 
ब्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे होईल त्यामुठे ते नौकर म्हणून न राहुताही आपण त्यांच्या' जीवन-निर्बाहा- 
साठी मानधनाची व्यवस्था करावी अमे महाराजाचे भाव होते. आपले भाव महाराजानी उपरोवत दोन 
सावर्जीजवछ प्रगट केले त्यानही भाव तेच होते. त्याच्या विद्तत्तेता आपण बहुप्तान राखावा या मताशी 
' तेही सहमत होतेच, साधारणत त्यावेक्की मोरेना येथे शिकून तयार झाडेल्या विद्धानांना त्याकाछी समाजा- 
, * मध्ये शभरचे जबवक्रपयास पभ्लि त्त असत. तेव्हा त्याना कमीतकमी शभर रुपये दरमहा मिक्त राहुतीक अशी 
व्यवस्था करण्पाच दोधातीहंडू, पान्य केले, जे किमान असे मितठत तेवढे दरमहा नियमितपण्णे भिक्षत राहावे 
हैं ठरवून दोघानी स्वतत्र पुजी उभी केली व याप्रमाणे मानधनाची पूर्तता केली, 


फैपशीनएगनी स्मृतित्ंय १९ 


प्रश्न- पंडितजीरपा जीवननिर्वाहात्री याप्रकारे व्यवस्था करावी असे आापण्णांस का बाठले ? 


अल 


उत्तर “ समाजसेवा आणि धममंकाये करावे हे ज्यांचे ध्येय त्यांना ते काम निराकुलूपणे करता यावे व समजिनि 


पा 
0 


+ 


त्थांचे ब्यक्तित्वाकड़े व योगदानाकडे आदराने पाहावे ही महारारजात्री प्रथमपासूनल वैचारिक भूमिका 
होती. महाराजानीसुद्धा गुरुकुल स्थापन करून त्या द्वारा धर्मशिक्षणाचे कार्य, सेवाश्नत-जीवतनिष्ठा म्हणून 
अंग्रीकारले तेव्हाही महाराजांची स्वत:सबंधी हीच भूमिका होती व ती त्यानी प्रद्युम्ससावजी व जंबुसावजी- 
जवक् प्रकट कैली होती. “ महाराज सस्थेमधून एक विडकी घेणार नाहीत. लेख लिहुन व अन्य मागनि 
महाराज आपल्या निर्वाहापुरती सोय करतील, त्यामुब्ठे संस्थेच्या कारभारामध्ये अहचण वा ढिलाई येगार 
ताही. सवडीच्या वेढी ते काम महाराज करतील.” असा त्यांचे समोर प्रस्ताव माडला. तेव्हा त्यांनी 
महाराजाना आश्वस्त केले की, “ आम्ही आपल्या निर्वाहासाठी सस्थेतृव एक पैसाही खर्ची घालूणार नाही- 
आपल्या भोजन औषधादीही सर्व व्यवस्था आम्ही स्वयं अन्यप्रकारे कह.” तेव्हाच महाराजांनी कारंजाला 
राहण्याची स्वीकृती दिली होती. त्याचप्रमाणे सनन्‍्मानाने पंडितजीना संस्थेचे एक आजीवन मानद कार्य॑कर्ते 
म्हणून सामावून ध्यावे, समाजातील कोणत्याही माणसाने पडितजीकडे नोकर म्हणून पाहू नये शिवाय 
त्यांना ट्रस्टीही करून घ्यावे अशी ही त्यामागे महाराजांची दुष्टी होती. आणि सर्व हीच दुष्टी पुढेही राहिली 


' आहे. कारंजा आश्रमच्या रौप्य महोत्सवापर्यत कारंजा गुरुकुलातून तयार झालेल्या पिढीतून गुरुकुल 


परिवाराचे काम साभालछणारे सेवक तयार झाले व तेव्हा त्यांनीही सेवा याचप्रकारे करावी असाच 
महाराजांचा आग्रह होता व म्हणूनच त्याप्रसंगी “ जैन गुरुकुलसेवा मंडकछ ” ही स्वतंत्र संस्था स्थापन करून 
त्याद्ारा आजीवन मानद सेवकांच्या मानधनाची व्यवस्था करण्यात आली. महाराजांचा आजन्म अविवाहित 
राहण्याचा सकलप होताच. त्यामुक्ठे त्याच्या उपजीविकेची गरज नगण्यच होती. पुढ़े क्षुल्लकपद घेतल्यान॑तर 
त्याचीही आवश्यकताच राहिली नांही 


प्रश्न- आपण यापूर्वी यूचित केल्याप्रमाणे आजीवन सेवकांना पगारी नौकर म्हणून ठेव्‌ नये हे तर लक्षात आले. 


परंतु त्याच्या मानसन्मानाची सुरक्षा करून त्यांना सस्थेचे एक अभिन्न अंग बनवावे ही गोष्ट आपण कशी 
काय साध्य केली ? 


उत्तर- “ ही गोष्ट सस्थेच्या पुढील इतिहास व कार्यवाही या पावरून स्पष्टव होते. स्वत: महाराजांता फक्‍त सेवा 


करावी, सेवकाने कोणतीही अभिकाराची जागा व मानसन्मानाची अपेक्षा करू नये, एवढेच माहीत. 
महाराजांता अधिष्ठाता पद देखील नको होते. म्हणून पडितजीनाच अधिष्ठाता पद झावे असे महाराजाचे 
म्हणणे होते. परंतु प्रथमत. त्याना उपाधिष्ठाता करण्यात आले आणि महाराजांनी क्षुल्लक दीक्षा घेतल्या- 
मतर कोणत्याही संस्थेचे अधिकारपद क्षुल्लकपदास योग्य नव्हे, पदाविना फक्‍त मागेंदर्शन तेवढ़े कराबे. 
त्यामुले महाराजांनी अधिष्ठातापद सोडण्याचे ठरविले व पडितजीना अधिष्ठाता करण्यात आले. याप्रमाणे 
प्रारंभापासूंनच पडितजी संस्थेचे एक अभिन्न अग बनून होते. यांत त्यांच्या सन्मानाची सुरक्षाही होती व 
कार्याच्यां निर्वाहासाठी ते आवश्यकही होते.” 


प्रश्न- याबाबतीत स्वतः पडितजीची काय भूमिका होती ? 
उत्तर- “ त्यांना नोकर म्हणून यावयाचे नठहतेच. म्हणून त्यांती पगाराचा प्रश्नच उपस्थित केला नाही. त्यॉचे 


गुरू ग्रोपालदासजीनी त्यांना संस्थेत योग देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, तेव्हाही त्यांनी सर्वे काही गुरुजीवर 


_निविकल्पपणे सोपवून युवा पिढीला धर्मज्ञानाबाबत शिक्षित करण्पासाठी वाहन घेतलेच होते. त्यांध्या 


/ था वृत्तीने महाराज स्वयं अतिशय प्रभावित होते. म्हृणूनच त्यांच्या मानधनाची व्यवस्था अन्य रीतीने 
77 7 करण्यात आली. 


ह्‌० प्यवोर्त दॉचरेपेंतिं पंडित 

प्रश्न- पंडितर्जीना धर्माध्यापक महणून नियुक्त करण्यात आले असेच ना ? 

उत्तर “ नाही ! एयडेच ताही ! घधर्माध्यापताची घुरा तर त्यावे लांघावर होतीच परंतु इतर वेक्ली संस्थेचे 
धयेय धोरण ठरविणे, सस्थेच्या सच्ालतात अंतगंत किवा अवांतर काही प्रश्न, अडचणी उपस्थित झाल्या 
त्या सोडविणे, मुलांची भरती, शिक्षकांची तियुक्ती करणे आदि सर्वव बाबतीत त्यानी पूर्ण सहयोग दिला 
आहे. सस्था हाच त्यानी आपला आत्मा समजला, हेच म्हंणणे जास्त उचित आहे.'' 

प्रश्न- पंडितजीच्या धर्माध्यापनाबाबत आपला अनुभव व अभधिमत ? 


उत्तर- “ पंडितजी स्वयं धर्माचे उत्कृष्ट मेज होते, प्रखर बद्धितत्ता होती व उत्कृष्ट प्रभावशाली वक्‍तृत्व होते, 
अध्यापनामध्ये शिष्याच्या हृदयाला स्पश करणारा ओलावा होता. त्यावुल्के ते खरे धर्माध्यापक हींते. पात 
विकल्प नाही. संस्थेमध्ये त्याच्या येण्याने संस्था ध्येयाच्या दिशेने प्रगती करू लागली, गोम्मटसार -जीवकांड, 
सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक आदि उच्च धा्मिक ग्रंथांचे अध्यापन केवल त्यांच्यामुठेच होऊ शकले.” 

प्रश्व- त्यापूर्वी धर्मशिक्षक स्हणून कोण होते ? 


उत्तर- “ स्वाध्यायपंडित श्री. प्रयुम्ससावजी उद्योगधदा आटोपून रात्री संस्थेत येत तेब्हा प्रवेशिका पाठ करत 
घेणे हे करन घेत. महाराजांना सस्कृत येत होते. त्यामुक्के रत्नकरंड, द्रव्यसंग्रह बगेरे महाराज स्वतः 
शिकवीत असत. परंतु महाराजाचा त्यावर अधिकार नव्हता. महाराज प्रथमत प्रयुम्ससावजीचे समोर 
शिकवीत असत. महाराजांता मूहग्रंथ, त्याचा अन्वयार्थ लावणे एवढे माहीत ! या पलोक डे महाराजांची 

,.. फार गती नव्हती.' 

भ्रश्न- काय म्हणता है ! हां तर केवक्त विनय झाला ! 


उत्तर- “ ताही ! हे अगदी खर होत॑. महाराजाना रुची होती एवढं खरं ! अध्यात्म ऐकावं, शिकार्व या भावनेने 
महाराजाचे पाय कारजाकडे वछले, महाराज पडित थोडेच होते ! तसेच त्याचे धर्मग्रथाचे पद्धतशीर 
अध्ययनही झालेले नव्हते. परंतु धर्मसेवेची ओढ होती एवढ पात्र खर. पुढे जी तयारी झाली ती शिकवता 
शिकवता व स्वाध्याय करता करता झाली. पडितजी आल्यानतर प्रारभी प्रारंभी महाराज पंडितजीसमोर 
विद्यार्थ्याना क्षत्र-चूडामणि-सागारधर्मामृत शिकबीत असत, हां तर महाराजांचा धर्माध्यापनाचा अभ्यास 
होता, महाराज, पडितजी प्रद्युम्नसावजी मिद्धन रात्रौ व सकाछी स्वाध्याय करीत, पड़ितजीसमोर महाराज 
अर्थ सांगत, चर्चा होत असे. महाराजाना सुरवातीला धर्मज्ञान अग॒दी प्राथमिक स्वरुपाचे होते. पंडितजीच्या 
अनुपस्थितीत काही प्रश्न उपस्थित झाले तर पंडितजी आल्यावर त्याना बोलावून प्रश्नाचे समाधान शोधष्यात 
येत असे, पंडितजीनी वर्ग घेण्यापूर्वी महाराजाना सागून तयार कराव आणि नंतर महाराजांती शिकवावं, 
महाराजाची तयारी पडितजीनी करवुन घ्यावी ही अवस्था होती महाराजाना जो काहीं ज्ञानाचा विकास 
प्राप्त करता आला, जे धमेज्ञान मिवठाल, त्यादृष्टीने सेवेला ज्ञानाची जोड लाभली हा पंडितजीचा महान 
उपकार आहे महाराज महाराज बनलेत ते पंडितजी आणि प्रथुम्नसावजीमुले ! महाराज हे उपकार विसरू 
शकत नाही.'' 


प्रश्न- पंडितजीच्या धर्माध्यापताशिवाय अन्य कोणत्या प्रकारे प. चा सहयोग प्राप्त झाला ? 


इत्तर- “ स्वंच दैनंदिन व्यवहा रामध्ये, संस्थेच्या अतगंत व्यवस्थेत ज्या अडीअडचणी उपस्थित होत त्यातून मार्गे 
कादून दाखवादा तो पंडितजीनी | पालक विद्यार्थ्याना भरती करण्यासाठी जाले तर त्यातही पंडितजीचा 
सल्ला मोलाचा असे. त्यात श्री. गोसावी गुरुजीचाही फारव सहयोग असे. मुऊ दाखलर झाल्यानंतर नवीन 
वातावरणात रमत नसत, ते घरी परतण्याचा गोष्टी करीत. त्याना आपल्या सोबंत धरी नेऊन, प्रसंगी 


किश्ीनंदसजी स्मृतिग्रथ १ 


जेब घालून त्याची आतछृवण करावी ती पंडितजीनीच. विद्यार्थ्यामध्ये चौकशी व शिक्षेत्या कारणाने मनों- 
माहिन्य आले तर तेही पडितजी आपल्पा चतुराईले ब ग्रोड व्यवहाराते दूर करीत. ग्रादात्ीक सदगृहस्थांणी 
बाह्य व्यवस्थेबाबत मतभेद झाले तर त्यातूनही मार्ग काढष्यासाठी पंडितजीचे दृष्टिसंपश्न सहाय्य मिक्ले ते 
तोलामोछाचे असे. पडितजीचा स्वभाव अत्यंत निंगर्वी आणि मनमोकहछा. त्याचे कुणाशी भांडण नसे हे 
म्हणण्यात अतिशयोक्‍्ती नाही. गावात समाजामध्ये बहुधा प्रत्येक व्यक्तीकडे (त्यात संस्थेशी ज्याच! दुरावा 
होता तेही आलेत) पंडितजींची बैठक असे. ऊहापोहामध्ये केवक गप्पांचे स्वरूप न राहता त्यातून पं. जी 
त्याचे घरगुती प्रश्न सोडवीत व आपसातील भाडणे सुद्धा मिटवीत. शिवाय सस्थेबाबत सदभावना टिक्वृन 
ठेवणे, वाढविणे हेही साध्य होत असे ते वेगछेच. शिक्षकामधील प्रश्नही सोडविष्यात त्याचा मोलाचा सहकार 
लाभला आहें. पंडितजीना समोरच्या व्यक्तीच्या मनात्रा धागपत्ता अचूक लागत असे, प्रसगविशेषी कले 
व काय बोलावे यात्रे ज्ञान व सप्रयज्ञता इ. ची त्याना निसर्गदत्त देणी होती. त्यामुछे आश्रमच्या 
विरोधी व्यक्तीकड़े बेठक झाली आणि त्यानी तक्रार केली तर पंडितजी त्याचे तत्काल उचित समाधान 
करीत. प्रसगविशेषी उद्भवलेल्या अनेक सकटातूनही पडितजीनी सस्थेला वाचविले आहे. महाराजाज्यां 
स्राद्याला खादा भिडबून सस्थेचा कारभार उचलला क्षाहे. ' पडितजीनी काय केले ? या प्रश्तापेक्षा त्यानी 
काय करण्याचे बाकी ठेवले ?” हाच प्रश्न या संदर्भात उचित होईल 


प्रश्न- पडितजीची विद्वत्ता आणि वक्‍तृत्व व शिकविण्याची पद्धत या बाबत आपला अनुभव व्‌ अभिप्राय कोणता ? 


उत्तर-  पंडितजी कुशाग्र, पीक्षण बुद्धिमान होते. ज्या ग्रथाचे अध्ययन व वाचन ते करीत त्याचे रहस्य ते 
तात्काछ्ू शोधून आत्मसात करीत. अर्थ कदाबित छागला नाही तर तो प्रएन व त्या ओढी त्यावे नजरेसमोर 
जणू तरंगत असत. त्याच समाधान सापडल्याशिवाय त्याना चैन पडत नसे. त्याच्या वक्‍तृत्वाबाबत काय 
बोलावे ? विद्यार्थदशेमध्ये सहजच त्याच्या सहपाठीनी “अजी बड़े व्याख्यान-वाचस्पति बन गये ! 
म्हणून उपहासही केला परतु पूढ़े प्रत्यक्षात खरेच बाचस्पती झाले सर्व समाज त्याना “ व्याख्यानवाचस्पती '' 
म्हणून ओव्खखत होता. प्रसंगविशेषी ते प्रवचनासाठी-व्याख्यानासाठी बाहेरगावी व गावातही जात. 
संस्थेमध्येही व्याख्याने होत. प्रतिपाद्य विषयासह्‌ पेडितजी आपल्या भावविभोर पद्धतीने समरस होत व 
आपणा बरोबर श्रोत्यानाही रसमग्न करीत. त्यांच्या प्रवचनांत तद्री लागछेला श्रोतृवुन्द प्रवचन समाप्द 
झाल्यानंतरच जणू समाधीतून बाहेर येत अमे. त्यानी ठिकठिकाणच्या सभा अक्षरश: जिकल्या आहेत. 


त्याची शिकविष्याची पद्धतही अशीच अपूर्व होती. विद्यार्थश्याना प्रतिएाथ विषयांचे रहस्य अचूक 
कढावे हा त्याचा प्रयत्न असे. प्रथमतः: विषय सांगूत तदनुकूल गोष्टी व इतर अनुभव सांगून पंडितजी 
विद्यार्थाची चेतना जागवीत. प्रथमत. लहान वयात ६-७ वी पर्यत हिंदी न समजत्यामुछे त्पाना रस 
येणे कठीण जाई पण पुढे सराव होऊन जात असे. त्याची विषय प्रतिपादन शकती, बकक्‍तृत्व व समयज्ञता 
यामुक्ठे गुढ्गोपालदासजीही प्रभावित होतेच. अनेक प्रसगी पडितजीच्या उपरोक्त गुणामुछे आलेले बिकट 
प्रसंग निभावुन मेले. मोरेनातुन बाहेर पडलेल्या प्रथम नामवत पिढीमध्ये ते एक चतुरस्र विद्वान होते व 
त्यांचा संस्थेछा लाभलेला योग हा भाग्ययोगच म्हुणावा छागेल |” ह 


प्रश्न- पंडितजीति कार्यपद्धति व व्यवहार याबाबत कार्यकर्त्यामध्ये कधी_मतपभेत व विरोध झालाच असेल की ? 


उत्तर- “ मुकीच नाही ! संस्थेचे कार्यकर्त पडितजींच्या समर्पित सेवावुत्तीने भारावलेले होते. सर्वाची एकमात्र 
कार्येकदृष्टी असे. संस्थेचे काम एकमताने व्हावे हा महाराजाबा कटाक्ष असे. कार्यापूर्वी परस्पर ऊहापोह 
हीठ असे, त्याची जदरी असतेच, पण निर्णय मात्र एकमतानेच होई ! पंडितजीच्या ध्यवहारकुशलतेबरद्री 


5] व्यांस्यान जायेस्पति पेंडिय 


प्रधुम्नससावजी, जबुसावजी, प्रभुदाससावजी सर्वच बेहद प्रसन्न होते. महाराज आणि पंडित्जीमध्ये 
कधीही मतभेद नव्हतेच. अनेक वेढ् त्यांच्या सल्ल्याने योग्य मार्ग निधघून संघर्ष टहुत असे. 


प्रश्न- अगदी सुरवातीला १९२४ मध्ये आश्रमांत जी पहिली पंचकल्याण प्रतिष्ठा झाली त्यावेछी आपण हजर 

,..नव्हता, ते कांही मतभेद या मुलेच ना ? ' 

उत्तर- “ मुछीच नाही ! प्रतिष्ठा ठरली आणि प्रतिष्ठेचे पौरोहित्य स्वस्तित्री भट्टारक वीरसेनजी स्वामींकडे होते. 
त्यांचे मार्ग दशेन ही संस्थेष्या समाज-सेवेची ग्वाही होती. अनेकाचा विरोध पत्करूनही त्यानी या कामी 
परिपूर्ण योगदान दिले आहें. पंडितजीचे व स्वस्तिश्री वीरसेन महाराजाचे सबंध चांगले आत्मीयतेचे होते. 


प्रश्म- या शिवाय पंडितजीनी संस्थेला जो योग दिला त्यातील काही संस्मरणीय भाग आपणास आठवत असेल 
तर तो सांगावा. सस्थेच्या प्रारंभिक दशकानतर जी डेप्युटेशन काढाबी लागली ती का ! व त्यांत 
पंडितजीचा सहभाग काय होता ! 
उत्तर- “ बरं विचारलत ! त्यात तर संपूर्ण सहभाग व श्रेय पंडितजीचेच मानले पाहिजे. संस्थेची आथिक स्थिती 
उल्ठमक्वीत होऊ लागली, जागतिक मंदीमध्ये शेतकरी भरडल्या गेला. .यासाठी सरकारने त्याना वाचविण्या- 
साठी नवीनपणे लवाद कोर्ट निर्माण केली. सस्थेच्या रक्‍्कमेची गुंतवणूक सावकारीमध्ये करून त्यांतून १०-१२ 
हआराचे उत्पन्न मिक्तत असे. पण शासनाच्या नवीन योजतेमुकते व्याज व मुदलही जाण्याचा धोका निर्माण 
झाला. शेतजमीन गोछा झाली, पण संस्थेचा दैनदिन खर्च भागविणे जिकीरीचे झाले घाटापूर्तीचेही प्रयत्न झाले. 
तरीही त्या वातावरणात आर्थिक स्थिती खालावतच गेली. प्रद्युम्ससावजी, जबुसतावजीनी आजुबाजूला 
फिरून दान सकलत व सदस्य वाढविष्याचा प्रयत्न केछा. पण त्याला मर्यादा पड़ली ! संस्था उभारणीचे 
बेठी शुवर्फड संकलित करण्याचे व जवछच्या परिचित समाजातून दान गोकछा करण्याचे चातुरये सर्व 
प्रद्यग्नसावजीचे. पण बाहेरूत दान आणून सस्था जिवत ठेवष्यावे श्रेय ते पंडितजीचेच ! वाढत्या खर्चाची 
तोडमित्ववणी व्हावी यासाठी सोलापूर, आछद, धाराशीव, दुधनी आदि दक्षिण महाराष्ट्रात व इतर भागांतही 
डेप्यूटेशन काढावयाचे ठरले. त्यांत प देवकीनदनजीचे नेतृत्व होते. पंडितजीनी प्रथमत. व्याख्यान-प्रवचने 
द्यावीत, नंतर छोकाना प्रेरणा द्यावी. पडितजीची व्याख्याने अतिशय प्रभावी व समयोचित होत. त्यामुल्ठे 
डेप्युटेशनमध्ये दाताराचे सहकार्य मिछाले. ती किमया खरोद्धर पडितजीचीच ! नंतर इन्दूर, खुरई, 
जबलपूर, बुदेलखंडामध्ये व दिल्‍ली कानपुर वगरे ठिकाणी पर्युषण, प्रतिष्ठा, सभा संमेलने वा अन्य 
निमित्ताने पंडितजी जात असत. त्यांवे सोबत प्रवासात कोणी तरी आश्रमचा विद्यार्थी असे. प्रथमत. पडितजी 
सोबतच्या विद्यार्थाला ५-१० मिनिटे बोलावयास लाबीत. आश्रमच्या विद्यार्थ्यांची तयारी पाहुन समाज 
फारच प्रभावित होत असे. नतर पंडितजी सहज प्रेरणा-करीत. आधी सेवा नतर प्रेरणा. तीहदी आब 
ठेबुन. लाचारी नाही. 
पंडितजीचा निस्पृहपणा पाहुन समाज भारावून जात असे. समाज त्यांना काही बिदांगी देत असे. 
परण पंडितजी आपल्या आयुष्यांत एका पैशालाही शिवले नाहीत. ते फक्‍त मानाचे श्रीफक तेवढे घेत. जे 
बाहेरून दान मिल्ाले ते सब त्यांनी सस्थेत पै न प॑ जमा केले आहे. सोबत विद्यार्थ्याला नेण्याचा प्रभाव फार 
- पडत असे. महाराजांना आठवते एकदा इन्दूरला पडितजीनी माणिकचद चबरेना (तात्यांता) स्ोबत मेले 
होते तात्यांचा परिचय, कुलवारसा व सेवायोग-अह्यचयं हे ऐकून समाज आश्चर्यमुस्ध होई. एक श्रीमंत 
मुलगा श्रद्मचारी राहतो व सस्थेला निरपेक्ष जीवन बाहून घेतो हैं पाहुन संस्थेविषयी प्रेम उत्पन्न होई, 
प्र हुकुमचंद शेठजीनी तर तात्यांगा आलिगनच दिछ्के, “ आम्ही कोणीही त्याती सेवक निर्माण करू शकछों 


दैवकीर्यदनजी ध्मृतिग्रंथ 3 
नाही पण भमहाराजांच्या संस्थेतृन असे सेवाब्नती बाहेर पडताहेन ” असे उद॒गार आम॑दबिभोर होऊने सह 
बाहेर पडले. याप्रमाणे या ढासकलेल्या परिस्थितीत पंडितजीनीच संस्था सावरली. पडितजीनी श्री नैमचंद 
वकील धाराशिवकर याना हजार मागावेत आणि त्यागी स्वयं अडीच हजार रुपये खुशीमे' चावेत असेही 


कधी कध्ठछी घडत असे. याप्रमाणे रहेरून दान आणून सस्था जिवत ठेवण्याची कर्तबगारी पडितअीचीजःभ 
श्रेयही पंडितजीचेच आहे. पडितजीचे सस्थेबर आणि महाराजाबर फार उप्रकार आहेत, । 


प्रश्न- आपण १९३४ मध्ये ब्यावर येथे क्षुल्लक दीक्षा घेतलो त्यामध्ये प्रेरणा काणाची' ? पडितजीची का ? 

उत्तर- “ नाही ? त्यांची अनुमती नव्हती. उलट त्या प्रसंगी त्यांचे डोछे आसवांनी डबडबले होते. भहाराजौनी 
बालपणी विद्यार्थी दशेत ठरबिल्याप्रमाणे महाराजाना त्यागमार्गनि चढावयाचे हीते आचार्य श्री शांतौसागर 
महाराजांचा न्यावरला चातुर्मास असताना महाराज तेथे गेले होते. आचार श्रीयी विचारले “ ब्रह्मचौरीजी ! 
आता पिछी केव्हा घेणार ? ” महाराज “ - माझी तयारी आहे पण मछा संस्थेच्या कार्यात सल्‍ला अनुमती 
देण्याची अनुज्ञा असेल तर | आचार्य श्री शांतिसागर - “ हे कस करता येईल ? ” यावर बरीच' भवति 
न भवति सघात व उपस्थित पडित वर्गामध्ये झाली व आचार महाराजानी निर्णय दिला तो शेबटी 
अथा की- “ब्रह्मचारीजी ! तुम्हास क्षुल्कक दीक्षा घेता येईल व सस्थेवे कार्यही पाता येईल. / 
निर्णयानतरच कारजास तार केला व पडितजी तेथे पोहोचले. 

“ ब्यावरच्या शास्त्री परिषदेमधील चर्चेमधे दूसरीही एक मोठी विवादास्पद चर्चा होती. त्यॉ 
प्रश्शाबाबत किया इसरही अनेक बाबीसबधी ,पडितजीचे विचार सुधारकी वकणाे आहेत. र्याना संस्थेत 
ठेवाययास नतको असाही अनाहुत सलछा आरा पण महाराजानी एकान्तात प पू आचार्य शार्तिसागर 
महाराजाना ठामपर्ण सागितले की “हे होणे नाही कंदापिही होगार नाही !” पडितजीजे सस्थेवेरीछ 
उपकार अगणित आहेत पडितजी म्हणजे संस्थेचा प्राण | सस्था त्याना अतर देऊ शकत 'नाही. 
त्याची मते त्यावी सस्थेच्या कार्यात घातक तर होऊ दिलीब नाहीत, परतु प्रत्येक प्रश्वावर समाज न दुभगता 
एक-सप्च राहील असाच त्याचा प्रयल्त असतो. त्याना कोण बोलवीत नाही ? शेठ हकुमचेदजी सारखे 
त्याना बोलबीत आहेत, परतु संस्था त्याना सोडू शकत नाही. मोटठ्या निर्धाराने महाराजानी पंडितजीच्या 

- सदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते कोणत्याही दबावाला बढी पडले नाही. आचाय॑भ्रीनीही- की: 
चर्चा सपबिली, 

- / महाराजानी दीक्षा घेतल्यानतर सस्थेचे कसे होणार म्हणून पडितजी ब कार्यकर्ते चितेत होते, 
महाराजाच्या प्रकृतीला हा त्याग कसा झेपेल हीही चिता होतीच सर्वानी महाराजाना परावृत्त करण्यात्ा 
प्रयास केला. पण महाराजाचा निर्णय ठाम होता व त्यानी आचार्यश्रीना सागून मुहूर्तही काढलछा, होता. 
पडितजीनी आचार्यक्षीना परोपरीने विनवूत्र सांगरिलले की, सस्थेच्या द्वारा होणास्या धर्मशिक्षण आणि 
प्रभावनेच्या कामात बाधा येईल. तेन्हा हा मुहर्त पुढे तरी ढकलावा परतु आचार्यश्रीनी सर्वाना आश्वस्त 
केले की - ' पडितजी क्यों व्यर्थ चिता करते हो ? पिछी हाती आल्यानतर सस्थेच काम आणखी सुचारु- 
पर्णे चालेल. चिता करू मका !” अशी क्षुल्लक दीक्षा सपन्न झाली. पडितजीची समती नब्हती, परतु 
निर्णय पक्का झाल्यानतर ब्रताच्या निर्वाहासाठी सबंतोपरी त्यानी मदतच केली. क्षुल्लक दीक्षा घेतल्यानतर 

- नवीन वेषात पिछी कमडलूसह महाराज कारंजाला आछे. आणि महाराजानी अधिष्ठातापद सोड्न ते 

: : पंडितजीना प्रदान केले. पडितजी संस्थेच्या सर्वश्रेष्ठपदी विराजमान झाले. 


प्रश्भ- आपणास महाराजाती तर सस्थेचे काम सांभादुन अनुज्ञा दिली होती ता ! मगर अधिष्ठातापद सोडण्याने 
प्रयोजन काय होते ? ह , 8 


/$4॥ व्यास्यात बाचत्पति पंतति 


उच्तर- “ अकरावी प्रतिमा, उत्कृष्ट श्रावकलिंग घेऊन पदाचा व्यामोह उचित नव्हता. म्हणून महाक्ाजांनी 
ट्रस्टीशिपचाही राजीनाभा अगोदरच पाठविला होता व उपरोक्त निर्णय बेतकछा, याघुढ़े भहाराज 
सल्छागार ज्ञाताद्रष्टा म्हणून राहुणार होते. त्याना पदाचा परिग्रह योग्य नब्हे.'' 


भ्रश्क- जैशी आपण दीक्षा ध्यावी याला पंडितजीची अनुकूछता नव्हती तशीच जापण बाहुबली येथे सस्था काढावी 
यालाही अनुकूछता नव्हती असे कछाले, तरीही आपण संस्था तर काढलीच. मग मतसेंद मुद्ीच नब्हते 
असे कसे म्हणता येईलू ? 

श्ल₹- “ पडितजीचा संस्था काठण्याला विरोध नव्हता, परंतु नवीन सस्था काढल्याने कारंजाकडे दुर्कक्ष होईल 
हीच त्यांना विवचना होती, महाराजानी त्याना परोपरीने सामितले “दुलेक्ष होणार नाही. चि. 
माणिकचद वरगरे मंडलठी जबाबदारी साभाव्ण्यास समर्थ झाली आहेत. शिकाय आपण लोक भआहातच. 
आणि आपणास महाराजाचे मार्गदर्शनही लाभणारच आहे. तेव्हा चिता न करावी.” महाराजांचे चिर- 
परिचित जज्ज' श्री. मोहनछालजी दोशी, श्री. भट्टारक जिनसेनजी, ब्र. जिनदासजी इत्यादी दक्षिणेकडील 
भडकछीचा निर्णय होताच. सर्वप्रकारे अनुकूलता व प्रोत्साहन होते. शेवटी सस्था काढायचा मुहूर्त ठरला- 
महाराजांनी जे ठरबक्े त्याला सर्वप्रकारे पाठिया व सक्रिय योग द्यावा हीव पडितजीची भूमिका 
राहिली आहे. 

ब्रश्म- पंडिततजीच्या मानधनासाठी जी व्यवस्था केली होती त्यास पडितजी राजी होते का ? त्यातही पडितजीना 
उद्बेग सहन करावा लागला काय ? जेव्हा त्यात प्रश्नचिन्हू समोर उमभे राही तेब्हा त्याथा निर्णय 
कसा होत आहे ? 

झसर- स्ंसाधारणपणें पढितजी त्या व्यवस्थेबाबत राजीच होत्ते. शेवटी दोन व्यक्तींच्या सबंधात प्रश्न उभे 
राहुतातव. असे कधी उत्पन्न आलेही असतील, परंतु पतजी अत्यत उदार होते. असल्या मामुली भानगडीने 
ते व्यप्न होत नसत. कंधी काछठी विकल्प आला नर तो महाराजासमोर यायचा. महाराजांनी पंडितजी 
आपि प्रद्युम्ससावजी जबुसावजीना समजावून सागून त्यातृन समाधान शोधाव अशी पद्धतती राहिली. 
महाराजांचे म्हणणे कोणीच उल्लघीत नसत.” 

प्रश्न पंडितजीनी पत्ताध्यायी लिहावी व ती कारजा येथून प्रकाशित व्हावी हे कसे घडले ? त्यात कारजेकराचा 
योग काय ? 

उसर- ' स्वाध्यायामध्ये पचाध्यायी ग्रंथ येत असे. त्यामध्ये पडितजी महाराज, प्रद्युम्ससावजी आदिकामध्ये 
चर्चा उहापोह होई. तेव्हा हे प्रकर्षोना जाणवत असे की पडित्तजीचे विश्लेषण कधी कधी एवबढ़ें मूलूगामी 
आणि तत्त्वस्पर्शी अनुभवास येई की, पडितजीनी आपल्या दृष्टीने पच्राध्यायीचे पुनर्लेखन केले तर ते 
तत्वजिज्ञासूना उपयुक्त होईलू, पचाध्यायी हा गुरू गोपालदासजीचा अत्यत्त आवडता ग्रंथ व तो आहेही 
त्याच योग्यतेचा, यावरून तो ग्रथ पडितजीनी लिट्त्न काढावा व कारजातीक श्रावकांनी तो प्रकाशित 
फरावा हु! विचार पुढे आला 

यापूर्वी पडितजीच्या सेवेने प्रसन्न झालेल्या श्री प्रभुटास सावजीचा (श्री शिशुपालसावजीचे वडील 
त्यांचा) हा ग्रथ प्रकाशित करण्याचा मनोदय होता. त्यासाठी त्यानी सस्थेछा एक प्रेस दानरूपाने देण्पाची 
तयारी कैली होती. त्या प्रेसमधून प्रथम प्रकाशन म्हणून पचाध्यायी छापुन बाहेर यावी यासारखा सुदर 
योग कोणता ? 
/ खरा प्रश्न वेगठाच ,होता-पडितजी व्याख्यानवाचस्पती; परतु छेखन करणे त्याच्या स्वभाषांस 

मानवण्यासारखे नव्हते, एक लिपीक म्हणून प. हजारीलाछजीना त्याक्ष्या हाताब्ाली देष्यात आदे, 


देबकीयंदनजी स्मृतिप्रंथ रै५ 
पडितजीती सांगावे, त्यांनी ल्िहन काढावे. पुत्र: बाचावे न पटक तर पुम. चर्चा उहापोह करून दुष्स्‍्ती 
करावी. या पद्धतीने वर्ष दीडबर्ष पंचाध्यायीचे लेखन झाले व पंचाध्यायी प्रकाशित झ्ञाली. 


मुमुक्षु समाजाने त्याचे चांगले स्वागत केले. अनेक बाबी मुमुक्षु स्वाध्यायप्रेमीना स्पष्ट झाल्या, 
शूजराधेतही त्या अनुवादावे स्वागत झाले, खुह श्री. कानजीस्वामी त्वांच्या या अनुवादाने प्रभावित झाले. 
त्यांना तो आवडला, त्यावरूनच गुजराभी अनुवाद करवला व प्रकाशितही करबिला. 


त्यामुठे पडितजीची कीति विद्वन्मडछांतही पसरली. त्यानी आणखी लिहाबे अशी माग्रणी होऊ 
लागली, सागारधर्मामृत हा पडितजीचा खास आवडता ग्रथ. त्या अनुषगाने ते प्रतचने-व्यास्याने द्ेत असत. 
श्रोतेही ते ऐक्‌न मत्रमुग्ध होत. त्यानी साग्रारधर्मामृतावर लिहावे ही समाजाची मागणी राहिडी, आणि 
शेबटी पडितजीनी सागाव आणि प. हजारीरूलछजीनी लिहुन काढाव, पुनः वाचाव, पडितजीनी सुधारणा 
सुचवावी याप्रमाणे त्याचाही अनुवाद पूर्ण होऊन प्रकाशित करण्याची जबाबदारी जँैनमित्र सूरतने डचलली 
व ते काम झाले. पडितजीचे एवडेच लिखित साहित्य. परतु ते आहे अत्यत मौलिक स्वरूपाचे. 


प॑ गोपालदासजी गुरुजीच्या पद्टावलीत तयार प्रालेले विद्वान म्हणून त्याचा नावलौक़िक होताच. 
दि. जैन परपरेतील मूल षट्खंडागम (धवल) ग्रंथाचे संपादन अनुवाद होऊन तो प्रकाशित व्हावा यासाठी 
त्यानी भेलसा (विदिशा) येथील श्री लक्ष्मीचदजी सीताबरायजीना प्रेरणा केली व प्रकाशनावी योजना 
आखली. सपादनाची जबाबदारी डॉ. हिरालालजी प्राध्यापक किंग एडवर्ड कालेज अमरावती यातेवर 
सोपविण्यात आली. मदतीला १. फूछचदजी व प हिरालालजी शास्त्री यानता देण्यात आले. एक फाम तयार 
होऊन तो प्रेसला जाण्यापूर्वी पडितजीक््या अवलोकनासाठी कारजाला येत असे. त्यानी हिरवा दिवा 
दाखविल्यानतरच तो प्रेसमध्ये जाई, एबढा विद्वज्जनामध्येही त्याच्या प्रामाणिक विद्वत्तेचा आत्यतिक विश्वास 
व बहुमान होता. या प्रप्ताणे ते घवऊछा सपादन व प्रकाशनाचे प्रेरक राहिले, म्हणूनत्र सपादक मडक्ामध्ये 
त्यात्रा सस्मानपूर्वक उल्लेख करण्यात आला आहेच. पडितजीची विद्गत्ता जैन साहित्यसृष्टीमध्येही चमकत 
राहिली आहे व राहील. सामाजिक संघर्ष मिट्विण्यामध्ये समाजावर पडितजीचे फार मोठे ऋण 
आहे. महाराजांना वाटते निदान २००-२५० तरी व्यक्ती-व्यक्ती समाज-समाज यातीरू सघर्ष मिटवून 
पडित्तजीनी दिगबर जैन समाजात ऐक्य राखले, जसा हा समस्त जैन समाजावर त्याचा उपकार आहे तसाच 
ही ठोस साहित्य सेवा हाही त्याचा समाजावरीरू महान उपकारच आहे. त्यांनी ही जिनवाणी मातेची 
सेवा करत आपके जितवाणी व ध्वरर्म याबाबतचे कर्तव्य पार पाडलल्‍याचे समाधान त्यानी आयुष्यात मिल्लविले, 
ही त्यात्री समाजासाठी महान उपलब्धी आहे.” 


प्रश्न आश्रमशी पंडितजी २१-२२ वर्ष निगडित होते त्याची संस्मरणीय अशी कामगिरी आणली आपण 
सांगू शकाल का ? 


उत्तर- “ सन १९४३ मध्ये सस्थेला २५ बर्षे पूर्ण झालीत. त्या निमित्ताने रौप्य महोत्सव १९४४ मध्ये साजरा 
करण्यात आला. त्यावेढी श्री मोतीलाल सावजी चबरे संस्था आपणि प्रद्युम्ससावजी याच्यातील फार जुना' 
विकल्प व दुरावा पडितजीनी ज्या कौशल्याने मिटविला ती त्यांची संस्मरणीय परमोपकारी कामगिरी महूणावी 
लाग्रेल, संस्थेची पंचेवीस' वर्षाची सेवा समाजाशी रुजू होती. त्या निमित्ताने संस्थेज्या प्रगगीचा आलेख 
समाजासमोर आला आणि सिहांवबलोकन करून भावी दिशा निश्चित करण्याची संधी होती. त्या उत्सवासाठी 
इन्दूरजे सेठ रा. ब. हिरालालजी कासछीबाल अध्यक्ष म्हणून लाभले होते. सभेमध्ये संस्थेच्या प्रशतीचा 
आराखडा ससोर ठेवला गेला. प्रास्ताविकामध्ये पंडितजी स्हृणाले-संस्थेमुछे कोठेतरी अज्ञात कोपन्यात 
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व्याख्याने बानेस्पति पंडिले 


पडलेल्यांना शिक्षणाची सधी उपलब्ध करून देऊन त्याना आथिक दृष्टया समर्थ बनबिले, अशी मुले १५००- 
२००० चे वर शिक्षण घेऊन उपजीविकेला लागली. त्यांच्यात धर्मसस्काराचे बीज रोबले गेडे, १५-२० 
आजीवन सेवकही तयार झाले. विविध क्षेत्रात क्तंबगार वकील, डॉक्टर, प्रथितयश व्यापारी उदयाला आलिे. 
सस्थेतूत बाहेंर पडणारे स्तातक आजही आपले गार्वात व परिसरात सामाजिक व धामिक जागृतीबे काम 
करीत आहेंत. अध्यक्षीय भाषणानतर सस्थेच्या प्रारभाला मूछ धुवनिधीमध्ये १० हजार एकमुस्त देणारे 
श्री मोतीलाल सावजी याचा असहकार दूर करावा असा विचार अध्यक्ष आणि पडितजीचे मनात आछा. 
हा दुरावा कायमचा निकाछात काढावा असा प्रयत्न केला, त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्याची दानराशी परत 
देण्याचे दोधानी 5रविले. ती घेऊन पंडितजी गेले, परतु छगमोलग मोतीलाल सावजी चिर॑जीवासह सस्थेमध्ये 
पडितजी व अध्यक्षासोबत महाराजांच्या दर्शनास आले. त्यांनी ते १० हजार त्तर सस्थेला परत दिलेच, 
शिवाय वर २००१ दिले व उत्सवात सानंद सामिल झाले. पुढे तर प्रद्यम्ससावजीचे अतसमयी श्री 
मोतीलालू सावजी गावातूृन पायी चालत भेटीस गेले व परस्परांनी क्षमायाचनेपूर्वक जें भाव प्रगट 
केले ते दृश्य हृदय हेलावणारे होते पडितजीवर सर्वाची निष्ठा, अपार प्रेम. त्याना सर्व मान देत. त्यांनी 
आपल्या चतुरतेने व गोड बाणीने सर्वे विरोध नाहीसा केला ही त्याची खास सस्मरणीय कामगिरी 
म्हणावी छागेल. ही कधीही विसरता येणार नाही. 


प्रश्न- असा महान महात्मा सस्थेत असताना, त्यांची आर्थिक दृष्टीने कोणतीच तक्रार नसताना त्याना संस्था 


का सोडावी लागली ? 


उत्तर- पंडितजीना संस्थेकडून व महाराजाकडून सनन्‍्मानाचीच वागणूक दिली गली. परंतु पंडितजीचा संसाराचा 


व्याप वाढता होता. मुले मुली, त्याचे उच्च शिक्षण, विवाह त्यानी समाजामध्ये सन्मानाने रहावे असे 
वाटणे स्वाभाविक होते. या दृष्टीने कारजा है नातेवाईकायासून जातिबधुपासून द्रवर्ती पडत असल्यामुत्े 
ध. सौ. पंडितानीना अवघडल्यासारखे झाले. ते स्वाभाविकही होते. मुलाचे शिक्षणाची सोय या दृष्टीने 
इन्दूर त्यानी अनुकूल ठरविले. मानधन वृद्धीचा फार मोठा प्रश्न नब्हता पण परिवार गणांचा विवाह आदि 
दृष्टीने आपण उत्तरेला जावे हे त्याच्या मनाने घेतले. त्यामुछे महाराजाना त्याना नाईछाजाने अनुपती 
धावी लागली. “मी कारंजा सोडतो आहे. संस्था नाही ! / असे त्यानी भाव-विवश उद्‌गार काढले. 
पंडितजींना विवशपणणे कारजा सोडावे लागले. इन्दूरचे मोठे आकर्षण होते असे नाही तेथून ते कारंजाला 
महाराजांशी बोछायछा अनेकदा आलिही. “गुणाची पारख व कदर कारजाने करावी असे ते व गोसावी 
गुरुजीही म्हंणत. कारजा सोडले तथापि संस्थेसबधी प्रेम मात्र कायम होते. त्याच्या मुलाच्या पुढील 
व्यवस्थेच्या दृष्टीने समाजाने योग्य व्यवस्था केली. ध. श्री पडितानीनी व मुलांनी वारवार है भाव प्रगट 
केले आहेत. महाराजाचे कडे बाहुबली, कारंजास येऊन प्रसन्नपणाने हृदय मोकढं केले आहे. एवढेच नब्हे. 
तर त्यानी कृतज्ञता म्हणूव आईचे समक्ष सस्थेला फार मोठे दान कृतज्ञतेपुर्वक दिले. संस्थेवरील त्या सर्वे 
कुटुबियांचे निर्व्याज प्रेम आजही तसेच कायम आहे. नियती जापलया वाटेते गेली परतु सस्था, महाराज 
व गुरुकुठ परिवार आणि पंडितजीचा परिवार यामधीर प्रेमाचे आत्मीयतेच्रे बधन व प्रेमाचे नाते ती तोड़ू 
शकली नाही. आजही तेच प्रेम कायम आहे. / 

“बस्स | पुरे! आतां किती विचारणार ? महाराजाना जे जे आठवर्ल ते सर्वे महाराजानी 
सांगितले. या पलिकड़े महाराजाना कांही स्मरत नाही. 


प्रश्न- आता गुरुदेव ? एकच शेवटवा प्रश्न आपणास स्व, प देवकीनंदनजी याचा स्कृतिग्रंथ काढावा ही गोष्ट 


भाषण एबढया आस्थेने पुढ़े का रेटछी ? 


दैवकौनंदनजी स्मृतिग्रंथ.' १७ 


उत्तर- “ सहाराज पाहताहेत अनेक पंडित, नेते, त्यागी यांचे अभिनंदन-ग्रंथ ;निघत आहेत. त्या मानाने 
पडितजीची सेवा आणि कार्य कित्ती तरी मोठे !! समाज़ाची स्मृती अल्प, असते, एके काली आपल्या 
पुरुषार्थीनि समाजावर अमिंट छाप उमटविणारा हा कर्मयोगी, सिद्धांताचा अधिकार-सपन्न विद्वान, 
सिद्धांत न्याय आदि सर्वंच शाखांना स्पर्श करुन त्यांचे रहरय उलगडून दाखविणारा विद्वमान्य खोकोत्तर 
पंडित, सरस्वती पुत्र, बुंदेलखंडातीलूच नबव्हें तर दि. जैन समाजाच्या आकाशात चमकणारा तारा व 
त्यांच्या हृदयाचा अनभिषिक्‍्त सम्राट, परवारसभा देवगढ़ ' गजरथ आदि अनेक प्रकरणी समाजाचे 
जटिल प्रश्न सोडविणारा, परवार सभेचे संरक्षक, समाज एकसंघ राहावा म्हणून जीव तोड़ून प्रयत्नाधी 
पराकाष्ठा करणारा, महाराजांचे खांद्याला खांदा भिडब॒न गुरुकुल प्रणालीला हातभार लावणारा अशा 
दि. जैन समाजाचा अनभिषिक्त सम्राट परमोपकारी नररत्नाचे पृण्यस्मरण करण्याचे, कृतज्ञता व्यक्त 
करण्याचे एक साधन म्हणूनच या स्मृतिग्रंथाचा आग्रह महाराज घरताहेत. पडितजीना स्वर्गवास होऊनही 
६५ बर्षे उलटली आहेत. त्याच्याशी व त्याच्या कार्याशी परिचित कित्येक लोकाचा स्वर्गंवास देखील झालेला 
आहें. हे कार्य वास्तविक यापूर्वीच्र व्हावयास हवे होते. काम कठिण जरूर आहे, परंतु अशक्य नाही; ते 
करावयाचेच आहे. आपण काही मधुर संस्मरणे, लेख वगरे संकलित केली आहे हैं ऐकून महाराजाना 
प्रसन्नता वादते. हा ग्रंथ पाहावयास मिछावा ही तीत्र अभिछाबा आहे ती आपण पूर्ण करावी. 


महाराजापेक्षाही तात्या पडितजीशी अधिक निगडित होते. यापूर्वीच मराठी सन्मतिमध्ये पडितजीचे 


संक्षिप्त जीवनचरित्र व आठवणीचा बटवा अत्यन्त रोचक शैलीने त्यानी लिहिलेला आहे. चरित्र लिखाणाची 
जबाबदारी आपण तात्यांना सोपविलीत हे योग्यच आहे. 


धन्यक्रुमार- आमने समोर दुसरा कोणता पर्याय नब्हता, दुसरी व्यक्ती नव्हुती, 


महाराज- अशा कामाला वेछ तर लागतोच, विश्वास वाटतों की है काम चाॉगलेच होईल. आता 
आपणास है काम पूर्ण करावयातषे आहे. या कामी महाराजीचे सर्व संपादक व सहाय्यकांना अमेकश: 
शुभाशीर्बाद आहेत. कामाला छागा व ग्रथ पुणे झालेऊा महाराजांना पाहू देत ! 


प. पू. गुरुदेव श्री १०८ समंतभद्रजीमहाराज के 
हृदयोदगार 


मुलाखतकार : पं. धन्यकुमारजी भोरे, एम्‌. ए., एलएल. बी. 
हिंदी अनुवाद : भी. पं. सधुकरज़ो गडेकर, एम. ए.ढ, बी. एड. 


[प. पू, गुरुदेव श्री. १०८ समतभद्र सहाराज का ही यह शुभसंकेत था कि “ स्व. प. श्री. 
देवकीनन्दनजी शास्त्री का सर्व गुरुकुलों, गुरुकुछ ब्यवस्थापको तथा स्वयं महाराज पर अत्यधिक 
उपकार हैं। अत: उनके स्मरणार्थ क्ृतज्ञता प्रगट करने के उद्देश्य से एक स्मृति-प्रन्थ प्रकाशित करना 
चाहिये- * ऐसा भाव स्वय महाराज ने प्रगट किया । प. पू. गुरुदेव श्री का स्व. पडितजी के साथ जो 
अत्यन्त घनिष्ट संबंध करीब २० वर्ष तक रहा, उसके सब्रंध में महाराजजी के हृदयोद्गार इस 
स्मृतिग्रन्थ में भी प्रकाशित हो-ऐसी सपादक मंडल की स्वाभाविक इच्छा थी, अतः महाराज से कुछ 
लिखने हेतु प्रार्थना की गई, परन्तु ९५ वर्ष की आयु होने के कारण महाराजजी ने अपनी असमर्थता 
व्यक्त की ! 

तब महाराज ने स्वय कहा- “ तुम लोग जो पूछना चाहते हो वह पूछो, मुझे जो कुछ याद है, 
वह में कहूँगा, फिर आप उसे शब्दाकित कर सकते हूँ । “-ऐसा जब महाराजश्रीने भाव प्रगट किया, 
तब एक संपादक की महाराज़जी के साथ जो मराठी में चर्चा हुई, उसकी टेप रिका्डिग किया गया 
तथा उस चर्चा का यह हिंदी रूपांतर ग्रन्थ के प्रारभ में यहाँ उनके हृदयोद्गार के रूप में प्रकाशित 
किया जा रहा हैं । 

मराठी तथा हिंदी दोनों भाषाओ में मुलाकात प्रसिद्ध हो रही है । उन दोनों में महाराजश्रीने 
अपना नाम तथा “में” “ हम ” ऐसे प्रथम पुरुषी सर्वनामों का उपयोग नहीं किया । यह उनका 
बोलनेका तरीका था। उन्होने अपना निर्देश “महाराज ' नाम से किया हैँ । यह बात वाचक ध्यान 
में रक्खें । ] 


प्रश्न- संस्था के प्रारंभ से पडितजी संस्था में नहीं थे. तब पंडितजी का संस्था को सहयोग प्राप्त हो- यह 
विचार क्यो किया गया और पडढितजी को कारंजा छाने की योजना कैसे बनायी गयी ? 

उसर- “ संस्था के निर्माण मे तथा उसके संरक्षण में स्व. श्री. प्रयुम्ससावजी, जंबुसावजी आदि महानुभावों का 
बहुत बडा योगदान था| संस्था की कार्यप्रणाली एवं अर्थब्यवस्था के विषय में उनका निर्णय योग्य रहता 
था । सस्था के लिए ध्ुवर्फंड में सन्‌ १९१८ में कारंजा से ही एकमुस्त पचास हजार रुपये गृप्तदान के रूपसे 
तत्काल जमा किये गये थे । और उसपर अच्छा ब्याज भी उत्पन्न करने की जिम्मेदारी दोनों ने ही अपने 
ऊपर ली थी । एक लाख ध्रुवफंड बनाने की शर्ते थी, उन्होंने वह भी पूरी की । प्रारभ के दोन तौन वर्षों में 
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हेककीनंकाजी स्मृति. | 
छात्र बहुत छोटे आयुवाले थे; इसलिए दर्शन पूजा, स्तीत्र आँवि यदि करेंवाना और जैन बॉलबीय, प्रवेशिका, 
छुंहढाला-इन ग्रंथों का अध्ययन स्वर्य श्री. साथजी एवं महाराजजी के द्वारा कर्शावां जाती थां। बाद में 
विद्याथियों की संख्या में वृद्धि हुई और उन्हें उच्च धामिक ग्रंथों का अध्ययत करवाने की समस्या थी । 
उससमय स्व. श्री. प. गोपालदासजी बरैय्या द्वारा संस्थापित मोरेना विद्याहम का और उनके मार्गदर्शन में 
तैय्यार हुए प्रथम पीढी के पंडितों की बहुत ही अच्छी कीति थी; अपना आश्रम भी मोरेना जैसा ही 
दक्षिण में एक धर्म-विद्या का केन्द्र हों ऐसी सभी की भावना थी, छात्रों को धर्म की शिक्षा देने के लिए एवं 
गोमट्टसारं, सर्वार्थंसिद्धि आदि धर्मग्रंथ पढाने के लिए एक उच्च कोटीके पडितकी आवश्यकता प्रतीत होने 
लगी। उसके लिए स्व. श्री. जपकुमारजी चवरे वकील एवं प्रद्युग्नसावजी मोरेना पहुंचे । वहां विद्यालय के 
अधिष्ठाता पं. श्री. धन्नालाल॒जी कासछीवारू इन से भेंट हुई; पं. मक्खनलालजी, पं. खूबचंदजी आदि 
पौडितों से भी परिचय हुआ। वहाँ समागतों की व्यवस्था करने के माध्यम से प॑. देवकीनंदनजी का भी परिचय 
हुआ। वैसे वकील सा का सामाजिक कार्थों के निमितसे पूर्व परिचय था ही, दोनों ने ही पं. धन्नालालूजी से 
प्रार्थना की कि, वे प॑ देवकीनंदनजी को कारंजा में प्रधान धर्माध्यापक के रूप में भेजे । फलस्वरूप केवल दो 
वर्षों के लिए पंडितजी की कारंजा के लिए स्वीकारता प्राप्त हुई । 

प्रश्न-- आप को यह योग कैसे लगा ? 

उत्तर- “ व्यक्ति की परीक्षा दोनों को थी। और पूर्व में एक बार वे कारंजा आयेभी थे उन जोहरियोंने प॑. जी को 
रत्न के रूप में परखा और लाया उनकी प्रतिभा के प्रकाश से हृदय की उदारता से एवं ज्ञानके प्रभा से स्वयं 
महाराज भी अत्यधिक प्रभावित रहे । यह योग अति उत्तम सुयोग ही रहा ।” 

प्रश्न- आपको उनका निर्णय किन कारणों से योग्य लगा ? 

उत्तर- “पं. गोपालदासजी के विद्यालय के पंडितो की पीढीने समाज को प्रभावित किया और समाज ने उने 
का तहे दिछ से स्वागत किया, सम्मान किया । उनके सम्बन्ध में जों सुता उससे एक अच्छी आशा बंधी 
यद्यपि पं, देवकीनंदनजी एक क्रांतिकारी छात्र के रूपमें से अपनी छात्र अवस्था में प्रंसिद थे, फिर भी उन 
की क्रांतिकारी विचारधारा मे एक ओज था , बुद्धिमत्ता थी। गुरू गोपालदासजी के प्रति उन के मन में 
नितान्त आदर था, भक्ती थी, गुरूजी के साथ वे सदाही छाया बनकर रहे । प्रवास में उसकी सब प्रकारकी 
“व्यवस्था करते थे और उन्हे सभी शक्‍्य सुविधाएँ उपलब्ध करा देते थे। प्रसंगवश मोपालदासजी के घर के 
तथा दुकान के भी काम निपटा देते थे । ” 

प. गोपालूदासजीने उनसे मोरेना विद्यालयमें ध्मध्यापन का काम करने के लिए प्रेरणा करतेही 

उन्होने बिना शर्ते तत्कारू उसे स्वीकार किया था. 

प्रश्न- पंडितजी कुटुंबी थे संस्था में आने के बाद उनके जीवन-निर्वाह की क्या व्यवल्था की गयी ? 

इत्तर- ” पंडितजीसे कारंजा आनेकी जो स्वीकारता प्राप्त हुई उसमे उन्होंने कोई शर्त नहीं रक्‍्खी । फिरभी उनकी 
एक निश्चित दृष्टि थी। ' समाज में सामाजिक नौकरी करना नहीं और किसी धनी सेठ की भी नौकरी नहीं 
करना।  कारंजा यह स्थान इन दोनों दृष्टि से उन को अनुकूह था। परंतु जैन समाज के प्रथम श्रेणी के एक 
नामंवर विंद्ान्‌ से अपना व्यवहारं केवल सौजन्यपूर्ण ही रहे यह पर्थाप्त नहीं था। अपितु उन के सम्मान की 
रक्षा करना उनको केवल वैतनिक नौकर के रूपभें रखना उनकी प्रतिष्ठो को ठेस पहुँचाने जैसा था। अतः 
जौंवन-निर्वाहे के लिए मान-धन की अलंगेसें व्यवस्था की जाती चाहिए ऐसा महाराज का प्रारंभसेही भाव 
था। अपना विचार महाराजश्रीने दोनों सावजी के सामने प्रगट किया । उन्नेकाभी वही विचार रहा। “ पे. जी 
के पाण्डित्य का और व्यक्तित्वका हमें बहुमान रंखना चाहिए ।” इस विचार से वे भी सहमत थे। मोरेना 


हे 


न 


कै विद्वान पंडितों को जो भी मिलता था कमसे कैम उतना पहुंचाना स्यार्य्य था जिसका प्रबंध स्वतंत्र रूपसे 
किया गया । ” दोनोंने स्वतंत्र- पूंजी खडी की ओर उसके आमद«आधारसे मानधन पहुंचता रहे ऐसा 
प्रबंध किया । 


प्रश्व- पंडितजी के जीवन निर्वाह की इस प्रकार व्यवस्था करने के पीछे आप का क्या दृष्टिकोन था ? 
उत्तर- “ समाज सेवा एवं धमंकायं करना ही जिनका जीवन-ध्येय था ऐसे ध्येयवादी व्यक्तिके व्यक्तित्व का एवं 


योगदान का समुचित सम्मान बना रहे यही वैचारिक भूमिका प्रारंभ से रही | गुरूकुल स्थापन करके जो 
पर्मशिक्षा का काये प्रारंभ किया वह सेवाब्रत-जीवननिष्ठा मानकर किया, यही मनोभूमिका थी। णो 
प्रशुम्ससावजी व जंबुसावजी को बता दी थी कि महाराज स्वयं के लिए सस्था से एक पाई भी नहीं 
लेंगे ! ” दोनो सज्जनोंने भी उस भावनाका पूरा ख्याल रक्खा और आश्वस्त किया कि “ महाराजके जीवन- 
निर्वाह के लिए संस्था से एक पाई भी खर्चा नहीं होगा । वह प्रबंध वे स्वयं अन्य मारे से करेंगे, ” ऐसे 
आश्वासन के अनंतरही महाराजश्री ने कारंजा में रहनेकी स्वीकारता दी थी। उसी सम्मान भावना से पंडितजी 
का भी स्थान सस्था के एक आजीवन मानद कार्यकर्ता के रूप में रहेंगा, उन को ट्रस्टी भी बनाना है यह 
भी महाराजजी की दृष्टि थी, और वहीं सदेव बनी रही । कारजा आश्रमके रौोप्य महोत्सव तक कारंजा 
गुरुकुल की अग्निम पीढी के कुछ युवक गुरुकुल का काम संभालने वाले सेवाभावी तैयार हुए. उनके द्वारा 
भी इसी प्रकार सेवा का कार्य सेवाभावसे होता रहें यही आग्रहपूर्वक महाराज की भावना थी। इसीलिए उर्स 

/ जैन गृढकुल सेवामंडल ” यह स्वतत्र सस्था स्थापन करके उस के माध्यमसे आजीवन मानद 
सेवकों को मानधन पहुँचता रहे ऐसी व्यवस्था की गई । 


प्रश्न- आपने पहले ही जो सूचित किया कि आजीवन सेवकों को वेतनिक नौकर के रूपमें न मानना, न रखना, 


यह बात तो ध्यान में आयी, परतु उन के सम्मान की रक्षा करके उत को संस्था का एक अभिन्न अंग 
बनाना इस भावना की पति आपने कैसे की ? 


उत्तर- ' यह बात संस्था के भविष्य के इतिहास से एवं कार्यप्रणालि से स्पष्ट हो गयी। सेवा का कार्थ घमेकारय 


के रूपमें निविकल्प होकर करते रहना यही महाराज जानते थे मानसम्मानकी अपेक्षा न करनी और ने किसी 
अधिकार की । महाराज ने तो अधिष्ठाता पद की भी कभी अपेक्षा नहीं की । पंडितजी को ही अधिष्ठाता 
पद रहे यही महाराज चाहते थे, फिरभी पं. जी की भावनाके अनुसार पहले उनको उपाधिष्ठाता बनाया 
गया। और महाराजश्री क्षुल्लकक बनने के बाद सन १९३४ सें पंडितजी अधिष्ठाता के रुपमें रहे, क्षुल्लक 
दीक्षाके अनतर अधिष्ठाता रहना योग्यभी नहीं था, इसलिए किसी भी पद के बिना केवल मार्गदर्शन करना 
ही स्वयं के छिए लिए निश्चित किया और पडितजी अधिष्ठाता बने । पंडितजी शुरु से ही संस्थाके एक 
अभिन्न अंग बने रहे | 


प्रश्न-' इस सर्म्बन्ध में स्वयं पंडितजीकी क्या भूमिका थी ? 


४ के नौकर के रूपमें नहीं आना चाहते थे । इसलिए उन्होने वेतन का प्रश्त ही उपस्थित नहीं किया। उनके 
गुरू भोपालदासजीने भी उन्हे जब संस्थामें योगदान देने को कहा था, उस समयभी उन्होंने पूरा उत्तरदायित्व 
अपने गुरूपर छोडकर निविकल्प होकर स्वयं को समपित कर दिया था। उन की इस लोकोत्तर भावनासे 
महाराज स्वयं अत्यधिक प्रभावित थे. ” 


प्रश्न- पंडितजी को उत्तरदायित्व घर्माध्यापन मात्र था या और भी कुछ ? 


दैकीमंदगजी स्मृशिग्रंथ... ह्हं 


उत्तर- “ नही ” ! केवल धर्माध्यापन मात्र नहीं !  धर्माष्यापन की घुरां तो उनके कंधोपर थी ही, परंतु संस्था 
के मूल ध्येय के अनुरूप कार्यप्रणाली निश्चित करवा, संस्था के संचालन कार्य में अंतर्गत एवं समय संबयपर 

- उपस्थित अवबांतर प्रश्नोंको हल करना, बाधाओंको दूर करना, छात्रोको प्रविष्य करना, शिक्षकोकी नियुन्ती 
करना आदि सभी कार्यों में उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने संस्थाकों अपनी निजी भावा और 
घारावाही योगदान पहुचाया । / 


प्ररंन- कृपया पंडितजी के धर्माध्यापन के विषमें आपका अनुभव एवं अभिमत कहिए ? 


उत्तर- “ पडितजी स्वय तत्त्वोके उत्कृष्ट मर्मज्ञ थे, प्रखर बुद्धिमान्‌ थे, उत्कृष्ट प्रभावशाली वक्‍ता थे। उनके 
अध्यापन में शिष्योके हृदय को स्पर्श करनेवाली स्नेहपूर्ण आद्रंता थी। इसी कारण उनका धर्माध्यापन हृदय- 
ग्राही और प्रभावशाली होता रहा । संस्था में उन के आगमन से संस्था अपने ध्येय मार्गपर आगे बढ पायी । 
गोम्मटसार-जीवकांड, सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक आदि उच्च धार्मिक ग्रंथोंका अध्यापन केवलछ उनके कारण 
ही हो पाया / 
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प्रश्न- इस के पहले धर्म शिक्षक कौन थे और धर्माध्यापन का रूप कैसा था ? 

उत्तर- “ स्वाध्याय-पडित श्री. प्रद्यम्ससावजी अपने निजी व्यवसायमे से समय निकालकर प्रात. और रात्रिको 
सस्था मे आकर सिद्धातप्रतवेशिका को समझाकर कंठस्थ करा लेते थे, महाराज संस्कृत जानते थे, इसलिए 
रत्नकरड, द्र॒व्यसग्रह आदि प्रारभिक ग्रथ महाराज स्वयं ही पढाते रहे । किन्तु ग्रथों के ऊपर अधिकार नहों 
था, प्रारभके २-३ वर्ष महाराज प्रथम अ्रद्यस्नसावजी के साक्षीसे पढाते थे | महाराज मूल ग्रंथके अनुसार 
उनका शब्दार्थ ही जानते थे, इसके आगे कुछ नही जानते थे ।” 

प्रश्न- क्या कहते है आप ? यह तो केवल विनय हैं ! 

उत्तर- 'नहीं ! यह बिलकुल सही हैं। महाराज में रुचि थी, यह निश्चित है। अध्यात्म सुनना, सिखाना 
इसी भावना से वे कारंजा आये । महाराज पडित तो थे नही उनका धर्मग्रंथों का अध्ययन भी नहीं हुआ 
था। परतु धर्मप्रेम था और धर्म की सेवाके भाव थे यह निश्चित है और पत्य भी । पड़ितजी आने के 
बाद महाराज स्वय पडितजी के साक्षी से छात्रोको क्षत्रचूडा मणि, सागारधर्मामृत । सर्वाथेसिद्धीआदि पढ़ाने 
छगे। यही तो सहाराज की धर्माध्यापन की पद्धति रही। महाराज, पडितजी एवं प्रदुम्बसावजी तीनो मिलकर 
रात्रि में और प्रातःकाल स्वाध्याय करते थे । पडितजीके समक्ष उसपर चर्चा होती थी । पंडितजीकी अनुप- 
स्थिती में यदि कुछ प्रश्न उपस्थित हुए तो पडितजीकों बुछाकर उनका समाधान करा लेते थे। कक्षा लेने 
के पहले पढित्जी महाराजश्री को विषयविशेष बताकर उनकी तैयारी करा लेते थे। अनंतरही महाराज 
कक्षा में जाकर पढाते थे महाराज को जो ध्रमंज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान का जो कुछ विकास हुआ और 
सेवाके कार्य के साथ साथ ज्ञान का सयोग बन पाया यह प. जी का ही महान्‌ उपकार हैं उसे महाराज 
भूछ नही सकते 

प्रश्न- धमध्यापन के सिवाय और किस प्रकार पडितजी का सहयोग प्राप्त रहा ? 

उत्तर- “ सभी देनिक व्यवहार में एवं सस्था के अंतर्गत व्यवस्था में भी उपस्थित बाधाओंको दूर करके 
भव्रिष्यके लिए मार्गदर्शन करना पंडितजीका काम था। पालक अपने बच्चों की प्रविष्ट करने के लिए कराते 
थे | उसमें भी प॑. जीकी सलाह का मूल्य विशेष रहा। श्री गोसावीगुरुजी का भी बहुत सहयोग मिलता रहा। 

- छात्र प्रविष्ठ होनेके बाद उनका मन नये वातावरण से जब कभी रूगता नहीं था। वे वापीस धर जाने की 

+ सोचते थे उस समय पंडितजी उनको अपने घर ले जाते थे; प्यार से समजाते थे, और खिराते थे । 


है 


न की व्यास्यक्ष भाचहपति पशित 


दैहददष्ड अथा अत्य कारणों से यदि विद्यार्थीयोंमें मनोमालित्य आ जाता था तो वे चतुराईसे उसे दूर 
करते थे | बाह्य व्यवस्था को लेकर गांव के सज्जनों से यदि मतभिन्नता हुई तो उसे भी दूर करके आगे 
मांगे प्रशस्त करने मे पंडितजीका दृष्टि-सम्पन्न सहंयोग अमूल्य रहा। पंडितजी का स्वभाव निर- 
हकारी एवं उदार था. नगर में समाज में किसीभी व्यक्तिके साथ मतभेद होनेपर भी वे 
उसे मिलते थे, चर्चा करते थे, उनकी घरेलू समस्याएँ भी सुलझाते थे, साथ साथ संस्था के 
प्रति सदभावना निर्माण करना एवं आत्मीयतामे वृद्धि करना यह महत्वपूर्ण मौलिक कार्य भी उनके द्वारा 
सहज होता था। शिक्षकों के अनेक प्रश्न भी वे हुल करते थे; एवं उचित सागंदर्शनभी करते थे । पंडितजी 
दुसरे व्यक्तिके मन की बात तत्काल ठीक ठीक समझ लेते थे। समय-सूचकता उनकी अपनी विशेषता 
थी-नैसगिक देन थी । यदि आश्रम के विपक्षमे यदि किसी व्यक्ती के साथ चर्चा हुई तो वे उनका तत्काल 
उचित समाधान करते थे, संस्था को अनेक सकटोसे इस तरह पं. जीने बचाया हैं। महाराज के कंधे से 
कंधा लगाकर (मिकछाकर) सस्था का कार्य किया हैं। पंडितजी ने क्या किया है इस प्रश्न फी अपेक्षा 
उन्होने संस्था के लिए क्‍या नहीं किया ! क्‍या करते को शेष रख छोडा है यही कहना योग्य होगा ! ! ” 


प्रश्न- पंडितजी की नविद्त्ता उनका वकक्‍तृत्व एवं पढ़ाने की पद्धति इसके सम्बन्धमे आपका क्‍या अनुभव एवं 


अभिप्राय है ? 


उत्तर- “ पं. जीकी बुद्धिमत्ता पारगामी थी। जिस ग्रंथ का वे स्वयं अध्ययन और वाचन करते थे, उसका 


रहस्थ तत्काल आत्मसात्‌ कर लेते थे, पूरा समाधान होने तक वे पंक्तियाँ उनकी उनकी आँखों के सामने 
सामने तैरती रहती थी, विचारमंथन घटो चलता रहता था| समाधान के बिना उन्हे चैन नहीं पड़ती 
थी. उनके वकक्‍तृत्व के बारेमें कया कहना है ? उनके सहपाठीयोने विद्यार्थी दशामेंही उनको उपहास से 
“ बडे व्याख्यानवाचस्पति बन गये ?” इन शब्दोसे सबोधित किवा था। आगे चलकर समाज ने उसी 
/ इपारुयान वाचस्पति ” की उपाधि से उन्हे विभूषित किया कई बार प्रवचन एवं व्याश्यात के लिए 
बस्तीमें तथा दूसरे गांवों में जाते थे। संस्था में भी उनके प्रवचन एवं व्याख्यान होते थे । प्रतिपाद्य विषय के 
साथ समरस होकर पंडितजी भावविभोर पद्धति से श्रोताओं को रसमग्न करते थे। उनके प्रवचन की रस- 
वर्षा में श्रोतागण ऐसे डूब जाते थे कि प्रवचन समाप्ति के बाद ही उनकी समाधि भंग होती थी। “ उनकी 
पढ़ाने की पद्धति भी अपूर्व थी। प्रतिपाद्य विषय का रहस्य छात्र यर्थार्थ जान ले यही उनका प्रयास 
था। सर्व प्रथम वे विषयका प्रतिफादन करते थे, त्दनुकूछ अनेक उदाहरणों अपने अनुभवों और कहानियाँ 
के माध्यम से विषय को अधिक स्पष्ट करते थे। ७-८ वर्षो के बालक हिन्दी भाषा से अनभिज्ञ होने के 
कारण रस नही ले पाते थे, परंतु कुछ दिनों के बाद उनकी भाषा शैली के आदी होने से वे भी रस लेते 
उमकी विषय-प्रतिपादन-शक्ततिं, वक्‍तृत्व एवं समयसूचकता से सुरु गोपारूठासजी भी अत्यत्त प्रभाविक 
थे, उनके प्रसंगो में पं. जी के उपरोक्त गुणों के कारण ही अनेक संकट ठल गये । मोरेना की प्रथम 
पीढी के नामवर विद्वानों में वे एक चतुरस्त्र विद्वान थे, उनका कारंजा सस्था को प्राप्त सहयोग यह 
महान्‌ भाग्ययोग ही कहना होगा । कारंजा आश्रम के कई पुराने छात्रों में आज भी वक्‍तृत्व की जो थोड़ी 
छठाएँ दिखाई देती है, वह पंडितजी के मार्मदर्शब का कृपा- प्रसाद हैं.” 


प्रशभ- पंडितजी की कार्य पद्धति और व्यवहार के सम्बन्ध में कार्यकताओं में यदा कदा मंत-भेद एवं विरोध 


हुआ ही होगा ? 


उसर- / नहीं ! कभी भी नहीं ! संस्था के कार्यकर्ता पंडितजी की समपित सेवाओंसे अत्यधिक प्रभावित थे । सब 


की पं. जी के कार्य प्रणाली के प्रति निष्ठा थी। संस्था का सारा कार्य एकमत से चले यही महाराज की 


3 हम पु रे मलिक ही ष् 
कैवकीमदेलंजी रमृतिश्रंथ हे 
झतरिक अभिलाषा रही | निर्णय के पहले ऊहापोह जयर हो जाता था। पंडितजी के व्यवहार कौशल्यं पर 
प्रशृम्मसावजी, जंबसावजी, प्रभुदास सावजी निहायत प्रसन्न थे, मुरध थे। महाराज और पं. जी में कोई 
मतभेद था ही नहीं । प्रायः उतकी सलाह ली गयी और यौग्य मार्ग प्रशस्तही हुआ | कभी संघर्ष का प्रसंगही 
उपस्थित नही हुआ ! ” 


प्रश्न- १९२४ में आश्रत में जो पच्रकल्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न हुआ, एस समय आप उपस्थित नहीं थे । 
इसका कारण क्‍या कोई विरोध या मतभेद था ? 

उत्तर- “ बिल्कुल नहीं ! ” प्रतिष्ठा निश्चित हुई और प्रतिष्ठा का पौरोहित्य स्वस्ति श्री. भट्टारक वीरसैन 
स्‍्वामीजीपर था. उत्तका मार्भदर्शन भी संस्था की समाज-सेवाकी ही साक्ष है। अनेक दष्यक्तीयों का विरोध 
सहुकर भी उन्होंने इस कार्य में करिपूर्ण योगदान दिया हैँ। पं. जी के और स्वस्तिश्री, वीरसेम स्वामौजी के 
परस्पर आत्मीयता के सम्बन्ध थे. 


प्रश्म- पंडितजीने संस्था को जो योगदान दिया, उससे सम्बन्धित कुछ संस्मरण आदि आपको याद हो तो सुनाइएँ । 
संस्थाके प्रारभिक दशवर्षों के बाद जो डेप्युटेशन निकाला गया उसमें पंडितजी का कितना सहयोग था ? 


उत्तर- “ बहुत अच्छा प्रश्न हैं। उस में तो सारा सहयोग और पुरुषाथे पंडितजी का ही था ! सस्था की आर्थिक 
स्थिति बिगडने लगी, जागतिक मदी के कारण किसानों की दु्दशा हुई। उन्हे बचाने के लिए शासन द्वारा 
'लवाद कोर्ट * बनाये गये । सस्था का पैसा साहुकारी के रूप्रमें किसानोकी ओर गया था, जिससे व्याजसे 
अच्छी आमदनी हो जाती थी लेक्रिन शासन की नयी योजना के कारण ब्याज और मूरधन दोनो भी न 
मिलने का धोखा उत्पन्न हो गया था, किसानों की ओरसे खेती तो जमा हो गई । परतु संस्था का देनिक 
खर्च चलाना भी दुष्कर हो गया । घाटा पूर्ति का भी प्रयत्त हुआ। उस माहोल में आथिक स्थिति बिगडती 
ही गई । प्रयुम्ससावजी एवं जम्बुसाबजी ने परिचित समाज से दान प्राप्त करने का चातुर्य-पूर्ण पूरा प्रयत्त 
किया ही था ! परंतु अन्य स्थानों से दान प्राप्त करके संस्था को जीवित रखने का सारा श्रेय. पडितजी को ही 
था । सस्था के बढते हुए खर्च की व्यवस्था करने के लिए सोलापुर, आलंद, धाराशीव, दुधनी आदि स्थानों 
में तथा दक्षिण महाराष्ट्र में और अन्य स्थानों में भी डेप्युटेशन ले जाने के लिए पडितजी का नेतृत्व सफल 
रहा। पंडितजी के समयोचित प्रवचनों और व्याख्यानोका प्रभाव अच्छा रहा । छोगो की दातृत्व भावना जागृत 
होती थी और संस्थाको स्वीकारता प्राप्त हो जाती थी. यह जादू केवल पडितजी का ही था. पर्यूषण, प्रतिष्ठा, 
सभा आदि में पडितजी इदौर, खुरई, जबलपुर, दिल्‍ली, कानपुर आदि अनेक शहरो में जाते थे । उन के साथ 
आश्रम का कोई विद्यार्थी रहता था। प्रथमत पडितजी विद्यार्थी को भाषण देने के लिए कहते थे । बिद्यार्थी 
के १०-१५ मिनटों के भाषण से समाज प्रभावित होता था। उस के बाद पंडितजी से समाज को प्रेरणा मिल 
जाती थी । पहले सेवा, उस के बाद दान की प्रेरणा, यही- पडितजी की कार्य पद्धति थी । पंडिलजी की 
निःस्पृहता एवं - निर्लोच्चता देख कर समाज अतिशय प्रभावित होता था । बिदाई में केवल श्रीफल के सिवा 
हल्हों ने कुछ लिया ही नही । सारा का सारा दान उन्होने - आश्रम में जमा किया। एक पाई को भी स्पर्श 
नहीं किया । आज के अधंप्रधान यूग में ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन दुलंभ हैँ | एक बार पंडितजी माणिकत्ंद 
चवबरे (तात्या) को अपने साथ इदौर ले गये थे ! एक धनी वकीलर का पूत्र, जिसने निरपेक्ष भाव से 
अपना सारा जीवन सम्धा के सेवा - कार्य में, समपित कर दिया । ऐसा परिचय सुनकर समाज अत्यंत 
प्रभावित हुआ । सरसेठ हुकुमचंदजी ने तो भावविभोर होकर तात्या को अपने गले लगा लिया । धनी का पुत्र 
ब्रालन्नह्मचारी रह कर धर्मसेवा कर रहा है। यह्‌ जान कर उन को बहुत ही हे हुआ। “ त्यागी सेवक निर्माण 


ह४ व्याच्यान वाचस्पति पंडित 


होना कठीन होता है | महाराज जी के द्वारा आश्रमसे ऐसे सेवाब्रती निर्माण हो रहे है । इन सहज 
उद्गारों के साथ समाज ते भी हर्ष व्यक्त किया । इस तरह कठिन परिस्थिति मे पंडितजी के द्वारा ही सस्था 
की सुरक्षा में पर्याप्त योगदान प्राप्त हुआ हैं। श्री, नेमचद बकील धाराशिव निवासी को हजार के लिए 
सहज भावसे कहा तो खुशीसे उन्होंने स्वयं प्रेरणा में ढाई हजार रुपये दिये। इस तरह अन्य स्थानों से दान 
प्राप्त करके ससथा को जीवित रखने का श्रेय पडितजी को हैँ | पडितजी के सस्था के उपर और महाराज के 
छहपर भी बहुत उपकार है । 


प्रश्न- आपने १९३४ में ब्यावर मे क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की । इस में क्या पंडितजीकी प्रेरणा या अनुमती थी ? 
उसर- “ नहीं ! उन की अनुमती नही थी । 

सहज स्नेहवश दीक्षा के समय उन की आखे आंसुओंसे भर आयी थी । बचपनमें विद्यार्थों अवस्था में 
निश्चय किया था, उसके अनुसार त्याग के मार्गपर चलना था। आचार्य श्री शांतिसागर महाराज जी का 
ब्यावर में चातुर्माप था। आचाये श्री ने पूछा, “ब्रह्मचारीजी अब च्छी कब लोगे ? ” छत्तर दिया, 
/ महाराज ! में तयार हूं । यदि मुझे सस्था के काये में योगदान- सलाह- अनुमति आदि देने की अनुज्ञा 
हो तो । ” आचाय॑ श्री बोले “ यह कैसे हो सक्रेगा ? ” इस पर उपस्थित पड्ित - वर्ग में काफी चर्चा हुई । 
और अंत में आचाये महाराजने अपना निर्णय सुनाया, । “ ब्रद्मत्रीरीजी। आपकी केवल क्षुलुलक दीक्षा 
हो रही हैँ। आप संस्था का कार्ये भी देख सकोगे । ” इसके बाद कारजा तार आया और पडितजी 
वहाँ पहुंचे 

/ ब्यावर के शास्त्री परिषद में एक दूसरी भी बडी विवादस्पद चर्चा थी। उस सम्बधमे अथवा 
अन्य बातोंमे भी पंडितजी के विचार बड़े सुलझे हुए थे। उन को विचार भेद के कारण आश्रप सस्थामे न 
रखने की भी अनाहुत सलाह दी गई थी । परतु एकांत में आचार्य श्री शातिसागरजी को स्पष्ट एवं 
निश्चित रूपसे कहा कि ' यह कदापी नहीं हो सकता । पंडितजी के सस्थाके उपर अनगिनत उपकार है । 
पंडितजी तो सस्था के प्राण है । संस्था उन को किसी भी कीमतपर छोड़ नही सकती । उनके विचारो ने 
संस्था के किसी भी कार्य में कभी भी कोई बाधा उपस्थित नही की । प्रत्येक प्रश्प्र समाज की अखंइता 
अभंग रहे यही उनका सतत प्रयास रहता हैँ । उन्हें कौन नही बुलाता ? मरमठ हुकुमचदजी उन्हें बुलाते 
है | परतु संस्था उनको छोड नही सकती ।'” इस तरह महाराज ने बड़े धैये से पडितजी के सबंधम मनों- 
भूमिका स्पष्ट की । क्रिसी भी दबाब में वे नही आए । आचार्य श्री ने वह चर्चा ही समाप्त कर दी । ” 

४ महाराज की दीक्षा होने के बाद सस्था का क्‍या होगा, इसी चितामें पड्चितजी और कार्यकर्ता थे । 
/ महाराजकी शारीरिक दुर्बछताकों यह त्याग सहा नही होगा यह भी पंडितजी को विकल्प था । महाराज का 
निर्णय निश्चित था। आचार्य श्री से परामर्श करके मुहतं भी निश्चित किया था, पू आचार्यश्रीने आश्वस्त 
करते हुए कहा “ पडितजी क्यों व्यर्थ चिता करते हो ? पिछी हाथ में आते ही संस्था का कार्य अधिक 
अच्छा होता रहेगा |” निर्णय के अनुप्तार क्षुल्लक दीक्षा सपन्न हुई । 'समंतभद्द ' तामान्तरभी आचायंश्री 
की ही सूझबूझ रही । जिसकी पूर्व कल्पना भी नही थी। दीक्षा के पहले पडितजी की समति नहीं थी फिर भी 
दीक्षा के अनतर ब्रतोके निर्वाह के लिए पूर्णतः सहयोग ही रहा । नग्ने रूपमें पडितजी के सायही कारणा 
आना हुआ | पंडितजी पूर्व में संस्थाके ट्रस्टी और उपाधिष्ठाता तो थे ही, अब अधिष्ठाता पद भी प्रदान 
किया गया। इस प्रकार पडितजी सर्वश्रष्ठ पद पर विराजमान हुए । 


प्रश्न- आपको तो स्वय आचार्य श्री ने आश्रम का कार्य सशाउते के लिए अनुज्ञा दी थी, फिर अधिष्ठाता पद का 
परित्याग करने का क्या प्रयोजन था २ ” 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ५ 
उत्तर- “ ग्यारहवी प्रतिमा के रूप में उत्कृष्ट श्रावकलिंग धारण कर अन्य पदोंका व्यामोह उचित नहीं था। 
टस्टीशिप का त्यागपत्र तो तार द्वारा दीक्षा के पहले ही ब्यावरसे दिया ही था। भविष्य में केवल ज्ञाता द्रष्टा 
बनकरही रहना उचित होता है, पदका परिग्रह योग्य नही होता । / 
प्रश्य- “ मैने सुना है जिस तरह आपकी दीक्षा के छिए पंडितजी अनुकूल नहीं थे उसी तरह बाहुबली में संस्था 
की स्थापना करने मे भी अनुकूल नही थे । विपक्ष में थे, आपने सस्था की स्थापना तो करली फिरभी मतभेद 
बिलकल नहीं था यह कहना कहा तक उचित हो सकता है ? ” 
उत्तर- “ पडितजी का सस्था- निर्नाण में विरीध नहीं था। नई संस्थाके निर्माण से कारंजा की ओर उपेक्षा होगी 
यही एकमात्र उन्हे चिता थी | महाराज ने आश्वस्त किया कि “ उपेक्षा नहों होगी । ” नये कार्यकर्ता लोग 
उत्तरदायित्वका निर्वाह करने के लिए समर्थ होगे । और आप छलोगोंका मार्गदर्शन रहेगा ही । महाराज 
का भी मार्य दर्शन मिलता रहेगा । चिताकी कोई बात ही नही है। “ दक्षिण में भी पूर्व परिचित न्यायमूर्ति 
मोहनलालजी दोशी, स्वयं स्व भट्टारक स्वस्तिञश्री जिनसेनजी महाराज, ग्र. जिनदासजी, कीतनकार 
जिनगोडा पाटीड आदि महानुभावोके सहयोग और योगदानके वचन थे। जनता में भी उत्साह अच्छा 
था । अन्त में आषाढ शुद्ध दृज १९३४ में सस्था की स्थापना हुई । किधी भी कार्य के निर्णय के अनंतर 
हर कार्य में पूरा सहयोग ही रहा है । ” 
प्रश्न - प. जी के द्वारा ग्रथराज पनाध्यायी का अनुवाद हो और उसका प्रकाशन कारंजा से हो यह कार्य कंसे 
सपन्न हुआ ? 
उत्तर- पं. जी के साथ स्वाध्याय में पंचाध्यायी ग्रथ' भी महिनोी रहा। पं. जी के रसपूर्ण प्रवचनों से लोग 
प्रभावित रहें। रहस्पपूर्ण मूलगामी तत्वोपर खूब चर्चा होती थी । पं. जी का विश्लेषण हृदयस्पर्शी होता 
था। सहेजमें भाव हुए यदि प्‌ जी अपनी विशिष्ट दृष्टि से अनुवाद करेगे तो तत्त्वजिज्ञायुओ को अत्यत 
लाभप्रद होगा । यह ग्रथराज स्व. गुरु गोपालदासजी को भी प्रिय था। और वह उस योग्य हैँ भी । 
सहज में अनुवादका निर्णय हुआ। प जी की निरपेक्ष सेवा से और परिमाजित आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
से क्री शिशुपालसाहुजी के पिताश्री प्रभुदाससावजी प्रारंभसे ही प्रभावित थे | उन्होने ग्रथ प्रकाशन हेतु एक 
प्रिटीग प्रेसही सस्थाकों दान में दिया । व्याख्यान प्रवचन के लिए प. जी जैसे अभ्यस्त थे वैसा लेखन का 
अभ्यास न था, इसलिए लिपीक के रूपसे प. श्री हजारीलालजी का योग प्राप्त हुआ । देडसाल में अनुवाद का 
कार्य पुरा हो पाया । मुमुक्षु आत्मार्थी समाजने अनुबादका हृदयसे स्वागत किया। तत्त्वकी कई बाते 
स्पष्ट हुई। गुजराथ से भी अनुवाद का स्वागत हुआ। श्रीमत्‌ श्री कानजीस्वामीजी भी प्रभावित हुए 
और ग्रथका गृजराथी में अनुवाद करवाकर प्रकाशित करवाया । 
इस प्रकार सागारधर्मामत से अनुवाद का कार्य भी सपन्न हुआ । इस ग्रंथके पं. जी अधिकारी 
विद्वान और प्रवक्ता तो थे ही, समाजकी माग भी थी। ग्रथका प्रकाशन सूरतसे श्री स्व. मूलचदजी 
कापडियाजी द्वारा हुआ। यह साहित्य सेवा भी उपयोगीही सिद्ध हुई। दिगंबर जैन परपराके मूल 
/ घट्खण्डागम ” ग्रंथ का धवला टीकासमेत अनुवाद प्रकाशित करनेकी योजना साकार करने में प. जीका 
विशेष प्रयत्व रहा । भेलसा निवासी श्रीमत सेठ सीताबरायजी लक्ष्मीचदजी को प्रकाशन की प्रेरणा दी गयी 
और संपादनके लिए डॉ हीरालारूजी जैन (अमरावती) का निर्णय हुआ । अनुवादकार्यमें पं. फूलचदजी 
सिद्धातशास्त्री तथा पं. हीरालालजी सिद्धातशास्त्री का योग रहा। अनुबाद का अंतिम रूप पं. जी के 
अवलोकन के अनंतर ही निश्चित होता था। इस प्रकार पं, जी की विद्तत्तापर समाजभरका विश्वास था| 
संपादक मण्डछ में उनका नाम बराबर रहा। ह॒ 


३६ व्याव्यस्त वासवस्मति: वंशित' 


श्न- “ ऐसे महापुरुषको संस्थामे आर्थिक विवंचना न होते हुए भी संस्था क्यों छोडनी पडी ? ” 
उत्तर- “ सस्था एवं महाराज का पं. जी के साथ सम्मानपुृंकही व्यवहार रहा। परंतु पं. जी का कुटुब 
परिवार बडा था। पुत्र परत्रिया और उनकी उच्चशिक्षा, विवाह और भावी जीक्स आदिकी समस्याएँ 
थी। इस दूरबर्ती प्रांत मे सजातीय न कुछ के बराबर थे। कारजा रिश्तेदारोसे दूर होने से पडितानीजी 
की अकुलाहट स्वाभाविक थी। बच्चोकी उच्चशिक्षा का प्रबध इंदौर में सहज था। ओर सुविध्राकी 
दृष्टिसि इदौर अनुकूल प्रतीत हुआ, इसलिए उनको इंदौर का निर्णय लेने पडा । और इच्छान 
होते हुए भी महाराज को अनिच्छा से सम्मति देनी पडी। इंदौर का कोई खास आकर्षण नही 
था। "में कारंजा छोडता हु। संस्था नहीं” ऐसे आत्मीयतापूर्ण भाव अत तक बराबर बने रहे। 
और कारजासे तथा संस्थासे सपर्क बराबर बना रहा। “गुणो की परख और मूल्याकन कारजा ने 
किया । ” ऐसे ही भाव उनके और गोसावीजी' के बने रहे । स्थान छूटा पर सस्थाके प्रति प्रेम बराबर बना 
रहा | प. जी के स्वर्गवासके अनतर भी स्वयं श्री पडितानीजी तथा पुत्रपरित्नारगण कारजा आते रहे । 
प्रसक्त चित्तसे सस्थाके प्रति आत्मीयताका वही भाव प्रगठ करते रहे और उदारता पूर्वक स्वय प्रेरणासे 
हजारों की दानराशी भी पहुचायी । अटूट प्रेम वर्धभान ही रहा । अस्तु जो स्मरण था वह बतला दिया । 
अब पूरा करो । 
प्रश्न- “ गुरुदेव | अब केवल अतिम एकही प्रश्त है स्व. प्‌ जी का स्मृति-ग्रथ प्रकाशित करनेका विचार और 
इतनी आस्था जो प्रगट हो रही हैं एक तरहसे आपने आज्ञाही की, इसका उद्देश क्‍या रहा ? ” 
उत्तर- “ महाराज देख रहे हैं प. जी के पीढीके बादके पंडितों के-शिष्यो के तथा और लोगों के भी अधिनदन'- 
ग्रंथ प्रकाशित हो रहे है । सापेक्ष प. जी की ठोव समाजसेवा महान्‌ और व्यापक थी । समाजकी स्मृति 
कमजोर होती हैं। अपने समय में अपूर्व पुरुषार्थ से संपूर्ण समाजपर अपनी सेवाओसे अमिट छाप अकित 
करनेवाला कमंयोगी, सिद्धांतका मर्मज्ञ विद्वान, न्‍्याय-अध्यात्म-विद्या आदिका रहस्य प्रगंट करनेबाला 
मूर्धन्य पडित, सरस्वती-पुत्र, देवगढ़ गजरथ आदि प्रसगापर जटिल समस्यथाओको सुलझानेवाला, 
परवारसभाक सरक्षक, समाजमे एकता बनी रहे इसलिए जी जान से प्रयत्न करनेबाल्य, महाराज के 
कधोौसे कधा मिलाकर गुरुकुल का्येकी योगदान देनेवाला, परमोपकारी पुरुषरत्न के पुरुषार्धका पुण्यस्मरण 
. करके ही कृतन्नता व्यक्त करनेका एक साधन इस रूपमे ही इस स्मृतिग्रथ की प्रेरणा है । प जी का स्वर्गवास 
होकर भी ३५ वर्ष हो गये है; उनसे और उतकी सेवाओंसे परिचय रखनेवाले कई लोगोका स्वर्गबास 
भी हो गया हैं। यह कार्य इसके पूर्व ही होना था। कार्य कठीन है फिरभी प्रयत्न करना हैं। आपने 
कुछ संस्मरण लेख आदि सामग्री सग्रहित करली हैँ यह्‌ जावकर प्रसन्नता होती है, इस ग्रथको देखनेकी 
- अभिलाषा हूँ [ 
/ महाराजश्री की अपेक्षा तात्या पं. जी से अधिक परिचित हे । पूर्व मे मराठी सन्‍्मति में प. जी की 
सक्षिप्त जीवनी तथा कुछ सस्मरण भी लिखे है। प. जी के सम्बन्धम लिखने के लिए तात्याका चुनाव ठीक है। ” 
धन्यकुसार- हमारे सामने दूसरा कोई व्यक्ति का पर्याय भी नही था !” महाराज-“ ऐसे कार्यको 
- समय लगता ही है, विश्वास होता हैं जो भी होगा वह अच्छाही होगा । अब आपकों इस कार्य को पूरा 
' करना हैँ। महाराज के सारे सपादकों को और सहायको को अनेकण, शुमाशीर्वाद है ।” भहाराज को यह 
देखने को भिछेगा इस पवित्र भावना के साथ आशीर्वाद । 





$ ६. आश्रम के प्रथम मुख्याध्यापक श्री. श्रीधर पु गोसावी बी, ए. 
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त्यागी तथा मनीषियों के 
आशीर्वेचन 
तथा 
श्रद्धांजलियाँ 


१४८ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
प. पृ. १०८ आचाय श्री विद्यानन्दजी महाराजश्री का आशीवेचन 


“तु : संधे नरो यस्तु, 
कुरूते भेद भावनाम्‌ । 
सः सम्यर्दर्शनातीत:, 

संसारे संचरत्यरम्‌ ॥ * 


धर्मानुरागी, स्याद्वादमार्गाग्रणी श्री प देवकीनदनजी शास्त्री एक महान्‌ प्रतिभासपन्न मूर्ति थे । 
उनके अग्रिम शिष्यों में श्री ५ जगन्मोहनलाल आदि रत्न रहे है । उनके द्वारा दस वर्तमान समय में जन संस्कृति, 
जैन समाज, जन साहित्य तथा राष्ट्र के लिए जो समपित भाव से अभूतपूर्व सेवाएँ सफ्च्न हुई हैं, वे अविस्मरणीय 
है । कारजा गुरुकुल परपरा के परम पूज्य आचार्य श्री समतभद्वजी के वे परमभक्‍त तथा सहयोगी थे और 
गुरुकुल निर्माण में उनका भी महत्वपूर्ण सहभागित्व रहा है, जो आज भी यथावत्‌ विद्यमान हैं । 

स्मृतिग्रथ प्रकाजन- योजनार्थ सपादक मण्डल को हमारा अनेक शुभाशीर्वाद है । 


-आचाय विद्यानन्द 
बाहुबली क्षेत्र (कुभोज) 


श्री पाइवेनाथ ब्रह्मचर्याश्रम, एलोरा २८-५-९० 
प, पृ, १०८ मुनिश्री आयेनंदीजी-स्मृतिशलाका के साथ आशीवचन 


पूरा स्मरण हूं मुकाभ आलापूर (जि ओरगाबाद) मे पचकल्याणिक प्रतिष्ठा थी। स्व॒पर्मप्रेमी श्री 
सेठ गुलाबचंदजी पहाडे प्रतिष्ठा करा रहे थे | ऐस धर्म प्रभाववाके पुण्य अवसर पर समाज भर में दो जाति 
भाईयो में और कुटुब परिवार में भी सबका एका और पूरा सगठन होना और परस्पर में वात्सल्य भावों का 
होना अति आवश्यक होता हैं । 

एक परिवार का विरोध था । सब चिता में थे। स्व. पडितजी ने दोनों भाईयों को अत्यत चतुराई से 
समझाया और दोनो को परस्पर गछे छगाया। सब ओर आनद की लहूर फँंल गयी और प्रतिष्ठा सानंद सपन्न हुई । 

दूसरी घटना हूँ तो जाप बीती छोटी, पर आदरणीय पडितजी की पैनी दृष्टि ने उसे पकड लिया | स्व. 
पडितजी गुणों के ग्राहक और धर्म भावनाओं के अच्छे प्रभावक और प्रेरक रहे । 

इस प्रतिष्ठा के समय गृहस्थ अवस्था थी | आठ दस युवा धर्म बंधु साथ- साथ सीबना नदी पार कर 
रहे थे। साथीयों को प्यास बुझानी थी, वे नदी का पानी व॑से हातों से पीने को ही थे । समय सूचक पंडितजी 
बोले “ भाई ! पानी पीओ पर छाव कर ! ” उनके पास छत्ना नही था । हमारे पास छल्ना रहता ही था, वह 
उन्हे दे दिया । पडितजी की आत्मा बोल उठी- “यह है सच्चा जैनत्व । 

ऐस दृष्टिप्तंपन्न परमोपकारी रत्लत्रयधारक विद्वद्रत्त पडितजी के भव्य-विव्य आत्मा को 
स्वात्मोपलब्धि और शिव सोख्य-सिद्धि प्राप्त हो - यह हादिक मनाभावना है। 


-भुनि आयंनंदी 


दैबकीनंदनजी स्मुतिप्रंथ है 8 


स्वस्ति श्री भट्टारक पद्टाचार्य कर्मयोगी श्री चारुकीर्ति 
महास्वामी अतिशय क्षेन्न मुडबिद्री 


अनेकोत्तम शुभाशीर्वाद । 

स्व. प्रशममूर्ति, व्याद्यान-वावस्पति, सिद्धान्तशास्त्री, विद्वतूवर पंडित देवकीनन्दनजी के नाम से 
समाज भर में ऐसा कौन होगा जो अपरिचित दो । श्राचीन पीढीके विद्वद॒त्नों में पंडितती आगम-परंपरा के 
बलशाली पोषक, जैन सिद्धान्त के विशिष्ट मर्मज्ञ, चोटी के विद्वान्‌ रहे हैं। आगम अध्यात्म-करणानुयोग- 
चरणानुयोग-न्याय-दर्शन आदि में उनकी अप्रतिहत गति रही है वे अद्वितीय विद्वान्‌ थे। समाजशास्त्र भौर 
समाजसेवा में उनकी रुचि विशेष थी | स्वाभिमान उनका आभूषण था। स्वभाव सरलता सौजन्य सहृदयता 
उदार विचारशीलता, वात्सल्य, परोपकार-परायणता आदी अमूर्त गुणों के वे मूतिमान साकार स्वरूप थे । 

आज जबकि अभिनदन ग्रथो की बाढ सी आ रही है और दिवगत महान्‌ आत्माएँ विस्मृति के गत॑ में 
जा रही है और समाज की नयी पीढी उनकी लोकोत्तम महान्‌ सेवाओ से अज्ञात हो रही है । ऐसे समय में असीम 
समाजसेवा साम्राज्य के स्वामी विद्वदृवर पडित देवकीनंदनजी का यह स्मृति ग्रथ प्रकाशित हो रहा है । यह 
समयोचित और अभिनंदनीय कार्य है । इस कार्य के लिए पीठ के द्वारा अनेकानेक शुभकामनाएँ है। % शुभ भूयात्‌ । 


स्वर्गीय घोमान्‌ ओर श्रीमानों द्वारा १९५० में किया गया पुण्य स्मरण 
नररत्न चला गया, मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है । 


स्व, श्री, पृ, क्षु. गणश प्रसादजी वर्णी 


एक कर्मठ व्यक्ति, समाज की अनेक आपत्तियों को सुलझाने वाला नर रत्न चला गया। मेरा हृदय 
भत्यत व्यथित हैँ । स्वर्गीय. पडितजी को जितना में जानता हूँ, समाज उसका अश भी नहीं जानता । वे परवार 
समाज में क्या, जेन समाज में एक देवकीनदन ही थे | यथा नाप तथा गुण था। कितना निपुण और नीतिज्ञ । 
जिन्होंने देवगढ़ आदि के रथोत्सव देखे है, वे उस सबंध में स्वर्गीय महापुरुष के विशाल हृदय को जान पकते हैं। 


ऐसा विकल्प आता हैं की, यदि वे कारजा न छोडते तो रग कुछ और ही होता । 


पंडितजी की समाधान शेलीस संतोष होता था । 


--स्व. कली. सरसेठ रावराजा सरूपचंदजो हुकुमचेदजी, इंदोर 


में उनकी विद्वत्ता, व्याख्यानशैली, सरल स्वभाव और समाजसेवा की तीब् लगन से अत्यंत प्रभावित रहा 
हैँ । लगभग २५ वर्ष से मेरा उनमे तिकट का परिचय हैँ । कारजा आदि कई गुरुकुल और अन्य संस्थायें 
कीति को प्रगट करती है। पडितजी साहब के असाधारण व्यक्तित्व, समाज की स्थिति और शिक्षासंस्थाओं के 
अनुभव, व्यवहारकुशरूता तथा अन्य-दुलंभ वकक्‍तृत्व से मुग्ध होकर ही उन्हे मैने अपनी स्वाध्याय-गोष्ठी में 
रहने का आग्रह किया था और चार वर्ष से वे रहने भी लगे थे । तत्त्वचर्चा में पंडितजी की समाधान-शैली से 
हम लोगो को बड़ा संतोष होता था । कठिन से कठिन विषय को वे सरल और सुबोध बनाकर कहते थे। 


क्र धााबापार ब्ाजजहरह ली 


अध्यात्म और मनोकिश्ञात का .फ्होंने अच्छा सतन किया था। श्री, क्रानली स्वामी भी झत्तकी प्रशंसा करते रहे 
और उनके पंचाध्यायी महान्‌ ग्रथराज का गुजराती अनुवाद सोनगढ से प्रकाशित भी कर दिया गया हैँ। उनके 
बियोग से सपाज को महान्‌ क्षति हुई है । उतकी आत्मा को शांतिलाभ हो । 


प्रभावक वक्ता और समाजसेवी 
- स्व. य. के. सेठ भागधंदजी सोभी, अशभेरे 


एक महान उद्भट विद्वान, तिर्भीक एवं प्रभावक वक्‍ता और समाजसेवी पुरुष के असामॉयिक एवं 
अकल्मिक निधन से समाज की अपूरणीय क्षत्ति हुई है। जैन समाज में शिक्षा प्रचार के लिए आपने जो सतत 
प्रयत्न किया है, समाज उसको कभी ते भूलेगी । 


उन जैसा सहयोगी मुझे नहीं मिला। 
--वैद्य रत्न कन्हेयालालजो जेन, कानपुर 
जैन समाज के अनुभवी विद्वानों में पडितजी का मुख्य स्थात था । ३०--४० वर्ष से मेरा उनका परिचय 
तथा प्रेम था । जब भी उनके दर्शन हुए उनको एकसी ही स्नेटभरी आक्वती को पाया। वार्तालाप से हृदय गद्गद 
हो जाता था । उनमें अपूर्व आकर्षण था। देशभक्ति, सरल प्रकृति, निरभिमातता आदि उनके स्वाभाविक गुण थे । 
उन जैसा दूसरा सहयोगी मुझे कभी नहीं मिला । 


समाचतुर-समाजमकेत्ता 
- स्व. पं. कंलाशचंद्रजो शास्त्री, बनारस 
उन जैसा सभा-जतुर समाजवेत्ता अब विद्वानों में तो कोई दिखाई नहीं देता । नवयुवकों से भी उनकी 
उतनी ही पटत़ी की, जितनी वृद्धो से । बृद्धों के वे सलाहकार थे और नवयुवकी के थे दोस्त । अपने से छोटो का 
सन्प्ताल कैसे किसरा जाता है- यह उन्हीं से सीखने की वस्तु थ्री। उनकी सेवापरायणता, कार्यदक्षता और 
समग्रोप्नक्रोगी विच्वरकता ने ही युणग्राही कारजावालो को उनकी ओर आक्ृष्ट किया । 


समाज की अपूरणीय क्षति 


+स्वे भ्रो. अर. जोवराज गोतमचंब दोशी, सोलापूर 

संस्थापक, जैनसंस्कृती संरक्षक संघ 

नी. पंडित देवकीनंदनजी कारंजा आश्रम में धामिक अधिष्ठान बनाये रखने के लिए पू. समंतभद्वजी 

मद्भारराज़ज़ी के दाहिने हाथ थे । आपने अदाजन २२ वर्ष तक त्थागभावना से आश्रम की परिश्रम-साध्य सेवा की 

अर छ़िल्याश्चियों के वित्त पर धर्म संस्कारों का बीजारोपण किया; उसी के फलस्थरूप संस्था से शिक्षात्राष्त 

कलिप्ग एद्यूवकों ते अपना जीवन संस्था के छिए समर्यगग किया और समाज सेवा प्रस्तुत की | पंडितजी सिद्धांस 

शास्त्रों के रहसु्यज़ थे । समन्‍्वय-दृष्टि की कुशछूता से उपयोग करने की क्षमता पराक्षाधारण थी । हर विषथ का 

मूलग्राद्टी सब्क्रष विज्ञर करके वर्तम'न समय में उसकी उपयोगिता कैसी हो सकती हैं और धर्म परंपरा भी 
सुृज्लित कैसी रह क्रकती-इसका ध्ापको पूरा खयाल रहता था । दृष्टिकोण सदाही विधानक रहा। 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ४१ 
चिरस्मारक की आवश्यकता 
--स्व. थी. प॑ भुवनेंद्रजी ' विदव ', जबलपुर 


ऐसे उद्भट विद्वान्‌ और प्रभावशाली वक्ता का चिरस्मारक बनाया जाना नितान्त आवश्यक है, जो कि 
इस महापुरुष की कीतिगाथा को अमर रूप प्रदात करने में समर्थ हो । 
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दिनाक १६ अगस्त १९९० 


प्रिय श्री माणिकचन्दजी चबरे, 

यह हर्ष का विपय है, कि पं. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री की पुण्यस्मृति में ग्रन्थ प्रकाशन की 
योजना बतायी गयी हैं । आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है । 

पूज्य गुरम्बर प॑ देवकीनन्दनजी ने अपने जीवन काल में समाज सेवा के क्षेत्र मे जो कार्य किये है, 

वे सरदेव स्मरणीय रहेंगे । पडितजी प्रखर विद्वान थे । और उनकी प्रवचन शैली बहुत ही प्रभावक थी । ग्रन्थों के 
अध्यापन में तलूस्पर्शी ज्ञान था। समाज में उनका एक विशिष्ट स्थान और बहुत ही सम्मान किया जाता था । 
वे बहुत ही सरल प्रकृति के थे | सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में अवदान युग-युगान्तरों तक स्मरणीय 
रहेगा-ऐसे महान व्याख्यान वाचस्पति को में अपनी आदराजली अपित करता हूँ । 

मुझे आशा है, पडितजी की पृण्यस्मृति में प्रकाशित किया जाने वाला यह ग्रन्थ उनके व्यक्तित्व एवं 
कतुत्व पर सम्यक सामग्रीयुक्त होगा। ग्रन्थ के सफल प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ । 


आपका, 
-साह अ्रयांसप्रसाद जेन 
बम्बई 


श्रद्धा सुमन 


व्यास्यानवा चस्पति श्रद्धेय पडित देवकीनंदनजी सिद्धांतशास्त्री का हमारा परिवार चिरऋणी है । 
उन्हो ने हमे धामिक ज्ञान प्रदान करते हुए धर्माचरण एवं आध्यात्मिक संस्कार की ओर प्रेरित किया । 

लगभग चार दशक पूर्व के उस अपूर्व समय का स्मरण आता है, जब पूज्य श्रीमंत सर सेठ हुकमचदजी 
साहब की स्वाध्याय सभा में पंडितजी साहब के साथ उन्हीं के सहपाठी समाज के मूर्धन्य मनीषी विद्वान पंडित 
खूबचंदजी सिद्धातशास्त्री, स्यायालकार पंडित बशीधरजी सिद्धातशास्त्री, पंडित जीवंघरजी न्यायतीर्थ तथा 
पंडित लालबहादुरजी शास्त्री एवं उदासीन पूज्य ब्र. प्यारेलालजी भगत आदि पंडितगण और त्यागी वर्ग 
इन्द्र भवन के वैराग्य भवन में प्रातः, अपरान्ह, संध्या तीन बार तत्वचर्चा हेतु नियमित रूप से प्रतिदिन एक साथ 
बैठा करते थे । यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा । 


४२ व्यास्यान वाचस्पति पंडित 


पंडितजी साहब की प्रसिद्धि, प्रभावक ब्यक्तित्य, ओजस्वी वकक्‍तृत्वशैली एयं प्रकाण्ड बेदुध्य से प्रभावित 
होकर श्रीमंत सर सेठ साहब ने उन्हें अपने यहाँ इन्दौर में स्व-पर कल्याण हेतु स्थाई रूप से आमत्रित किया 
था। बे यहाँ सपरिवार निवास करते थे और उनका स्वर्गारोहण भी यहीं हुआ । 

सर हुकमचद दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय, जंबरी बाग में भी पंडितजी साहब विद्यार्थियों को 
सिद्धांत ग्रन्थों का अध्ययन कराने प्रतिदिन दोपहर दो घटे पधारते थे | वे सामाजिक एवं धाभिक समारोहों में 
पहुंच जाते थे, तो वहाँ की शोभा द्विगुणित होकर सबको गौरव का अनुभव होता था । 

समाज में उच्च श्रेणी के विद्वानों की श्रृंखह्ा जो दृष्टिगोचर हो रही है, उसमें प्राय: पंडितजी साहब 
का शिष्य-प्रशिष्य मण्डल है| ग्रन्यराज पचध्यायी और सागारधर्मामत की हिन्दी टीका की रचना उन्होने 
सम्पन्न की थी । आगम ग्रन्थ धवला टीकाओ के सम्पादक गण उन्हें दिखलाकर, उनसे परामर्श करके ही प्रकाशन 
हेतु उन टीकाओ को प्रेत्त में देते थे । 

पंडितजी साहब सहूदय, उदार, निरभिमानी, निर्भीक, लोकप्रिय एवं समाज के अग्रणी शिक्षा शास्त्री 
थे, जिनके संरक्षण में कारंजा एवं खुराई आदि गुरुकुलो का संचालन हुआ है । 

वर्तमान स्वार्थभय जगत में पंडितजी साहब द्वारा कारंजा से इन्दौर आ जाने पर भी इतने दीघंकाल 
पश्चात्‌ भी यह स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन करने का प्रशस्त आयोजन उनके प्रति कृतश्ञता ज्ञापन का अद्भुत अनुकरणीय' 
उदाहरण है, जिसके लिए ग्रन्थ प्रकाशन समिति धन्यवाद की पात्र है । 

में इस अवसर पर अपनी और अपने परिवार की ओर से जैन समाज की अनुपम निधि परम 
आदरणीय स्व. पंडितजी साहब के प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अपित करता हूं । 


-वेवकुमार सिह कासलीवाल 
इन्दौर 


स्मृति सुगंध 


दि. जैन समाज के लिए इसा की बीसवी सदी के पूर्वार्ध में पडित गोपालदासजी बरैय्या तथा उनके 
प्रथम शिष्य वर्ग द्वारा जो शिक्षा का जागरण हुआ, उससे में अत्यधिक प्रभावित था। उन्हो ने शिक्षा क्षेत्र में 
विद्यालय संचालन द्वारा जागृति का काम किया, वैसा ही सामाजिक क्षेत्र में ही काम किया । पडित देवकीनंदनजी 
समाज का मानस जानते थे। उनके द्वारा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली तथा सामाजिक क्षेत्र मे बहुमुखी सर्वस्पर्शी 
सेवाएँ हुई हैं । जैन समाज के उस काल का इतिहास उसका साक्षी है । ऐसे एक उद्धुट विद्वान, समाज सौहार्द के 
प्रतिष्ठापक और निस्पुह कार्यकर्ता के बहुमान में प. पू. १०८ स्व. समंतभद्रजी महाराज द्वारा संकेत होने के कारण 
जो स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है, वह एक समुचित कतेव्य' पालन हैं । इस से उनकी स्मृति-सुगंध से 
सुरधित होकर आगामी काल मे विद्वान्‌ तथा सामाजिक कार्यकर्ता को चिरंतन प्रेरणा मिलती रहेगी, ऐसी आशा 
है । इस के संपादक मंडल बधाई के पात्र है। स्व. पंडित देवकीनदनजी शास्त्री को हमारी विनम्न श्रद्धाजली । 


आपका . 


-साहु अशोक कुमार जन 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ढ़ 
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व्याख्यान बाचस्पति पण्डित देवकीनन्दनजी 
जीवन चरित्र-रेखा 





शताब्दि का आश्चर्य तथा पृण्पस्मरण : 

जैन समाज के अर्वाचीन सांस्कृतिक इतिहास में स्व, गोपालदासजी का 
अपना एक विशिष्ट आदरणीय स्थान है | कई सदियोंसे सारे जैन समाज में पीढी 
दर पीढी वैश्यवृत्ति तथा व्यवसाय प्रवण-प्रवृत्तिके कारण प्राय: मनोवृत्ति का क्षेत्र 
अथेका संपादन ही रहा, ज्ञानका सपादन नहीं । अपनी ज्ञान-विज्ञान की विरासत 
विशाल व्यापक तथा ठोस है और इस ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, 
ऐसा शायद ही किसी जैन' ने कभी सोचा होगा । 

स्व. गुरुणा गुरु पंडित गोपालदासजी बरैया एक मात्र ऐसे दूरदृष्टि संपन्न 
व्यक्ति इस शताब्दि में अवतरित हुए, जिन्होंने विद्या के विशेष रूपसे धर्म विद्या 
के प्रचार प्रसार की सावेकालिक आवश्यकता को सही सही दृष्टि में लिया | जैन 
समाज सदियोंसे अल्पसंख्यांक रहा है। उसकी अपनी एक पवित्र संस्कृति है, 
स्वतंत्र ठोस तत्त्वज्ञान है तथा तत्त्वस्पर्शी दर्शन भी आमूलचुल स्वतंत्र है। उसके 
अध्ययन-अध्यापन, पठन पाठनका प्रबंध जैन समाज को ही करना जरूरी है। इस 
हादिक तीत्र भावना से स्वयं पंडित गोपालदासजी ने कदम उठाया । आत्मनेपदी 
सकमंक बनकर भिण्डमें सन १९०७ के करीब धर्म विद्यालय का शुभ प्रारंभ 
किया । परन्तु शी घ्रही मोरेना उचित स्थान जानकर विद्यालय को सन १९१० में 
मोरेना ले आये | 


अपने निजी व्यवसाय में से अधिक से अधिक समय योगदान के रूप में समपित 
करके मनसा-वचसा-कर्मणा पूरा योग लगाया | गुरुजीकी क्राजीविका व्यापार 
व्यवसाय से चलती थी, फिर भी जीवनी तो ज्ञानदानही रही । यह इस युृंग का 
एक सजीव आशचर्यही है । इस विद्यालय से जो प्रथम श्रेणीके पंडितगण तैयार 
हुए उन विद्वदरत्मोमें से चरित्र नायक व्याख्यात वाचस्पति पं. देवकीनंदनजी एक 
प्रभावशाली नररत्न समाज को प्राप्त हुए । 


हू ब्याध्यान वायसत्पति पंडित 
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जननी अन्मम्मिश्य स्वर्गादपि गरीयसी । 


झांसी जिले में झांसी माणिकपुूर लाईनपर झांसी से २२ किलो मीटर दुरीपर 
बरुआ-सागर तामका एक छोटासा पर सुंदर कसबा था। अब तो बहुत विशारू 
हो गया है। आबादी करीब ४० हजार की हो गयी । विशाल सरोवर (सागर) 
के किनारे बसा हुआ होने से उसका नाम बरुआ सागर हो गया हो। गुरुवयं 
पू. पंडितजी के पिताश्री हजारीछालजी यहीं के निवासी थे। पं. जी की माता का 
माम घ. तुलसोबाई था । घराते मे शताब्दिपूर्व कई पीढ़ियों से तमक का बहुत बडा 
ब्यापार था, इसी कारण 'तायक ' नाम चलता जाया। सैंकडो बोरियाँ नप्क की 
भाती जाती थी। पिता श्री हजारीलालजी न्यायप्रिय सदगृहस्थ थे। गृहस्थी 
साधारण थी। व्यापार में भी परिवर्तन होकर व्यापार “घी ” का और कपड़ा 
आदिका भी चलता था। विचारशीलता के कारण हजारीलालजी का समाज के 
सात गावों के पंचोंमें अपना एक विशिष्ट स्थान था। 


बालक देवकीनंदन के जन्म के पूर्व की जनश्रुति से प्राप्त एक विलक्षण 
घटना है। एक साधु भिक्षा मांगता हुआ हजारीलालजी के दरवाजेपर आया । 
माँजी ने रोटीयाँ झोली में डाली । साधु भीतरी आवाज को रोक ने सका। 
तत्काल बोल उठा, “ इस घरमें एक कुलदीपक तत्त्ववेत्ता पंडित का जन्म होगा ” 
माता प्रसन्न चित्तत्ते सलज्ज होकर घरमे छौट आयी । दूसरे दिन दरवाजे की 
दोनो बाजू अगल-बगलमें तथा मार्थेपर स्वस्तिक के चिन्ह नजर आये । हो न हो 
साधू की ध्वनि शतप्रतिशत सही निकली ।* सत १८९६ में बालक देवकीनदन का 
जन्म हुआ । मेरा परम सौभाग्य रहा कि में पं. जी की परम पवित्र जन्मस्थली 
और जनन्‍्मदाता पिताश्नी तथा माता के और गृरुवर्य पंडितजी के तथा छोटे भाई 
श्री. धनी रामजी, श्री. परमानंदजी तथा श्री. गोविददासजी तथा परिवारगण के 
एक साथ दर्शन कर पाया । एक बहिन भी थी । नाम श्रीमती राजाबेटी था, जो 
रामदयालजी से (सरसेठ) ब्याही थी । 


बालक वेवकीनंदन की सब दुनिया से न्‍्यारी द्वारका : 

बालक नंदन की प्राधमिक शिक्षा यही देहाती स्कूल में सम्पन्न हुई। शिक्षा के 
मात्र परिमित साधत उपलब्ध होने से एक प्रकार से शिक्षा का अध्याय यथा तथा 
संपन्न होनेकी था | साल दो सार योंही गये । किशोर देवकीनंदन की बाल क्रीडा 
तथा पौषण्ड बवस्था [7800 ५४७॥२४] की साहसी खेलकूद जलाशय के 
किनारे, वृक्षराजी में होती रही । तालाब में उसने वर्षों अवगाहनभी किया। वे 


टिप्पणी- पं. जी के सुपुत्र डॉ. श्री. प्रकाशचंदजी (भमिलई) तथा सुकन्या 
धो. विमलादेवी भदोरा के पत्रोंके भाधारसे । 
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दैवकौनदनओी स्मृतिग्रंय 








साहसी अच्छे तैराक हो गये। चढती नदी में घी से भरा हुआ पूरा फनस्तर 
छेकर उन्होंने आसानी से नदी पार की है। बालक देवकीवंदन के असाधारण 
प्रतिमा ने सहज ही में तालाब के जरू से दिल की स्वच्छता सीखी, गंभीरता भी 
तीखी । भूग्भसे सहनशीलता, स्वच्छ आकाश से चित्त की उदात्तता, तालाब से 
आनेवाली ठंडी हवासे हर विषयकों ठंडे दिलसे सोचने की अद्भूत कछा, आम के 
पेडोंसे सहुज-सहकार-भावना, पंछियोंके कलरवसे वाचा की असाधारण मधुरता; 
समचे निसर्गसे बेदाग-निस्पुह परोपकारिता और धारावाही समपंणशोलता के 
पाठ भी स्वयं अमिट रूपसे हृदयांकित कर लिग्रे। जनसामान्य की दृष्टि के परे 
देवकीनन्दन की यह अलग ही आंतरिक विच।र-सुष्टि थी । सब दुनिया से न्यारी 
द्वारका थी । 


योगायोग-विलक्षण साग्ययोग : 

योगायोगसे पृ. बाबा ब्र. गणेशप्रसादजी वर्णी जी का बरआसागर शुभागभन 
हुआ । यहाँ के प्रसिद्ध धनी पंचप्रमुख श्रीमान्‌ सेठ मूलचंदजी सर्राफ तथा 
श्रीमान्‌ राजारामजी टॉलवालोंसे बाबाजीका अच्छा सम्बन्ध था। वाराणसी 
स्वाद्ाद विद्यालय की रथापना में इन लोगों का बहुत कुछ योगदान भी था। 
वर्णीजी की दृष्टी बालक देवकीनन्दन पर पडी । बातचीत के दौरान बुद्धिमत्ता की 
झलक और विचारशीलरूता की चमक ख्याल में आयी । बाबाजी ने पिताओी हजारी- 
लालजीसे कहा- “इस बच्चे को हमें दे दो । हम इसे बनारस ले जायेंगे और 
पढायेंगे ” । माँगमें प्यार भी था और आग्रह भी था । मानो कोई निपुत्रिक भाई 
गोद के लिए पुत्रवान्‌ से बच्चा माँगता हो। स्वयं नायकजी ने और मालूम पडने- 
पर सेठ मूलबदजी ने भी “बाबाजी इत नठशट और उधमी को कहाँ ले जाते 
हो ?” ऐसा कहकर बाबाजी को सचेत भी किया । जिसको ये पुरजन-परिजन 
लोग उधम समझते थे, वास्तवमें वह स्वार्थी दुकानदार लोगों के द्वारा अक्षरशत्रु 
देहातियोंके ऊपर जो अन्याय होता था और उन्हे फेंसाया जाता था उसका वह 
किशोर अवस्था में संभाव्य प्रतिकार था। काच-कंकर में पड़े हुए रत्त की 
पहिचान होनेके लिए मुरठ्दी जौहरी की दृष्टि पू. वर्णीजीके पास थी । और बालक 
देवकीनन्दन का योगायोग बलबत्तर था। भाग्य में पांडित्य लिखा था और समाज को 
अद्वितीय सेवायोग मिलना था। नन्‍्दन बनारस पहुँचा। “विधिपरेटयतीधर्थे: 
स्वयमेवहि देहित: ।” होनह।र हो#र ही रहता हैं। सरस्वति के चरणों में समपित 
कलिका सुगंध से परिपूरित फूल के रूपमें पुष्पित हुई । 


होनहार विरदान के होत चोकते पात । 
वाराणसी में तीन साढ़े तीन साल पढाई हुई । संस्कृत-व्याकरण, न्याय! 
तथा साहित्य और साथही मध्यमातक धर्मशिक्षा भी हुईं ।_[एकदिन भरी सभा में 
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छ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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अधिकारियों के विपक्ष में छात्रों के न्‍्याय्यपक्ष को स्पष्ट रूपसे हिम्मत और साहस के 
साथ बडी खबीसे रख्या | सहपाठियोने सभा के उपरान्त अत्यत उत्साह के साथ, 
“अजी बड़े व्यास्यान-बाचस्पति आगये ।” इन शब्दोह्वारा उपहापत-गर्भ आदरभाव 
प्रगट किया । आगे चलकर समाज भर में तामके साथ “ व्याख्यान-वाचस्पति ” यह 
उपाधि भी अनन्य-भावसे जुड गई । जैसे “बापूजी ” या “ महात्माणी ” कहते ही 
गांधीजी का स्मरण हो जाता है, ठीक वैसेही “ व्याख्यान-वाचस्पति ” कहने पे 
पं, देवकीनन्दजी का समाज भर में स्मरण हो जाता है। भागे चलकर यही उपाधि 
देहलीवालोने सादर समपित की : 


गर गोपालदासजी का पुण्पदर्शन भर हृदयपरिवर्तन ! 

इन्ही दिनों में विद्यालय में महामना पडित प्रवर गोपालदासजी का 
धर्मविद्याकी महिमाको लेकर प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । सुनकर छात्र मृग्ध 
हो गये । संध्या के समय गुरुजीसे मिलने मंदाभिनी धर्मशाला में छात्रो का 
डेप्युटेशन पहुचा । एक शका सामने रक्बी और समाधान चाहा | गुरुजी ने कहा 
इस शंका का समाधान हमारे नवयूवक शिप्य प॑ बन्सीवरजी (सोलापूरवाले ) 
करेगे । समाधान सुनकर छात्रो ने आतरिक भावना प्रगट की कि वे सबकी मोरेता 
ले घले | गुरुजी ने शातिपूर्वंक कहा कि “ अभी नही, वर्षान्त में सत्र समाप्त 
होनेपर आ जाना । ” देवकीनन्दनजी का हृदय-परिवतेन हुआ । उन्होंने मत ही मन 
गुरु गोपालदासजी का अन्तेवासी होकर रहनेका दृढ़ निश्चय कर लिया । वर्षान्त 
में वे मोरेना पहुँचे और साथ मे उदयलालजी कासलीवाल, बन्सीधरजी (इन्दौर) 
और मख्खनलालजी की मोरेना खीच लिया । प्राय, यहु वर्ष सन १९१०-११ 


होगा । 


ज्ञानाराधभा फे उज्वल फालखण्ड में को गयी प्रामाणिक ज्ञानसाधना : 

अखड वर्धेमान उत्साह, तन्‍्मय भाव और तैल बृद्धिसे दिनरात धर्मविद्या की- 
सिद्धांत-न्याय ग्रन्थों की भी तलस्पर्शी मर्मज्ता की सम्पादना होती रही। छात्रार्णा 
बध्ययनं तप: ' । आराधक की आराधना और साप्रक की साधना का वह एक 
सजीव-साकार रूप था । इन्हीं दिनों में गुरुजी के साथ प्रवास में देवकीवन्दनजी 
छाया के समान अपना डण्डा लेकर रहते थे। गुरु गोंपालदासजो पारदर्शी- 
पुरोगामी विचारों के धवी थे | दस्साओ के लिए पूजाव्रिकार के पक्षपाती थे। 
निडर प्रवक्‍ता भी थे । इसी कारण रूढिवादियों के चित्त मे अंतर्ज्वाला थी । 


सन्‌ १९१२ में आये समाज के प्रकाण्ड विद्वान्‌ स्मामी दर्शनानन्दजी के 
साथ जो एतिहासिक शास्त्रा्थे अजमेर के पंचायत गोधों के बडे नसीयाजी में 
न्यायमृति खाण्डेकरजी के सभापतित्व में हुआ, उस में आर्थसमाजियो की हार 
होनेसे आययंसमाज भर में चिढ़ पैदा होना भी स्वाभाविक था। खुनखराबी का 
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भय था । गुरुजी के लिए प्रामाणिक अंगरक्षक की जरूरत भी थी । देवकीनंदनजी 
की यष्टि बलशाली थी । “ सौ दण्डियों के लिए एक सच्चे बृदेलखण्डी ” के रूप 
में वे गुरुजी के लिए आजीवन तक सजग स्वयं अंगरक्षक भी बने रहे । 
 गुरुशुश्रूपया विद्या और “आराधनेक सम्पादा विद्या नहचन्यसाधना ।! 
विद्या आराधनासेही प्राप्त होती है, दूसरे उपायोसे नही। इन सिद्धान्तों के अनुसार 
पं. जी ने सैद्धान्तिक धर्म विद्या के साथ ही साथ व्यवहारज्ञान तथा चतुरता में 
काफो वृद्धि कर ली । गुरुजी शास्त्र प्रवचसो के समय प्रथम इन्हें खडा किया 
करते थे। कुछही समय में निडर होकर उचित वक्‍तव्य के अच्छे अभ्यासी हो 
गये । एक समय की घटना है विद्यालय में पंडित देवकीनन्दजी का शास्त्र प्रवचन 
हो रहा था। सुकुमाल मृनि की कथा प्रभावक रूप से शूरू थी। गृरुजी दीवार 
की आड में खई होकर सुन रहे थे। श्रोताओ में से प्रश्त आया “तप के बारह 
भेद कौनसे है ? ” उत्तर अघूरा पहुचा । गृएजी ने अपने शिष्य को पूरी हिदायत 
दी । फलस्वरूप दो ढाई माह के भीतर हां भीतर “ सर्वार्थसिद्धि ” ग्रथ अच्छी 
तरहसे मुखोद्गत कर लिया । 


अध्यापन में आत्मापंण- 

तीन वर्षो में अध्ययत की समाप्ति हो गयी । “अध्ययन की समाप्ति हो 
गयी यह तो कहना मात्र है। वास्तव में अध्ययन्न-समाप्ति करनी पडी। उस 
समय “ न्‍्यायालकार ” की एक उपाधिपरीक्षा होती थी । पडितजी भी एक 
उम्मीदवार थे । परीक्ष्य -ग्रथो में श्लोकवातिकालकार ग्रंथ था। प्रथमाष्याय का 
अतिम मूत्र छोडकर शेष सपूर्ग ग्रव की तैयारी भी करलो थो। विद्याथियों में 
चर्चा वार्ता होती रही । परीक्षक के पास जैसे वह समाचार पहुच गया कि 
देवकीनन्दन का अंतिम सूज तैय्यार नही हुआ है। परीक्षक को क्या सूझी 
भगवान्‌ जाने ! प्रश्न-पत्र में केवल उसी एक सूत्रपर ही आधारित दसो प्रश्न 
अकित किये गये । परीक्षक का पक्षपात पडितजी तत्काल ताड गये अपने ही दांत 
और अपनेही ओठ किसको क्‍या कहा जाय ? भविष्य में किसी भी परीक्षा में 
सम्मिछित ते होने का एक तरह से लोक-विलक्षण प्रण कर लिया । इस प्रकार 
अध्ययन के अध्याय की पूरी समाप्ति हुई। मध्यंतर काल मे अंग्रेजी और फ्रेंच 
भाषा के लिए अच्छी छात्रवुत्ति तथा विदेशयात्रा का भी एक व्यापमोह सम्मुख 
भाया परंतु उसे ठुकाराया और मूल ध्येयपर देवकीनन्दनजी अडिग ही रहे । 


गुरुजी के आग्रह से विद्यालय में ही अध्यापन-कार्य शुरू हो गया। 
माहवारी रुपया केवस तीस मिलता था । विद्याथियों के साथ जिस वात्सल्यभाव 
से ध्यवहार रहा, छात्र उन्हें सहज ही माता-पिता और गुरु के समान आदर-भाव 
देते रहे | आदरणीय पं. जगन्मोहनलालजी आदि लोगों ने पडितजी से सागार- 
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धममृत, सर्वार्थेसिद्धि, न्‍्यायदीपिका, परीक्षामुख आदि ग्रंथों का अध्ययन सन 
१९१६-१७ में किया, जो उनके लिए आज भी गौरव की वस्तु बनी है । 
अध्यापन के अलावा अलिखित रूप से बोडिंग की सुपरव्हिजन, पत्रव्यवहार, 
अतिथि सेवासत्कार, बच्चो की स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि नैमित्तिक कार्यों में 
योगदान तन्मयता के साथ वे देते रहे । इसी कारण आदि पं, जगमोहनलाहूजी ने 
तत्कालीन अनुभवों के आधार पर छात्रों के अभिभावक रूप में पं, जी का स्मरण 
किया है । सेवा सेवाभाव से थी । पूरा योगदान सेवाधम के रूप में ही रहा | 
इसी कारण जीवन एकायी न होकर व्यापक और सर्वेस्पर्शी बना | गुरुजी के 
साथ प्रवास में रहने से मानवी स्वभाव का परिज्ञान तथा सामाजिक दृष्टिकोण 
अच्छा परिमाजित हो गया । थोडे ही दिनो में वे एक दृष्टिसपन्न, विश्वासपात्र 
समाजणशास्त्रज्ञ गिने जाने लगे । वास्तव में समाजशञास्त्र कोई ग्रथ-मात्रका विपय 
नही होता । पंडितजी समाजशास्त्री बने वह समाज के प्रत्यक्ष सृुक्षे अवलोकन 
मनन और अध्ययन से बने । समाज के हिताहित का हिसाब-किताब अनुभवों 
पर आधारित होता है, वह प्रामाणिकता से पडितजी अपनी विशिष्ट दृष्टि से 
कर पाये । इसी लिए वे सच्च अर्थ में समाजशास्त्री बन पाये । 


स्व. विद्ववर प्‌ कैलासचन्द्रजी ने डोक ही कहा*-.. उन जैसा सभा-चतुर 
सम।जवेत्ता अब विद्वानों में कोई दिखाई नही देता ” | यही आशय' साहित्याचार्य 
प्‌ डॉ. पन्नालालजी ने (सागर) अंकित किया । 


सेवायोग में पुरी सम्पंणशीलता- 

गुर गोपालदासजी का जीवन तो विद्यादान था ॥ उपर्ज।विका मात्र स्वतत्र 
व्यवसाय द्वारा चलती थी। प्रसंग-विशेष पर गुरुजी के व्यवसाय विषयक कार्यों 
को भी पंडितजी चतुर ई के साथ प्रामाणिक्ता से बराबर निभाते रहे | और 
गृरुजी के अत्याधिक विश्वास-पात्र बने सहयोगियों को वहू भी एक ईर्ष्या का 
विषय बन गया । पंडितजी की पूरी सावधानी और प्रामाणिकता तथा क्षमता 
अनुभव में आने से गुरुजीन (गुर गोपालदासर्ज ने) विद्यालय के आधिक विभाग 
को संभालनेवी प्रेरणा भी की । परतु जन्मजात सरस्वती पुत्र को लक्ष्मी का दास 
भोर सेवक बनना कतई मजूर नही हुआ । इस वियय में पडितजी ने गुरुजी को 
पूरी कल्पना दें दी और विनम्र भावों से स्पष्टतया एक तरहसे इन्कार ही किया। 


गुरुजी विद्यालय में सर्वे-सर्वा थे । उनकी कृपा बनी रहे और निजी स्वार्थ 
पूरा हो इस हेतु से स्वाधथियों द्वारा समय असमय में खरी को खोटी बताके 
गुरुजी को चक्कर में डालनेकी कई चेष्टाएँ होती रही । देवकीनंन्दनजी पर भी 


१. मराठी सन्‍्मति (जून १९५०) में प्रकाशित स्व. प जीका पत्र। 
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मिथ्या आरोप लगाये गये, उस समय पंडित देवकीनरदनजी ने जिस चतुराई से 
काम लिया और अपराधियों को गुरुजी के सन्‍्मृख ऐसे पेश किया जैसे किसी 
चोरकों हाथ पाँव बांधकर खडा किया जाय । वे सारे किस्से अकबर-बीरबल 
की कहानियो में वणित किस्सों से कम बुद्धिमत्ता के नहीं थे । 


जावर्श गृरुभक्ति- 


गूरुजीकी सेवा भी पंडितजीने असीम भक्ति भाव से समय-समय 
पर खूब की । पंडितजी के अपूर्व सेवापरापणताके विषय में स्वयं 
स्व. पू. गणेशप्रसादजी वर्णीजी ने जो अकित किया वह इस प्रकार है “ एकबार 
प्‌ गोपालदासजी और देवकीनदनजी इटावा गये । वहाँ पं. योपालदासजी को 
दस्त लगने लगे । जिससे कोई उपाय नही सूझ पडा | बडाही कष्ट का अवसर 
था। वहाँ गृहगोपालदास जी जब शौच जाते तब घोती बदलकर ही जाते थे ॥ 
पीछे हाथ पैर धोने के लिए हर समय जलरू चाहिए था परतु जल के रखने के 
लिए बतंन भी न था । श्री प. देवकीनन्दनजी को एक यूकति सूझी। वे एक 
हलवाई के पास पहुँचे । उससे कहा भाई ? हम को इस कढाई की जरूरत है, 
जो भाडा होगा सो ले लीजिए । हलवाई ने भाडेपर कढाई देदी। उसे अपने 
स्थानपर उठा लाये और छने जल से भर दिया | जिस से हाथ पैर धोने का काम 
चला । धोती के टुकड़े कर दिये गये । जिससे धोती बदलनेकी कोई कठिनाई 
नही हुई । ४०/५० दरत लगने के बाद कुछ शाति हुई । कुछ समय बाद दस्त 
बद हो गये । प॑ देककीनन्दजी ने यह सेवा बहुत आनन्द एवं धैय॑पुर्वक की । 
पडितजी ने शान्त परिणामों से सब सहव किया (प. गोपालदास बरैया समुति- 
प्रथ पृष्ठ ३१) 


गुशजी के अंतिम दिनो में उनकी बीमारी में रातदिन भाता की तरह पूरी 
सवा अखड रूप से नि.संकौच होतो रही | सकोच का विकत्प ने था। महिनो 
रातदिन बराबर जगते रहे । कपडे भी साफ किये। सब कुछ आंतश्रेरणा से 
अततक होताही रहा। सल्लेखना में पूरा योगदान देने को मिला। इसे वे 
अपना परम भाग्य समझते थे । गुरुजी के स्वर्गंवास के अनंतर भी सन १९२२- 
२३ तक मोरेना संस्था में सेवायोग दस वर्ष बराबर देते रहे । 


कारंजा के लिए प्राप्त शुभ स्वीकृति- 


सन १९१८ अक्षय तीज को कारंजा में श्री महावीर क्रद्मचर्याश्रम 
(गुरुकुल) की स्थापना हुई। प्रारंभ में ४५ वर्षोतक धमर्मेशिक्षा का कार्य स्वयं 
ब्र. देवचंदजी और स्वाध्याय पडित प्रद्युम्नसावजी द्वारा निभाया गया। भविष्य 
में धर्मशिक्षा-सिद्धांत-न्याय प्रन्थोकी शिक्षा देने के लिए एक अधिकारसंपन्न 
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विद्वानुकी नितांत आवश्यकता थी । समाज में उस समय मोरैना विद्यालय का 
सिक्षका अच्छा चलता था। (संस्था के संस्थापको में से प्रमुख विश्वस्त और 
दानी स्वाध्याय पं. ध. श्री. प्रदुम्नसावजी पूर्व में एकबार मोरेता हो ही आये 
थे ।) और प्रत्यक्ष गुरुजी से (गुरुवर पं. गोपालदासजी) धर्मेविषयक चर्चा-वार्ता 
भी कर आये थे | वे और ससस्‍था के अध्यक्ष स्व. श्री. जयकुमारजी चवरे वकील 
दोनो इसीलिये मोरेना पहुते । योगायोग से पं. देवकीनदनजी की स्टेशनपर ही 
प्लेट हुई । प्रभात में शिष्यो के साथ प्रतिदिन घुमनेके वे आदी थे। पं. जी द्वारा 
/ बात्‌ पतिता नो रत्नवृष्टि:। ” इन गिनती के शब्दोदारा अतिथियो का स्वागत 
हुआ । मोरेना पहुंचनेका प्रयोजन अतिथियों ने स्पष्ट किया। सत्य कहा जाय तो 
उडते हुए पंछियो के पंखों को गरिननेकी क्षमता रखनेवाली पं. जी की प्रतिभा और 
तक॑शक्ति ने तत्काल ठीक ठीक अनुमान लगा लिया । 


गुझुकुल के प्रसन्न वातावरण को ठीक बनाये रखनेकी क्षमतावाला, भाव- 
भावना और आत्मीयता से ज्ञानामृत का पान करानेवाला, चारित्रसंपन्न व्यक्ति 
अपनी संस्था को प्राप्त हो इसी एक मात्र भावना से मोरेता संस्था के तत्कालीन 
अधिष्ठाता स्व. श्री पं पश्नालालजी से चर्चा-वार्ता करके श्रीमान प. देवकी- 
नन्‍्दनजी की कारंजा गुरुकुल के लिये माय की । बबरे वकील का और पं. जी का 
पूर्वमें ही किसी एक सामाजिक सभा में सम्बंध आया था। दोनो का पूर्व परिचय 
भी था। दोनों के पक्ष अलग अलग थे । दोनो विपक्षी ही थे, फिर भी उसी समय 
से पडितजी के समाजशाछ्त्र के अध्ययनकी गरिमा और तलस्पर्शी विधायक 
दृष्टिकोण और स्वच्छ विचारधारा से वकील सा. अच्छी तरहसे परिचित थे 
और प्रभावित भी थे | ऊचे विचारशील व्यक्तित्व की अमिट समादर की छाप भी 
अकित थी । चर्चा-वार्ता के अत में जो स्वीकृति कारंजा के लिए प्राप्त हुई वह 
केवल दो वर्षो की छुट्टी के रूप में । 
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कारंजा के लिए दो युगोंका महत्वपूर्ण योगदान 


र्‌ 


कालायसं हिं कल्य।णं कल्पते रसयोगत. ।। वादीभ सिंहसूरि 
(लोहा भी रससंयोग से सुवर्णंत्व को प्राप्त होता है) 


मोरेना से प्रस्थान तथा कारंजा में शुभागमन 


पडितजी कारजा के लिए मोरेना से रवाना हुए उस समय का आखो देखा 
हाल श्री. पं फूलचदचीने जो बताया वह आज भी हृदयांकित है । सारा विद्यार्थी 
समुदाय, नगरवासी जनसमूह, संस्था का अध्यापकवृद मोरेना स्टेशनपर उमड़ 
पडा । संकडो साश्रुवयनों से बिदाई हुई। वह अदृष्टपूर्व थी। लोकप्रियता का वह 
साकार रूप देख कर स्वय पं. धपन्नालालजी आश्चर्यचकित हो गये । 


पू. पं. जी का जिस प्रातः काल में कारंजा नगर के सेनगण मंदिर मे प्रथम 
दर्शन हुआ उस समय में केवल ११ वर्ष का कच्चा बच्चाही था। हम सभी 
विद्यार्थी पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित थे। पंडित वस्तु क्या होती है ? 
जिज्ञासा बहुत थी। आश्चर्यान्वित हौकर टकटकी लगाकर देखता ही रहा । सफेद 
साफा, कुडता, और सफ्फंद स्वच्छ धोती, आजानुबाहु कथ्थंचित्‌ श्यामवर्णी 
उस भव्य मूरतिका हर कदम आवाज करता हुआ पद्रह कदम दूरी से बराबर 
सुनाई दे रहा था। आज दावे के साथ कह सकता हूं कि संस्कृत साहित्य में वणित 
धीरोदात्त व्यक्तिमत्त्व क्या होता है और उसकी चाल क्‍या होती है उसका वह 
मृतिमान्‌ रूप था। गर्भागार में पडितजी ने प्रदक्षिणा लगाते हुए आचाये सिद्धसेन- 
कृत कल्याण मदिर की उनकी वे प्यारी पक्तियाँ 


आकणितों पि महितो पि निरीक्षितोअईपि 
तूनं न चेतसि मया विधृतोअ्स भकत्या । 


4७०" फकरीय ३ 3. डर बे +-पहीनचन्‍ 3 वे >-कोत ने >जकात-एै जाकर पे > जीप 3 पति फेन्कारचे कह8+ ३० के-करि पे 3. +-कै पे कक से &जही- ये कै-डाह> जे 3. 3.4#9-चे 2" चे ३.० हे 3 ->०-ध ३..॥7-पैक करत फैला ०. से &लक्री पी 3" चाचा. 


(० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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जातोस्मि तेन जनबांधव दुःखपात्रम्‌ । 
यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव-शुन्या ॥ 


कईबार गुनगुनाते हुए बराबर सुनाई देती थी। प्रदक्षिणा तीन नहीं पांच थी; 
जो मेरे लिए आएचयें की बात थी। कईबार आगे चलकर देखा इन ही पंक्तियों को 
अनेकोंबार गुनगनाते हुए प्रदक्षिणा कभी चार कभी पांच हो ही जाती थी । 
आत्मसाक्षीपूर्वक प्रामाणिकता से प्रगट होनेवाला भक्ति भाव का वह परम पावन 
भावभीना सजीव रूप था । 


अनमोल सेवायोग के दो युग 


पू पडितजी ने कारंजा में जवानी के करोब २२२३ वर्षोतक समपित भावों से 
योगदान दिया | पंडित-पान और घोड़ा अपनी जन्म भूमि से जितनी दूरीपर 
पहुंचते है, उतना ही उनका मूल्याकन अधिक मात्रा में होता है। यह सारा 
व्यवहार-दृष्टिसे ठीक भी है। परतु वास्तव में समाज की क्षणिक प्रसंग निष्ठ 
बदलती हुई भावना और चचल बुद्धि के द्वारा प्रामाणिक निरामय व्यक्तित्व की 
यथार्थ तुला हो ही नही सकती । रुपयो से तो हो ही नही सकती । वह उपमातीत 
और अनमोल होती है | और मूल्याकन सेवाभूमि विदर्भ देश जन्मभूमि से दूरका, 
भाषा मराठी बिलकुल अलग, जलवायु भिन्न, खानपान न्‍्यारा, चाल-चलन 
स्वतंत्र इन सारी बातों को पडितजी ने खूबही अपनाया । हम छात्रों के साथ एक 
पंक्ति में बैठकर व सस्था की भोजन शाला में प्रारभ में भोजन भी करते रहे । 
उन्होने संस्था को पूरी निजो बनाली । प्रथम दिनसे ही लोक-विलक्षण व्यवहार 
पद्धतिसे पडितजी का सिक्का पक्‍का जम गया। सारा छात्र चमू, अध्यापक वर्गे, 
सस्था के कार्यकारणी के पदाधिकारी भी पंडितजी को संचालूक ही समझने लगे। 
विकल्प का कोई कारण नहीं रहा | सही अर्थ में संस्था-नौका के लिए मानों 
कर्णधार मिल गया । 


मोरेना से कारंजा आने के पूर्व ही जो शर्ते थी उनमे एक शर्ते यह भी थी 
कि अध्यापन मात्र का कार्य रहेगा। सुपश्हिजन था, आधिक व्यवहार की 
जिम्मेदारी नहीं रहेगी । परतु प॑ जी स्वयं स्वभाव से लाचार थे। परदुःख 
कातरता स्वभाव में कुट कूट कर भरी थी ॥ इसी कारण विद्यार्थी और अध्यापक 
तथा सहयोगियों के प्रतिकूलता का और अछचनों का ख्याल बरावर करते थे । 
अध्यापक प॑ जी को अपना सगा भाई समझते थे और छात्र अपने माता-पिता के 
समान समझते रहे । माता पिता को छोड आये बच्चों को पं. से गोवःस की तरह 
प्यार मिलता रहा । नियमों के अतीत तथा और बंधनों से परे अमूत्तिक प्रेम के 
बंधन में अध्यापक और छात्र बंधनवद्ध थे । सही मार्यद्शंन मिलता ही रहा । 
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| कक कर वे केपक्रश- जे धका थे अन्बती 


निमछल प्यवहार का प्रभावक रूप 

अध्यक्ष श्री. चवरे वकील अकोला से जब भी १५ दिनमें आते थे सामाजिक 
विषयो में परस्पर में खूब चर्चा होती थी। घर के सुख दुःखो की बाते भी 
आत्मीय भावों से होती थी। साध्याय-पडित श्री. प्रयुम्ततावजी से धर्म चर्चा 
ओर स्वय॑ पृ. देवचंदजी से (पू. मुनिश्नी समंतभद्बजी के पूर्वावस्था का नाम) 
संस्था-संबंधी चर्चा मुक्त मन से बराबर होती थी। कार्यकर्ता छोगो को भी 
कार्य सचालन को सही सही पाठ मिल जाते थे। आत्मीय भावों की यह लोक- 
विलक्षण रिस्तेदारी देखकर संस्कृत-भाषा-तज्ञ विचक्षण वकील श्री, नेमचंदजी 
गांधी (उस्मानाबाद), श्री. सेठ हिराचंदजी नेमचंदजी (सोलापूर), श्री. सेठ 
मोतीचंदजी गौतमचदजी (बबई), श्री बें घम्पतरायजी जैन, श्री. ध. प. 
धन्नालालजी आदि समाज मान्य व्यक्ति आश्चर्यान्वित हो गये । स्वय बॉरिस्टर 
साहब ने कईबार अपना स्वतंत्र निवास यहाँपर बधवाकर रहने के भाव भी 
प्रगट किये । 


अध्यापन में मौलिकता तथा कुशलता 

प्रीढ विद्याथियों को सागारधर्मामृत, सवार्थसिद्धि, मोम्मटसार (जीवकांड 
वार्मकाड ), तत्त्वा्थंराजवातिक, पंचाध्यायी, तथा न्याय ग्रती में न्‍्यायदीपिका, 
प्रमेप रत्वमाला, आप्तपरीक्षा, अष्टसहस्त्री तथा प्रमेयकमलरूमार्तड आदि ग्रंथों को 
तथा काब्यों में क्षत्रचुडामणि, चद्रप्रभचरित्र, जीवंधर चम्पू, और धर्मेशर्माष्युदय- 
पडितजीने कई पीढियों को पढाया। ग्रथ के अतगंत विषयों का मूल सूत्र वे 
प्रारभ में सृक्ष्मद्ष्टि से तथा रोचक सरलतम पद्धती से हम लोगो के सन्मुख रखते 
थे। अनंतर उसका विरत्तार ग्रथकर्ताद्वारा कैसे कैसे किया गया, कौनसे अवांतर 
गोण मुख्य विषय भाष्य में आये हैं, इसका पूरा स्पष्टीकरण करना उनकी पद्धति 
थी । विषय सहज में हृदयांकित होता था । विपय-प्र तिपादन अनुपम के अनुभव 
अमृतोपम मधूर अनुपान के साथ अधिक से अधिक मात्रा में होता था। सागरार- 
धर्मामृत, क्षत्रच॒डामणि, पचाध्यायी पढाते समय गुरु गोपालदासजी तथा पूज्य 
वर्णीजी आदि व्यक्तियों की जीवन घटनाओं के प्रतिपादनद्वारा विषय रोचक 
रूपसे हृदयाकित होने मे सहजता आ जाती थी । सागारधर्मामृत, क्षत्रचूडामणि, 
पचाध्यायी इन ग्रथो के विषयों का देनदिन जीवचचर्या मे कैसा अटूट सबंध है 
इसका पूरा अनुभव हो जाता था। 

धर्मेशिक्षा का आदान-प्रदान जीवन के लिये श्वासोछवास की तरह होता है, 
उसका उपयोग केवल उपजीविका के लिए करने के सकुचित आत्मधाती मनो- 
वृत्तिसे वे सेकडों कोस दूर थे। सागार-धर्मामृत के अध्यापन के समय 
उस्मानाबाद निवासी परमरसिक स्वाध्याय पडित श्री. नेमचदजी भांधी वकील 
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कईबार बंठे । / धर्म यशः शर्म व सेवमान:।” इस एलोक के ऊपर का वक्‍षतव्य 
घाराप्रवाही कई दिन तक चलता रहा । उसे सुनकर वकील साहब की आखों से 
प्रसन्नता की अश्रूधारा बहती हुई हमने देखी है। भानदाश्रुओ से गदगद बदन का 
दृश्य भद्भूत था । “ हमारे लिए वह अमृतवर्षा का लाभ हो रहा और धन्यता 
का अनुभव भी हो रहा है।” ऐसे वकील सा के हृदययोद्गार कईबार सुनने को 
मिले | इसी प्रकार श्री, चवरे,वकील, ब्र. सीतलप्रसादजी आादि व्यक्ति तथा 
समय समय पर समागत अतिथिगण भी अनेकबार कक्षा में प जी का वकक्‍तबथ्य 
सुनने को आते थे । स्व. पू. ककुमौसीजी के निवासस्थानपर तो कईबार अध्यापन 
होता रहा। विषय विन्यास तलस्पर्शी और भावाभिव्यंजकता निरंतर मधुरता के 
साथ होती थी । साथ ही साथ संरक्षत और हिन्दी के अश्रुतपूर्व सुभाषित, दोहे, 
उर्दू के शेर, नीतिकथाएँ सुनने को मिलती थी । ऐसा लगता था जैसे रत्तगर्भा 
रत्नाकर अपने तरंगों के द्वारा नाना रत्नों को और मोतियों को किनारे छाकर 
डालता है, केवल उन्हे उठाने मात्र का कार्य शेष रहा हो । 


न्‍्याय-ग्रंथों को पढाते समय यह देखा गया कि, विद्याथियों की जिज्ञासा 
जितनी अधिक उतनाही अधिक रस उन्हें पढ़ाने में आता था । श्री. पं. ब्रह्मचारी 
माणिकचंदजी भीसीकर एम्‌ ए. ने अपनी स्मृति में ठीक ही कहा- “ यदि किसी 
कठिन पक्तिका खुलासा और समाधान दिन में पढाते समय पूरा नहीं हो पाया 
तो कभी कभी रात्रि मे बारह बजे या दो बजे जब कभी आत्मप्रत्यवय हो जाता 
था तो उसी समय पडितजी घर से आ जाते थे । हमे जगा देते थे और घंटो 
प्रतिपादता शुरू हो जाती थी, जो अन्यत मूलग्राही और रसपूर्ण होती थी |” 
इसका मुझे भी कईबार अनुभव आया है। 


पंडितजी का बिलक्षण अभीक्षण-शानोपयोग 

पं. जी के इस चितनशीलता को उनकी विद्यार्थी दशा के साथी विनोद 
भरे शब्दों में ; स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण ” कम के उदय रूप में कहते हुए उपहास 
शर्त चेष्टाएँ करते रहे । परतु प्‌ पडितजी का स्वभाव, असाधारण एकाग्रता, 
घारावाही चिंतन की विशिष्ट प्रामाणिक पद्धति तथा अतिम यथार्थ निर्णय इन 
सबका समुच्चय रूप से वर्षों अतिनिकट रहकर अध्ययन करने के अनतर मेरा 
यह स्वरुछ अनुभव रहा कि, पडितजी का अभीक्षण ज्ञानोपयोग-या समाधि ही 
इसका मूलाधार रहा है। इसी के बलपर वे न्यायविषयक भौर सिद्धान्त विषयक 
अनेक गृत्यियो को सुलझाने में समर्थ हुए । स्वय विद्वद्वयें पं. फूलचंदजी तथा पं. 
बालचंदजी ने धवला के संपादत के समय पं. जी का जो योगदान प्राप्त हुआ 
उसका अत्यंत समादरभावना के साथ उल्लेख किया है। सामाजिक जटिल से 
जटिल गुत्यियों को सुलझाने में पडितजी के इसी अचित्य चिंतनशीलता का तथा 
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शानोपयोग शक्तिका और लोककल्याण भावना का बहुत अधिक हिस्सा है यह 
ज्ञानोपयोग उन्हें आजीवन चितामणि रत्न जैसा उपयोगी विद्ध हुआ है । 


अध्यापन में दूसरी भी एक विशेषता अनुभव में आयी । विद्याथियों के चाहे 
वे कम बुद्धिमान्‌ हो निरंतर उचित शब्दोद्वारा पं. उत्साह की वृद्धि करते हीं 
रहे । जिससे धर्म विषय में रुचि बराबर बनी रहती थी। परिश्रम और लगन में 
वुद्धि बन जाती थी। विद्यार्थी लाभ में रहते थे । 


किसी भी तत्त्व को तोड-मोड करके उल्टा-पीधा कहने का पाप उनके 
द्वारा कभी हुआ नहीं । पंडितजी द्वारा प्रदत्त अष्टसह्सी और प्रमेयकमल 
मार्तंड में आये विषयो के नोटस्‌ इंदोर में स्वयं प॑ जीवंधरजी ने और शिष्यवर्गों ने 
बारीकी के साथ देखे और वे आश्चरयंचकित हो गये । पडितजी के शिष्य तीर्थ 
परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम और द्वितीय क्रमांक से गुणवत्ता के साथ उत्तीे 
रहे । पडितजी सिद्धांत्तशारत्र के तो मर्मज और विशेषज्ञ थे ही, साथही साथ 
स्यायविषयों को भी अधिकार के साथ पढा देते थे। यह पं. डॉ. मूलचंदजी 
शास्त्री एम. ए, पीएच्‌ डी सनावदवालों का अनुभव और अभिप्राय बिलकुल 
सही सही है | अध्यापन-पद्धति का यह सारा अनुमृत बाहरी रूप का संक्षिप्त 
स्वरूप मात्र है, परंतु जिस मिठास और रुचि से अध्यापन हुआ है वह तो केवल 
अनुभूतिमात्र का ही विषय हो सकता है, उपका शब्दाकन अशक्य है | सर्वार्थसिद्धि, 
प्रमेयरत्नमारा, साभा रधर्मामृत ये ग्रंथ तो उन्हे कण्ठस्थ थे । राजवातिक के कई 
अध्यायों का तथा पंचाध्यायी का रवाध्याय पू, समंतभद्जी महाराजजी ने पं. जी 
की साक्षी से किया और विद्याथियो को सागारधर्मामुत तथा संर्वार्थसिद्ध 
पढ़ाया । 


श्री. पं, सुमेरचंदजी दिवाकर और पं. किशोरीलालजी भी राजवातिक का 
अध्ययन करने के लिए कारंजा रहे । दोनों की दोहन क्रिया का सामथ्यं विशेष 
था । रात्रदिन अध्यपन होता था। दोनो पूरे अंतेवासी के रूप में रहे। प्रातः 
और रात्री को घंटो धाराप्रवाही अध्ययन चलता हुआ हमने देखा है। उस 
आादान-प्रदान का स्मरण होते ही आ. वादीभसिंह का वाक्य “ रवयं देया सती 
विद्या प्रार्थंतायां तु कि पुन ।” का प्रत्यय हो जाता है। पं. सुमेरचंदजी के 
पिता श्रीमान्‌ सि. कुंव रसेनजी का उन्हे कारंजा भेजने से यह भी एक उद्देश था 
कि, पं. जी सुमेरचंदजी को विवाह के लिए प्रेरणा करे | परंतु पंडितजी ने 
सुमेरचंदजी के दृढ़तर भावों को टटोल लिया । सहज स्वाभाविक विरक्‍त भावों 
को विपरीत दिशा में बहाने का पाप कभी नहीं किया । आदि से अंत तक पुरी 
सावधानता का व्यवहार रहा ! 
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व्यवहार का क्षेत्र व्यापक होता है। पुस्तकी शिक्षा की बात और होती है । 
और जीवनशिक्षा की बात कुछ और होती है । सिद्धान्तशास्त्री पं. फूल्चंदजी ने 
पष्ितजी के विषय में अपना अनुभव सुनाया । 

“जैने पंडितजी से एक भी ग्रंथ नही पढा किंतु सत्य कहता हूं पंडितजी से 
सब कुछ पड़ा ।” 

एक सिद्धांताचाय्य के इन हृदयोदगारों से पडितजी के अध्यापत विषयक 
विशेषता की और मौलिकता की कल्पना सहजही ख्यारू में आ सकती है। प॑ं. 
कूलचंदजी के “ मेरे गुरुजी ” इस स्मृतिरेबा में और भी कई विशेषताओं का 
दर्शन हो जाता है । 

गुरकुल के शिक्षा विभाग में लोकिक्त शिक्षा ५ वीं ते मेंद्रिक तक दी जाती 
थी । सात वर्षों का अभ्यासक्रम था | एतर760020560 रूप में कुछ वर्षोतिक 
चलता रहा | स्वतंत्र अभ्यासक्रम निर्धारित था । जिससे जेनबाल-बोध से लेकर 
द्रव्यमंग्रह, रत्नकरंडश्रावकाचार, छहढ़ाला, तत्त्वार्थयुत्र, सागारधर्मामृत, गोमटसा र, 
और सवर्थिसिद्धि इन सिद्धात ग्रथों का अध्ययन हो जाता था। अनतर उच्च 
धर्मशिक्षा हेतू तीन वर्षों का अभ्यासक्रम बनाकर सिद्धांत विद्यालय विभाग में 
गोमटसार, कर्मकाड, पंचाध्यायी और राजवानिक इन धर्मग्रंथों के साथही साथ 
परीक्षा मुख, न्‍्यायदीपिका, प्रमेयरत्नमाला ये न्यायग्रव तथा काब्यों में क्षत्र- 
चूडामणी, जीवंत्र चम्पू, धर्मशर्माभ्यूदय ये काव्यग्रथ तथा लध॒कौमुदी यह 
व्याकरण ग्रंथ भी पढाया गया | तथा पाच पीडियो को प्रमेषकमझछ मातंड तथा 
अष्टसहस्त्री पढाकर न्यायतीर्थ-परोक्षा भी दिलवायी गई । परतु छौकिक शिक्षा 
विभाग को शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त करने के अनतर अभ्यासक्रम बदलना 
पडा, फिर भी सर्वार्थंसिद्धि तक अध्ययन होता ही रहा । यह एक प्रयोग था 
लौकिक शिक्षा के साथ धर्मशिक्षा भी देने का । इसविषय में यदा कदा इंदौर 
पहुचनेपर पडितजी से पुछा भी गया कि, “ इन सारे धर्म-ग्रंथों की पढाई आप 
कैसी पूरी कर लेते हो ?” जिसका पूरा समाधान पडितजी ने रेकॉर्ड बतलाकर 
कर दिया था| इनमे से ऊचे ग्रंथ तथा न्यायग्रथो का अध्यापन पडितजी द्वारा 
ही होता रहा । 


पंडितजी का धाराबाही औषधदान 

मानसिक आधियों के लिए पं. जी जिस तरह ज्ञानदान में सदा सावधान 
समर्थ रहे । उसी प्रकार व्याधियो के लिए आपका प्रकृति-विज्ञान तथा औषधी 
विज्ञान और उपचार पद्धति तिद्यार्थीवर्ग तथा अध्यापक लोगों के लिए अत्यंत 
उपयोगी सिद्ध हुई | आयुर्वेद औषधियों का भण्डार घर में भरा रहता। था और 
मुक्त हस्त से उसका रातदिन उपयोग भी होता था। पं. जी के अनुभवों से 
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नग रवासी जनता भी काफी उपकृत रही । सभी लोग एक विश्वासपात्र अनुभवी 
वैद्य के नाते पं. जी के ऊपर अच्छी श्रद्धा रखते थे । ज्ञानदान को तरह ओऔपषपध- 
दान में भी मौलिकत रही जिस को भुलाया नहीं जा सकता । 


बाग्देवता का क्ृपाप्राप्त सरस्वतीपुत्र 


रे 


घक्ता दशसहख्रेषु वाग्मी भवति वान वा ॥ 





(दस हजारों में वक्ता एकाधथ होता, परंतु वाचासिद्ध व्यक्ति शायदही 
होता है) 


वारदेवता और सरस्वती दोनों देवता सही अय॑ में पंडितजी पर प्रसन्न थीं । 
दोनो का वरदहस्त पंडितजी के माथपर सदा बना रहा । पंडितजी को व्याख्यान- 
वाचस्पति उपाधि तो देहली में प्राप्त हुई जिसका एक तरहमसे सुत्रपात बनारस 
विद्यालय में ही पढते समय हुआ था । 


पडितजी व्याख्यान के लिए जब खड़े होते थे या प्रवचन के लिए “ गणधर 
गद्दी ” पर बैठते थे, विषय चाहे जो हो प्रारंभ से अंततक विषय की रोचकता 
बढती हुईं देखने की मिली । विद्याथियों की साप्ताहिक समा हो कार्यकर्ताओं की 
बिदाई की सभा हो, या विशिष्ठ अतिथि का सम्मान-सपारोह हो, पर्व की सभा 
हो, या दशलक्षण महा पर्व की प्रवचना हो अथवा तत्वार्थ-निवेदन हो अमूर्त॑ 
विषय मूतंरूप में प्रगट होता था। मिनिट दो मिनिट के भीतरही श्रोताओं का जो 
आकर्षण बन जाता था वह व्याख्यान-प्रवचन-समाप्ति तक बराबर वधेमान 
रूप में रहता था । व्याख्यान के समय श्रोताओं में शांति निरंतर देखी गयी। 
साथही साथ जिन्नासुओंकी जिनज्ञासा-जागृति भी अंततक देखी गयी । 


चालीस वर पूर्व टेपरेकॉर्डर की उपलब्धि नहीं थी, जो आज सहज में 
उपलब्ध है। यदि होती तो वह पू पंडितजी के वचनों का अपूर्वे पुण्यप्रसाद आज 
भी अनुभव में जरूर आता । और अपुतोपम अनुभवों का साक्षात्कार होता | 


औै६ व्यास्यान वाचस्पति पंडित 
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ऋिम्न्‍रइ#११२ १३३ सक कर चक'ातस ९३ देती । 


सुना है विज्ञानवेत्ता इस खोज में लगे है कि शताब्दिपुवे के व्यकितियों के वक्‍तव्य' 
आज भी सुनने को मिले। उन्हे जरूर अत्यधिक भाग्यवान समझना होगा जिनको 
उस अमृत वर्षाका लाभ होगा । 

पंडितजी का कार्यक्षेत्र केवल शालेय कभी नहीं रहा। कारंजा गुरुकुल 
केवल अधिष्ठान मात्र था। सम्ताज सेवा के लिए पुक्तद्वार था। पं. जी पवव के 
निमित्तसे, महावीर जयन्ति के निमित्त से या पूजा प्रतिष्ठादि के निमित्त से जिन 
सेकडो जगह पहुचे । उन में से मुख्यतया निम्नाकित स्थान है। 


देहल्ली, आगरा, कानपुर; ललितिपूरः जबलपूर, नागपूर, सोलाप्र, 
कोल्हापूर, टिकमगढ़-डोगरगढ, सोनगढ-देवगढ, अलीगढ़-कन्नड, नांदगाव- 
बेलगाव, सागर-सतना, सिमला-सिवनी, छिंदवाडा-खंडवा, मक्‍्तागिरी- 
सोनागिरी, मांगीतुगी-थूबोन जी, गंजपंथाजी, आहारजी-बडवानी, पपौरा-चंदेरी, 
झासी-उज्जन, विदिशा-कुरवाई, अशोकनगर-मुजफूफरनगर, मथुरा-कुण्डलपुर, 
जयपुर-खुरई, इदौर-वब्यावर, रामटेक-भोपाल, फलटण-दहिगाव, नातेपुते- 
आढंद, कटनी-ग्वालियर, कलकत्ता-बम्बई, खतौली-बनारस, बीना-छपारा, 
गया-दुर्गं, बडवाह-बैतुल, पूना-वर्धा, बासम-अमरावती, अजमेर-सनावद, 
केवलारी, वारचौन, मेरठ-मुलतान. आदि सैकडों जगह पंडितजी पहुंचे और 
हजारों श्रोताओ को व्याख्यान प्रवचनों का लाभ हुआ । उसे समाज भूल नहीं 
सकता | राजकीय विषयो पर या चालू लौकिक विषयोपर व्याख्यान देना सहज 
होता है, परंतु धर्म के पवित्र स्वरूप को यथार्थ रूप में स्पष्ट करते हुए सुप्त 
धर्मंभावों को जागृत करना, सद्विचार और सदाचारों को प्रेरित करना कठिन 
होता है। पं. जी उस में सफल रहे । 


धर्म संबंधी आज जनता मे डेंढ दो घंटा व्याख्यान होने के बाद मध्यरात्रि 
में पुन: उन्ही श्रोताओ के समक्ष जनता के आग्रहवश एक घटे का व्याख्यान पुनः 
आगरा में पढितजी को देने पडा | जिसे सुनकर जनता संतुष्ट हो गयी। विषय- 
विन्यास मूलग्राही होकर भी सामान्य जनता को सहज पूरा समझ में आ जाता 
था । विषयो के अनुरूप दृष्टात, मान्य व्यक्तियों की जीवन घटनाएँ-कथाएँ 
सुनानेकी उन्तकी पद्धति रही है। जिससे विषय साकार होता था और रोजत्रकता 
की धारा अश्वण्डरूप से प्रवाहित होती थी। 


पं. जी परवार सभा के दोबार अध्यक्ष भी रहे और संरक्षक भी बनाए गये । 
अध्यक्ष पद से दिया गया व्यख्यान अत्यंत मौलिक था । चालीस वर्षों के अंतराहू 
से भी आदरणीय पं. जगमोहनलालजी ने स्मरणपूर्वक उसे शब्दांकित किया है। 
जो होश और जोश से परिपूर्ण है। एक तरहसे वह पंडित जी के व्याक्ष्यात की 
झांकी ही है । 
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घंटो के प्रवचन-व्याख्यानों की तरह पांच-दस मिनिटों के लघूत्तम 
व्याब्यानों में भी वही विशेषता पायी गयी । सोलापुर गृरुकुल की स्थापना और 
कारजा श्राविकाश्रम की स्थापना के समय प्रमुख वक्‍ता पंडितजी थे; परंतु समय 
बहुत ही थोडा, केवल दस मिनिट मिल पाया । फिर भी समयोचित महत्त्वपूर्ण 
विचारों को ऐसे रख्खा गया कि, और वक्‍ताओ के लढबे व्याख्यानों से जो बन नहीं 
पाया वह पडितजी के लषृत्तम व्याख्यान से सहज में बन पाया । सोलापुर में स्व. 
सेठ गृलाबचंदजी हीराचंदजी, त्र जीवराजभाई गौतमचंदजी तथा कारजा में 
समागत प. चंदाबाईजी आरा समभो अत्यंत प्रधावित हुए । स्थान का स्मरण नह 
हो पा रहा, सभमवत कुरबाई में प्रतिष्ठा के समय विद्वत्‌ परिषद का अधिवेशन था । 
समय मिलवाया केवल ४५ मिनिट का । अध्यक्ष स्त्रयं प. जी थे। वक्‍ताओं को 
३/३ मिनिट दिये गये । अधिवेशन शानदार रूप में सम्पन्न हो गया। जनता का 
अभिप्राय यह रहा कि, 'ऐसा अधिवेशन ने हुआ न होगा ” स्वयं पं जी का 
अध्यक्षीय भाषण भी ५ मिनिटो में सपन्न हुआ फ्राल्शो।॥ 45 (8 डांड्ए 
फ़ाण€्० सक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की निशानी है यह महान तत्व स्पष्ट हुआ । 


बाग्सी भवतिएव: 


एक सस्कृत कवि ने ठीक ही कहा । सौ व्यक्तियों मे एकाध शूर होता है। 
हजारो में पंडित एकाप ही होता है। दसहजारों भें वक्‍ता एकाध ही होता है और 
वाग्मी (वाचासिद्धव्यक्ति ) शायद ही होता है। ऐसे वाचा सिद्ध व्यक्तियों में पडितजी 
की गणना थी । मूल मे विचारों में निश्चयात्मकता थी। दृष्टिकोण व्यापक था। 
वाणों में धारा-प्रवाहिता थी, मधुरिमा भी थी । भाषा में छालित्य था। 
स्वाभाविक विनोदशीलता भी थी | यह सारा बाहरी वैभव तो था ही । पचाध्यायी 
के कर्ता पं. राजमलजी ने अपने ग्रय के प्ररंभ में जो कहा कि, “ ग्रंथनिर्भिति में 
कवि का विशुद्धतर भाव ही हेतु है, परतु इस हेतुका भी हेतु कवि की सर्वोपकारिणी 
ब॒द्धि ” है। यही पडितजों के व्याख्यान प्रवचतों के समय पायी गयी। इसोके 
कारण बुदेलखण्डमें ही नही, समाज भर में प॑ जी सहज ही लोकपूज्य मान्यता को 
प्राप्त कर पाये । जहा पर भी पडितजी पहुचते थे, उन्‍्सव समारंभ के वे सहज ही 
प्रमुख नेता समझे जाते थे । लोगो को और कार्यकर्ताओं को बल मिल जाता था । 
भात्मविश्वास बढ जाता था। कार्यप्रवणता में नयी उमंग आ जाती थी। यह केवल 
स्तुति नही, वस्तुस्थिति रही । खुरई संस्था के जन्मोत्सव के समय, मुक्तागिरी 
प्रतिष्ठा के समय दानराशी की वर्षा हुई, जत्नलपुर वर्णी गुरुकुल के प्रारंभ में 
कच्चा द्वार पक्का करने में जिस बुद्धिमत्ता से काम लिया गया उस विषय में 
श्री. सि. हरिश्वचंद्रजी ने जो कहा था “वह तो प्रेरणा की प्रभावी चरम सीमा ही 
थी। मागर में जिस चतुराई से दान वर्षा हुई उसका पूरा वर्णन पं. डॉ. 
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पन्नालाल॒जी की स्मृति में यथार्थ रूप से आया ही है। हजारों जनता के 
हृदयपरिवतंन सही दिशा में वे कर पाये । इस वाचाशक्ति को ही संस्कृत में 
“बारिमता ” कहा है । 

शतेषु जायते शूरः सहरस्नेषु च पंडित: । 

बकता दशसहस्रेष्‌ वाग्मी भवति वा ने वा ॥ 

इस यशस्विताका कारण पूछतेपर उत्तर में यह कहा गया कि “ देखो 

भैया | व्याख्यान में दिल को कहना होता है, साची कहना होता है, अनुभव की 
कहना होता है, पटी कहना होता है। लोक कल्याण भावना से, हित की कामना से 
कहना होता है । वही व्याख्यान है, बाकी सब बकवास है) / 


प. जी के व्याख्यानों का यथार्थ मूल्याकन केबल कला की दृष्टि से नहीं 
हो सकता । कला तो अपूर्ते थी ही। परंतु छोकोपकारिणी भावना स्वभाव में 
कूटकूटकर भरी हुई थी । श्री प. नरेद्र प्रकाशजी जैन (संपादक जैन गजट) के 
पिताश्री रामस्वरूपजी पंडितजी के व्याख्यान प्रवचनों से यहाँतक प्रभावित रहे कि, 
उन्हो ने अपने सुपुत्र श्री. नरेद्रप्रकाशजी को बचपन में यह आशीर्वाद दिया कि 
“ यदि बकक्‍ता ही बनना हो तो प॑ देवकोतदनजी जेसा हो । इससे पडितजी के 
वक्‍तव्यों की समाज के गण्य-मान्य विचा री नेताओ के ऊपर कैसी अमिट छाप थी 
इसका सहज में पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। 


श्री पंडितजी को दुृष्टिसपन्न चिंरतन साहित्य सेवा 


४8 





प॑. जी के व्याख्यान जैसे अनु भवरस से ओतप्रोत इष्ट और मिष्ट होते थे, 
उसी प्रकार साहित्यसृजन भी हो ऐसी निकटवर्तियों की हादिक भावना रही। 
स्वयं. पं. जी भी चाहते थे, परंतु वेचारिक और भावनिक पिण्ड जितनी पात्रा में 
व्याख्यान प्रवचनादिकेलिए अनुकूल रहा, उतनी मात्रा में साहित्य की नि्चिति के 
लिए नही रहा । फिर भी प्राणप्रिय पंचाध्यायी की सरलार्थ प्रबोधिनी टीका 
निस्‍्संशय अनुभव रस से ओतप्रोत बन गयी । कुछ एलोको का अनुवाद दो दो तीन 
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तीन बार लिखा गया । जब तक पूरा आंतरिक समाधान नहीं हो पाता था, तब 
तक हैर फेर के बाद ही अंतिम रूप दिया जाता था । आध्यात्मिक विषय के 
यथार्थ आविष्कार केलिए विशिष्ट दृष्टि की और निश्चयनय-प्रधान भाषा की 
आवश्यकता होती है। पंचाध्यायी का विषय और प्रवचनसार आदि ग्रथों का 
सुमेल ख्याल में लेकरही यह अनुवाद पूरा हुआ है। जो अपने आप में अपूर्व 
है। पं. बंशीधरजी ने अपने अभिप्राय में उल्लेख किय्रा है कि, ' समाज में उसका 
रुचिपूर्वक अध्ययन हो, इस प्रकारकी यह टीका बन गयी है ।/ आत्मवस्तु का 
अनुपचरित यथार्थ स्वरूप-भूताथेस्वरूप जिन शब्दों में व्यक्त हुआ है वह इस 
अनुवाद की मौलिकता रही है । 


आध्यात्मिक विषय और विषयों से अलग होता है। वैसे ही उसका 
आविष्कार ठीक ढंग से होनेपर व्यवहाराधीन या निरित्ताधीत पक्षपाती संस्कार 
वालों को एकांत की गंध आती हो है, यह अपराध ग्रंथकार का या अनुवाद का नहीं 
होता । निमित्त प्रधान दृष्टि, उपादान प्रधान भाषा, या उपादान प्रधान भावों को 
सही अर्थ में ग्रहण ही नहीं कर सकती, उपचरित रूप ही निमित्त के पक्षपाती 
दृष्टि में आता है । अध्यात्म-ग्रथ की नग्न दिगंबर अध्यात्मता उन्हे स्पष्ट नहीं 
हो पाती । उपचारो के नगाड़ें की आवाज इस अनुवाद में नहीं है। “ उपचार- 
सेव केउलमबति यत्तत्य देशना नास्ति | । आचाये अमृतचंद्र के इस संकेत के 
अनुसार यह अनुवाद प्रामाणिक रहा है। अध्यात्म प्रधान भाषा की घ्वनी धारा+ 
वाही प्रवाहित हुई है। व्यवहार प्रतिषेध्य ही होता है और निश्चय प्रतिषेधक ही 
होता है इसका सही निर्णय इस अनुवाद में यत्र तत्र सर्वत्र प्रगट हुआ है, जो 
इसकी एक विशेषता है। समयसार की-विशेषतः बंधाधिकार की २७० गाथाभों 
से अंततक की गायाओं का पं. जीका मनन और आविष्कार अभुतपूर्व था। इस ग्रंथ 
का प्रकाशन कारंजा में ही आश्रम के विशिष्ट दातार है स्व, श्री. सेठ प्रमुदासजी 
घबरे के द्वारा हुआ है। इसका ही अविकल गुजराथी मनुवाद आध्यात्मिक 
सतपुरुष श्रीमात श्रीकानजी स्वामी की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ है। इस हिंदी 
अनुवाद को देखकर ही श्रोमत्‌ श्री. स्वामीजी ने स्वाध्याय-नयो का और 
नयाभासो का पूरा खुलासा हो इसलिए श्री रामजीवकील सा. द्वारा सोनगढ से 
सोनगढ पधारने के लिए पत्राचारों से तिमत्रण भी पहुंचा था | परंतु बह अवसर 
नही आ पाया । श्री. सर सेठ हुकुमचंदजी के साथ सोनगढ पहुंचने पर एक बार 
जरूर भेट और चर्चा हो पायी। “ दंसणमूछो धम्मो।” तथा “ घारित्तं खल 
धम्मो ।” इन आधचायंसूत्रो को सुमेल तथा विवक्षा-विशेष को लेकर प्रात:कालीन 
स्वाध्याय गोष्टी में कई दिन चर्चा चलती रही । पं. जी अपने विचारों पर अडिग 
रहे। बाद में अन्वयार्थ विरहित धाराप्रवाही हिंदी अनुवाद की प्रथमावत्ति 


हर । व्यास्यान वाचस्पति पंडित 
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पं. फूलचंद्रजी सिद्धान्त शास्त्री द्वारा तैयार हुई, जिसको प॑ जी ने स्वग्रं पढ लिया 
था । वह ग्रंथ “ श्री गणेप्रसादजी वर्णी दिगबर जैन ग्रथमाला ” द्वारा प्रकाशित 
हुमा । जिस की द्वितीयावृत्ति का सन ६९८६ में पुनः प्रकाशन हुआ है । 


सागारधर्मामुत 

यह दूसरा ग्रथ है जिसका हिंदी अनुवाद प. जी द्वारा हुआ और प्रकाणन 
बीरसं, २४६६ आश्विन वदी ५ को सूरत से हुआ । प्रकाशकीय निवेदन में स्वयं 
कापडीयाजी ने गौरव के साथ लिखा है कि अनुवाद हेतु पारिश्रसिक के लिए 
पं. जी से कहा गया तो उन्होने एक पाई भी लेना स्वीकार नहीं क्रिया। 7ही 
उनकी पद्धति रही है । 


इस अनुवाद में आचार की आत्मा स्पष्ट करनेका पूरा प्रयास किया गया 
है। जेसे ग्यारह प्रतिमा के आचार वर्णन में  अब्नहि रागादिक्षयतारतम्प 
विकसत्‌ शुद्धात्मसंवित्‌ सुखस्वादात्मसु । ” इस पद का अर्थ देखने लायक हुआ है । 
जहाँ तहाँ आचार की आत्मा स्पष्ट हुई है। इस ग्रथ की प्रेत्त कापी प. 
हजारीलालजी द्वारा तैयार हुई है । बाद मे मराठी में उसका भावानुवाद भी 
मराठी के मनीषी लेखक श्री भाई रवीन्रजी जैन एम्‌ ए द्वारा हुआ है| ग्रथ में 
अतिचारो का वर्णन आया है वह मननयोग्य है । इस ग्रथ की द्वितीयावृत्ति का 
विचार चल रहा है | साहित्याचार्य श्री डॉ पतन्नालालजी सागर वालों ने इस 
ग्रथ को अति उपयोगी बतलाया है । सिद्धांताचाय प्‌ फूलचदजी की भी इच्छा 
इस ग्रथ के पुन: प्रकाशन की प्रगट हुई है । 


घट्खण्डागस प्रकाशन-सम्पादन-धंशोधन में मोलिक सहयोग- 

इटारसी में सत १९३३ को बेरि. जमनाप्रसादजी के समापति:्व में 
दिगंबर जैन परिषद का अधिवेशन हुआ | उस समय गजरथ चलछानेकी अपेक्षा 
सिद्धांत ग्रंथों को प्रकाशन की योजना विदिशा निवासी श्रीपत सेठ लक्ष्मीचदजी 
सिताबरायजी के सम्मुख रख्खी गयी । श्री. पं. जीसे इस विषय में काफी परामर्ग 
हुआ और अतिमरूप ... पं. जी की सल्गह से ही दिया गया । श्री. पं. राजमलरूजी 
बडजात्या, डॉ. ही राछाछजी जैन तथा ऑओँड. तखतमलजी परामणं-दाता रहे । 
पट्खण्डागम के सानुवाद प्रकाशित करनेकी पूरी योजना बनायी गयी । जिसका 
कार्याक्षय अपरावती में था। श्री. डॉ. हीरालालजी जेन सम्पादक रहे । अनुवाद 
का कार्य श्री. स्व. पं. हीरालालजी (सादुमल) तथा श्री प॑ फूलचन्दजी सि, 
शास्त्री द्वारा तथा बाद मे पं. बालचंदजी शास्त्री द्वारा हुआ है। प्रारंभ के चार 
ग्रंथों का सानुवाद प्रारूप प्रकाशतपूर्व ८-१५ दिलों में कारंजा में आकर श्री. 
पं. जी को बतला दिया जाता था ओर आवश्यक शुद्धि के अनंतर ही मुद्रण होता 
था । इस विषय का उल्लेख स्वयं पं. फूलचदजी तथा स्वयं पं. बालचदजी ने 
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समादरपूर्वक अपने लेख में कियाही है। करणानुपोग ग्रंथ की गुरु परंपरा से 
प्राप्त प्रमाणिक दृष्टि तथा प्रगाढ मूछग्राही यथार्थ उत्पत्ति से यह बहुत महत्व 
पूर्ण कार्य संपन्न हुआ, और आगे के ग्रंथों के लिए सही सही रास्ता खुल गया। 
अंथों के सम्पादक, अनुवादक और प्रकाशक स्व. प॑ जी का बहुत बडा उपकार 
मानते ही रहे । स सि. श्री. सुमेरचंदजी (जबलपुर) ने ' षट्खण्डागम के पुरोधा 
के रूप में पं. जीका स्मरण किया है । 


श्री अंबादास घबरे विगंबर जेन प्रंथमाला 


कारंजा 'श्री अंबादास चवरे दिगंबर जनग्रंथमाला ' तथा ' भ्री देवेंद्र कीति 
जन प्रंथमाला ' द्वारा अपभ्रण भाषा के साहित्य का जो प्रकाशन हुआ उन 
दोनो ग्रथमालाओं के निर्माण में प जी का मार्गदर्शन तथा प्रेरणा विशेष रही है 
और श्री अबादास चबरे दिगबर जैन ग्रथमाला के प. जी स्वयं उपमंत्री भी 
रहे है । 


“जनसिद्धांत ' मासिक-सपादन 


' जैन सिद्धान्त ' नामक मासिक पत्र का श्री भा दि. जन शास्त्री परिषद 
के मुखपत्र के रूप में प्रकाशन होता रहा | प॒ जी संपादक थे। इसका प्रकाशन 
अजमेर से विद्या वाचरपति पं वर्धमानजी पारसनाथजी द्वारा होता रहा । उसके 
मु्रपृष्ठ का ब्लॉक प्रकाशित किया गया है। मुखपृष्ट पर आचार्य अमृतचद्र का 
निम्ताकित इलोक मुद्राकित रहा है। 


अनंतध्तण स्तत्वं-पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, । 
अनेकांतभयों मूति-नित्यमेव प्रकाशतास ॥। 


प जी का प्यारा यह श्लोक प॑ जी की अध्यात्मरचि और परिमाजित 
स्वच्छ तात्त्विक दृष्टि की पूर्णतः परिच,यक है, जिसका पंचाध्यायी के अनुवाद में 
यत्र तत्र स्वत्र दर्शन होता है। इसी दृष्टि के ध्येय तिंदु को स्वयं आ. अमृत्न्द्र ने 
कलश १८४ में ' सिद्धान्त ' शब्द के द्वारा गौरव के साथ उल्लेख किया है और 
धी रोदात्त मुमुक्ष॒ तत्वज्ञानियों को इसी एक मात्र जैन मिद्धांत की साधना करने 
की प्रेरणा भी दी है। वे तत्त्वज्ञ तो थे ही परतु तत्त्ववेदी भी थे। 


सिद्धान्तोष्य मुदात्त चित्त चरितमोक्षाथिभि. सेब्यता 

शद्ध चिन्मयमेकमेय परम ज्योति: सर्देवास्म्पहम | 

हाते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा: पृथरलक्षणा 

स्ते$हूं नाध्मि यतो5त्र ते मम परद्रव्यंसमग्रा अधि ॥ १८५ ॥। 
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कमलपत्र की तरह गृहस्थावस्था मे भी वे अलिप्त जीवन यापत्र कर पाये, 
इसका मूल उनके प्रामाणिक दुष्टिकोण में था । पं. जी के अनतर मासिक का 
प्रकाशन बंद हो गया । 


शी कंकुबाई धामिक पाठ्यपुस्तकमाला-सार्गवर्शन 

“श्री ककबाई धामिक पाठपुस्तक माला द्वारा मराठी भाषा में श्री. 
बालबोधिनी जैन सिद्धान्त प्रवेशिका, रत्नकरण्डश्रावकाचार, द्रव्यसंग्रह, छहढाला, 
तत्वाथंसुत्र आदि ग्रंथों का जे मराठी भाषा में सानुवाद प्रकाशन हुआ वह सब 
आपके ही मार्गदर्शन में होता रहा । 

इसप्रकार अनेक दृष्टि से आप की साहित्यिक सेवाएँ समाज के लिए 
सुनिश्चित उपयोगी सिद्ध हुईं । 


पंडितजी का व्यापक दृष्टिकोण, जिस से संस्थाएँ 
लाभान्वित रहीं 


है। 





उपयुंपरिबुद्धीना चरन्तीश्वरसुद्धय: । (भा वोरमन्दी) 
(पारदर्शी प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों की चेप्टाएँ और लोगों की अपेक्षा कुछ अलग 


ही होती है।) 
सामाजिक संस्था को समाज के भरोसे रखने के लिए संकेत : 


जब पडितजी कारजा आये, वह सस्था का ५वा वर्ष था। संस्था के 
कार्यकारिणी की अपनी एक भावना थी । सस्या केलिए समाज की ओर से दान 
संकलित न कर के कारंजा वालो की ओर से ही संस्था-सचालन यदि होता है 
(वी रिपोर्ट छपवाकर विज्ञापन करते की कया आवश्यकता है? ऐसा एक मत- 
प्रवाह था । इस विषय में काफी चर्चा हुईं। पडितजी का अनुभव ट्रस्टियों को 
उपयुक्त प्रतीत हुआ। उनका अभिप्राय यह रहा कि, “ संस्था क्रेलिए समाज से 
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पैसा लो, न लो, दान भांगो या न मांगों संस्था समाज को समपित होना ही 
उचित होगा। ” सभापति श्री. जयकुमारजी चवरे वकील साहब को पंडितजी की 
सलाह व्यवहार्य प्रतीत हुईं । बाद में संस्था की पहली चातुर्वावाषिक रिपोर्ट स्वयं 
बकील सा. ने लिखी और प्रकाशित की गयी | इसी विचारधारा से आगे कार्य 
होता रहा, जो सस्था के लिए लाभप्रद रहा । 


सामयिक नयी सुझ, नयी उपलब्धि 


सस्था के प्रारंभ में ट्रस्ट की रकम किसानों को लगानपर दी जाती थी । 
व्याज की आमदनी अच्छी होती रही, कार्य भी चलता रहा। योगायोग से छह 
माह के भीतर ही भीतर लवाद कोर्ट ([,870 रिटाा! (०५६) आने की स्पष्ट 
सभावना दृष्टि में आयी । प जी स्वय ट्रस्टी थे | जिम्मेदारी बडी थी। ट्रस्टियों 
के सम्मुख एकमात्र उपाय रहा, शीघ्र से शीघ्र प्रयास करके रकम की सुरक्षा के 
लिए किसानो की ओर से खेती सस्था के नामपर पक्की खरीदी करना | प्रयत्न 
किया गया । फलस्वरूप ५६ गावों की १८०० एकड जमीन संस्था की हो गयी । 
सन १९३३-३४ में विदर्भ में जमीन का मूल्य धराशायी हो गया था। १५०० 
२०० रुपयो में ४ एकड जमीन की पक्‍की खरीदी और बिक्री आमतौरपर होती 
थी। संस्था की प्राय, भ्रुवर्फंडकी राशी प्रकारातर से जमीन में इन्‌ब्हेस्ट होने से 
आपिक व्यवस्था बिलकुल गडबडा गयी। प्राप्त जमीन की बिक्री कर के भी 
प्रवर्फह की पूरी रकम खडी होना अशवय हो गया। आमदनी कम होने से कक्षाएँ 
और विद्यार्थी कम करने का प्रस्ताव भी भाया । पर पंडितजी को वह बिलकुल 
ना पसद था। उस समय पं. जी की सलाह से बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। 
सस्था से शिक्षा प्राप्त स्नातकोंद्वारा १>२-३ वर्षों की सेवाएँ लेकर विद्यालय की 
पूरी कक्षाएँ चछती रही । सेवाभावो से कार्य में चया उत्साह अधिक मात्रा में 
अनुप्रणित हुआ । स्वयं पं. जी के मेथ्ाबी सुपुत्र सुमतिचंदजी ने भी एक वर्ष की 
अवैतनिक सेवाएँ समपित की । बारह सालतक सस्था में वह पद्धति धारावाही 
चलती रही । परीक्षा फल भी अच्छा रहा। १९४४ के अंततक खेत-जमीन को 
अच्छे भाव आ गये । श्रुवफफंड की पूरी राशी खडी हो गयी । संस्था बहुत बडी 
आपत्ति से बच गयी । 


कारकल भें भी भुजबली ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना में पं. जो की हिस्मत 

श्री. स्व. जिनराजजी हेगड़े एम्‌, पी. (सेट्रल) देहली से छौटते हुए कारंजा 
आये (सन १९४४) । संरथा का अवलोकन बारीकी के साथ किया । व्यवस्था 
देखी । हिंसाब देखा | पढाई देखी | वे स्वयं कारकल में संस्था की शाखा 
खुलवाने के विचार से ही आये थे । तीन दिन का मुकाम थ!। पू. महाराजजी 
से और कार्यकारिणी से शाखा के लिए अनुज्ञा चाही । कारकल कारंजा से काफी 
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दूरवर्ती होने से और भाषा अत्यत भिन्न होते से तथा अभ्यस्त अनुभवी कार्यकर्ता 
उपन्य्ध न होने से किसी की हिम्मत नही हो रही थी । इन्कार ही होता रहा । 
हेगडेजी का उत्साह अट्ट था ।अंत में पं जी के माध्यम से अनुज्ञा प्राप्त करली । 
आधिक पूरा प्रवध तथा स्थानीय कार्यो के निर्वाह की जिम्मेदारी हेगडेजी ने 
अपने ऊपर ले ली। सस्था की स्थापना दिनाक २७-९-४४ में हो गयी । संस्था 
का अब तो विशाल भवन भी बन गया है। सस्था का कार्य धारावाही चाल है। 


गजपंथ मे संस्था के विषय में 

सिद्धक्षेत्र गजपथ में सस्था की शाखा सन १९४१ में स्थापित हुई। १३ 
वर्षोत्क काम बराबर चलता रहा। श्री शातिलालजी लोहाडे बी. ए. एलएल. बी. 
का उत्साहपूर्वक योगदान बराबर प्राप्त हुआ | सस्था के बद्धिविकास के लिए 
योजनाबद्ध प्रयत्न किये गये । डेप्यूटेशन सेप जी का नेतृत्व रहा। संस्था का 
कार्यक्षेत्र क्षेत्र की धमंशालामें ही सपत्न होता रहा। संस्था केलिए यात्रियों 
ह्वागा दान भी प्राप्त होता रहा । तेरह वर्ष तक सस्था का कार्य चलता रहा। 
प. जी का सामाजिक परिस्थिति का परिज्ञान इम सस्‍्था के लिए अन्यत उपयोगी 
सिद्ध हुआ । यदि स्थार्नाय तीर्थ क्षेत्र कमेटी प जी की विचार धारा से चलती 
तो कमेटी और संस्था दोनो का रूप प्रशस्त बन जाता । अरतु । 


शांतिनाथ प्गवान के चरणों में शांति की प्रस्थापना 

रामटेक गरुकुल की स्थापना के समय एक महत्त्वप्र्ण कार्य सहज सिद्ध 
६आ । कारंजा सस्था के कायवर्ता तथा पदाधिक्रारियों में महिनों एक अतददद्र 
घल रहा था । काये तो होता रहा, परतु अत शाति न थी। समय पाकर 
पड्चितजी ने दोनों को जिस चतुराई से समझाया उसका विस्मरण अशवय है । 
दोनो निविकत्प हो गये। ऐसा मेल हो गया, जैसे पूर्व मे कुछ दद्ठभाव था ही नही, 
जो कारंजा संस्था के लिए बहुतही बडी उपलब्धि हुई। यह पंडितजी के ही 
व्यापक दृष्टिकोण का पृण्यप्रताप समझना होगा । 


संस्था का रौप्य महोत्वव तथा चिरकालीन भतद्द् की सुखद-समाप्ति 

संस्था का रोप्यमहोत्सव सन १९४४ में इदौर निवामी श्री रा. ब हीरा- 
छालजी भंया साहब के सभापतित्त्व में शानदार रूप से सपन्न हो रहा था। 
ससस्‍्था के प्रारभ के पाच सरक्षक दातारों में श्री ध. प्रद्यम्ससावजी, श्री ध. 
जब॒दाससाहजी चवरे, उसी तन्ह ध थ्रौ मोर्तलालसाहुजी चवरे की ओरसे भी 
दस दस हजार रुपया भाष्त हुआ था। प्रारंभ मे श्रीमान्‌ प्रद्यम्नसाहुजी ने 
मोर्तीडालसावजी को कोपाध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव रक्खा था। परतु 
रवय उन्होंने मरा स्वभाव इसके लिए अनुकछ नहीं है” यह कहकर श्री 
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जबसाहजो को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बनाने की प्रेरणा की । कार्य चलता रहा । दोनों 
की प्रामाणिकता पूरी थी । दोनो का घंस्था के प्रति अटूट प्रेम था। दोनों 
परस्पर की बुद्धिमत्ता की और उदारता की गरिमा का मृल्याकत करते थे। 
लेन देत के विषय को लेकर एकबार बोलचाल में गरमणी आ गयी। दान की 
रकम वापस लेनेतक का भाषा-प्रयोग हुआ । अतरग में तो कोई विकल्प न था | 
इस उत्सव के समय उस विकल्‍प ने पुनः जोर पकडा। इस समय पडितजी की 
दूर-दृष्टि तथा व्यापक दृष्टिकोण से सही सही रास्ता निकल आया। वापीस 
लौटाया गया रुपया तुरंत आधे घंटे के भीतरही पुनः श्री मोतीलालसावजी ने 
ससथा को लौटाया और भी दो हजार रुपया सस्था को नया पहुंचाया। 
बातावरण एकदम शात हुआ । संस्था में और नगर में सर्वत्र आनद की नयी 
लहर फैल गयी । वर्षो का दद्ध सदा के लिए समाप्त हो गया । संस्था केलिए 
एक नई उपलब्ध प्राप्त हुई । इस अभूतपूर्व घटना से स्वयं रा ब श्री ध हीरा- 
लाजजी भैयासाहत्र अत्यंत प्रभावित हुए । कई वर्षो तक उन्हें इस घटना का 
स्मरण बना रहा और हर भेट के समय प्रस्थावित शाति के विषय में पूछते ही रहे। 
दोनो श्री पयुम्नसावजी तथा श्री मोर्तीलालसावजी पररपर को मिलते रहे। 
आदरभावों में सहजवृद्धि यहाँ तक होती गयी कि, श्री प्रद्यम्नसावज्ञी के स्वरगंवास 
के दो दिन पहले श्री मोतीलालजी काकाजी ७५ वर्ष की उमर में नगर में पैदल 
चलते हुए आये । क्षमामावों का आदान-प्रधान निच्छल भावों से हुआ । बाहर 
आतेही काका का आशय प्रगट हुआ, कि “ संस्था का भाग्य रहा कि प्रद्यम्नसावजी 
का बृद्धिजीवी विचक्षण उदारव्यक्तित्व सरथा को आजीवन समर्पित रहा । भविष्य 
में ऐसा थोग दुर्लभ है।” 


खुरई श्री था ब्र, भाश्रमत जेन गुरकुल के जन्मदाता 


दक्षिण भारत में गृरुकुलो का जैसा विस्तार हो पाया, उसी प्रकार उत्तर 
भारत में हो तो और अच्छा होगा ऐसी हादिक भावना स्व्य पडितजी की 
कईबार प्रगट हुई | रौप्य महोत्सव के रामय. श्री रा ब॒ हं'रालाढूजी भेया- 
राहुब के साथ वार्तालाप में इदौर में सस्था की शाला खांउने के विषय में 
सूजपात भी हुआ । जगह का भी विचार हुआ । परंतु योग खुरई का था। १९४४ 
की अक्षय तीज को सस्था की स्थापना पू श्रा ब॒॑गणशप्रसादजी वर्णीजी के 
करकमलो द्वारा सपन्न हुई। स्थापना के पूर्व का इतिहास श्रीमत सेठ ऋषभकुमारजी 
की स्मृति में आयाही है| स्वयं श्रीमंत सेठ साहब, अनुभव वृद्ध श्री स सि. 
गणपतलालर्ज। ग्रहा, ससथा का और पद्धति का अवलोकन करने के लिए कारजा 
पधारे और निर्णय किया ।१९४३ के पर्यूपण पर्व में पं. जी के खूरई में प्रवचनों 
से जनता खूब प्रभावित हुई। प. जी ने अपनी पद्धति के अनुप्तार प्रमुख 
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ध्याख्यान वाचस्पति पंडित॑ 
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विचारशील व्यक्तियों से परामर्श किया। स. सि. गणपालालजी गुरहा, 
माणिकर्चंदजी मूल्ला, स्व धर्मचंदजी मुल्ला, स्व. नन्‍्हूलालजी मोदी, स्व- 
छगनमलजी सेठी, स्व. हजारीलालजी बजाज, स्व दीपचंदजी चौधरीजी, श्री 
धन्नालालजी सर्राफ, श्री धन्नालालजी सेठी, श्री स्व पुरणचंदनी वकील बादि 
समाज प्रपुखों से चुखराई के रूप में जो परामर्ण हुआ उसी के फलस्वरूप 
पंस्था का जन्म हुआ । स्वयं श्रीमंत सेठ साहब ने सस्था के छिए तीन एकड 
जमीन और विद्यालय, श्री जिनमदिर-भोजनालय-शिक्ष कनिवास, पानी का कुआ 
बनवाकर दिया । आज पांच छात्रावास-विज्ञान भवन अतिथि-निवास' मानस्तंभ 
भादि भवन और धर्मायतन अन्यान्य दातारो के द्वारा बन गये है। इस संस्था के 
पंडितजी स्वय अधिष्ठाता रहे | समयपर मार्गदर्शन बराबर होता रहा । विशेषता 
यह देखने को मिलो कि सभी नगरवासियों के चित्त में गृरुकुलसबंधी प्रेमधारा 
अक्षुण्ण रूप से बनी रही, जिसे स्व. पडितजी का ही मार्गदर्शन, परिश्रम और 
भाशोर्वाद समझना होगा । 


सेबामहर्षि पंडितजी की व्यापक समाज सेवाएँ 


६्‌ 


सेवाधमं: परभगहनो पोगिनोमप्पगम्य: । 
निरीह सेवा यह परमधर्म है उसकी साधना कठिन होती है। साधु सतो 
के लिए भी वह दुर्गम है। 
समाजसेवा फा व्यापक क्षेत्र 


पे, जी का जीवन केवल शालेय' कभी नहीं रहा | सामाजिक गतिविधियों में 
उनका जितना अधिक सप्क रहा उतना शायद ही किधी और का रहा हो । वह 
बहुत रहा और अनेक प्रकार से रहा । 


साधारण तौरसे यह जनता संपक छह खडो में विभाजित कर सकते। 
(१) पर्व (२) प्रतिष्ठाएँ (३) जयन्ति उत्सव (४) संस्थाओं के उत्सव तथा 








क+अ ०2४० सक-हहन्‍्सता 
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कारवाही (५) सामाजिक सभाएँ (६) डेप्यूटशन (शिष्टमंडल) मोरेना के 
जीवन काल में तथा कारंजा के जीवन काल में जो जनपंपर्क या समाज संपर्क 
रहा उस विषय में प्राप्त रेकॉर्ड तथा स्व. पंडितानीजी से जो जानकारी प्राप्त 
हुई उसका सार संक्षेप इस प्रकार है। 


(भ) परे सम्बन्धी 

दशलक्षणिक पदें में इंदौर-दिल्ली-कानपूर-खुरई आदि २१ जगह पहुंचना 
हुआ | कारंजा में चार वर्ष रहना हुआ । धर्मप्रवचन, उपदेशों से ठोस धर्म 
प्रभावना हुई । 


(ब) प्रतिष्ठा महोत्सव सम्बन्धी 


१. गजरथ प्रतिष्ठा में देवगढ़ आदि ९ जगह पहुंच कर जनता को मार्गदर्शन 
प्राप्त हुआ । इस्ती तरह केवलारी-कारंजा-इंदौर-नैनागिरी-रामटेक-गज- 
पंथाजी-मगीतुंगी-नादगाव-कन्नड-मुक्तागिरी-आदि पैतीस प्रतिष्ठाओं में पं. जी 
पहुचे हैं । कारजा में ही प. जी के नेतृत्व में पाच प्रतिष्ठाएँ संपन्न हुईं । प्रथम 
श्री महावीर पचकल्याणक प्रतिष्ठा के समय विद्यावारिधी पं. मक्खनलालजी भी 
प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे । पं. जी प्रमुख संयोजक थे । 


(क ) जयन्ति सहोत्सव 


दिल्‍ली में तीन बार तथा इदौर-बासम>नागपुर-अजमेर-सिवनी-ललित- 
पुर-आदि २१ जगह पहुचना हुआ । 
(४) संस्था संबन्धी- 

खुरई-जबलपुर-प्षादुमल-वाराण सी -ईसरी-रामटेक ललितपुर-बाहुबली 
(कुंभोज )-सोलापुर-गजपथ-खु रई-कटनी-सागर-बीना आदि जगह की संस्था 


के जलसो में और कारवाही में पं. जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और २३ 
तीय॑ सम्बन्धी उत्सदो में प. जी उपस्थित थे । 


(इ) थेप्यूटेशन के रूपसें 

मोरेना विद्यालय, कारंजा आश्रम (दो बार), कंकुबाई श्राविकाश्रम, वर्णी 
गुरुकुल जबलपुर, गजपंथ आश्रम, रामटेक गुरुकुल आदि नव संस्थाओं के शिष्ट 
मंडल में प. जी के प्रमुख नेतृत्व से सस्थाएँ लाभ में रहीं । 
(फ) सामाजिक सभाएँ 

सोनगीर आदि सात जग्रह पर शास्त्री परिषद के अधिवेशनों में, विद्वत्‌ 
परिषद के पा अधिवेशन में, अजसेर आदि चार जगह के शास्त्रा्थ सभाओ मे, 
बडनगर आदि ३ खंडेलवाल सभा में, भारतवर्षीय दिगय जैन महासभा के वर्धा 
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आदि चार अधिवेशनों में, अमरावती आदि जगह की दिगंबर जैन परिषद की ३ 
बेठक में तथा मालवा प्रातिक बुदेलखंड प्रात आदि प्रांतिक सभाओ में और 
परवार सभा की ९ जगह की सभा में पं. जी का महत्त्पू्ण योगदान रहा । 


जनतासंपर्क 


इन अधिवेशनो के अलावा अन्यान्य संस्थाओं के अनगिनत झगड़े और हद 
तथा घर कुटुब परिवारों से संबद्ध ढंद्” जिनको प जी से निपटाया है, ऐसे कम 
से कम २५० से ऊपर होगे । इन सेवाओ के बदले मे कभी किसी के द्वारा एक 
पाई की अपेक्षा नही की ।उस विकल्प से वे सैकडो कोस दूर रहे । परिश्रम का 
स्वरूप लोकविलक्षण था, ' दिनको भागना और रात्रि को जगना ” यही निरतर 
देखा गया । 


परवार सभा के तो प॑ जी त॑'न बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए और बत में 
सरक्षक भी बनाए गग्रे । भ्ाम तौर पर पद्धति यह रही है कि सभाओं के अध्यक्ष 
प्राय" श्रीमान्‌ व्यक्ति को बनाया जाता है और मत्री कोई विद्वान्‌ बनाया जाता 
है । परंतु पं. जी के कार्यकाल में अध्यक्ष प॑ जी और मंत्री थ्रीमंत सेठ बिर्धी- 
चदजी (सिवनी) “हे । सन १९३८ में जबलपुर में सपन्न परवार सभा के १४ 
वे अधिवेशन के समय व्याख्यान की मुद्रित प्रति उपलब्ध हुई वह आज भी 
अध्ययन की वस्तु है व्याख्यान में तत्कालीन सामाजिक परिष्थिति का यथार्थ 
चित्रण है । समाज में फंली हुई कुरढियो का और दृष्टिशन्य परपरा का 
स्पष्टतया सही सही निदान है, लाभकारी चिकित्सा और उपायो का दिग्दर्शन 
है । सस्कृति-सरक्षण तथा आवश्यक सुधारकेलिए उपयुक्त अंगोपागो का शुभ 
सकेत है । जो आज भी केवल परवार समाज के छिए ही नही, आम समाज भर 
केलिए उपयोगी वस्तु है । 


उस अधिवेशन में उपस्थित विद्वद्वर प जगन्मोहनलाछजी शास्त्रीजी ने पं, 
जी के व्याख्यान की झाकी लिखी वह पं. जी के शद्दों में ही देना उचित समझकर 
जोडी है । सिवनी अधिवेशन में मुझे भी स्वयं उपस्थित रहनेका अवसर प्राप्त 
हुआ | प जी के न्‍्यायनीतिनिपुणता पर समाज का पूरा विश्वास पाया। इसी 
प्रकार देवगढ़, बारचौन आदि जगह के अधिवेशनो में सामाजिक ढ्वद्वों के विषयों 
में विशेषतः दस्सापूजाधिकार तथा गजरथ प्रतिष्ठा महोत्सव आदि विषयों में जो 
सही सही प्रामाणिक उचित निर्णय लिए गये, वे उभयपक्ष सक्मत सर्वप्रिय रहे । 
वह एतिहासिक वरतु रही है। सभाज और सभा का विभाजन बच गया । 
समाज-धारणा बराबर बनी रही । धर्मबधुओ को घर्मसाधना का अवसर बराबर 
उपरूब्ध रहा । 
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न्यायदान और निर्णय पद्धति 

समीचीन निर्णयपर पहुंवने के पूर्व और न्यायदान देने के पूंवे उनकी एक 
पद्धति रही है। वे दोनो पक्षों के मुब्रिया लोगो से सहजमाव से मिलते थे और 
आस्था भावों से विचार विनिमय कर छेते थे। जिसको वे * चुबराई” कहते थे; 
जिस से मतभेद की उम्रता कम्र हो जतती थी । दोनो पक्ष के छोगो को पं. जी 
अपनेही पक्ष के है एसा विश्वास हो जाता था। सत्य परिस्थिति का परिज्ञान हो 
जाता था। पंचो का चुनाव बड़ी बद्धिप्रातती से होता था। कटनी संस्या के सम्बन्ध 
में दुंद्ध के निर्णय का तथा श्री. थि कुंवेरसेतजी और कन्छेदीलालजी बकील के 
सहयोग से दिये गये न्‍्यायदान के चिठ्ठा का अध्ययन करने पर सद्गी आदर्श रूप 
निर्णय कसा होता है इसका पूरा साक्षात्कार होता हैं । 


ताल्विक विदयों का यथार्थ निर्णय 

सामाजिक और सास्कृतिक विवादग्रस्त विषप्रों की तरह तात्तविक विषयों 
में भी लिए गये यथार्थ िर्णय महत्पूवर्ण रहे । जैसे धवल ग्रथ सपादन के समय 
३३ वे सूत्र में 'संगद' पद को लेकर समाज में दोनों पक्षो के विद्वानों में और 
त्यागियों में वर्षो आरोप प्रत्यारोप होते रहे। व्यक्तित्व के ऊपर भी छीटाकसी खूब 
द्ोती रही। उस समय प्‌ आचाय॑ श्री १०८ शांतिसागरजी महाराज के प्रभाव की 
आड़ में समाज में २७ वर्षोतक दृद्ध जीवित ही रहा । स्वयं प॑ जी और विद्या- 
वारिधी प. खूबचदजी भिद्वात शास्त्री आदि विद्वान्‌ संजद ' पदकी आवश्यकता 
है, इस पक्ष के रहे । अत में वह संजद पद मूल ताडपत्री प्रति मे पाया भी गया 
ओर स्वयं प्‌ आचार्य श्री ने समाधिपूरे अंतिम समय मे स्पष्ट तथा पूर्व की धारणा 
की प्राप्राणिकता से बदल कर 'सजद ” पद की आवश्यकता को स्वीकार किया।* 
अनुभव पर आधारित प जी के निर्णय शतप्रतिशत शास्त्रशुद्द सिद्ध हुए । 

प. जी द्वारा जो समाज के नाना क्षेत्रों में जो अनगिनत व्यापक ठोस सेवाएँ 
हुई है, उसका अध्ययन और मनन करने के अननतर मेरा यह निर्णय है कि पं, जी 
वास्तव में सेवा महर्षी के रूप में सिद्ध होते हैं । 





१, समाधिपूर्व प. पू आचायें श्री. शातिसागरजों महाराजजी के दर्शन हेतु 
विद्वद्वर पं श्री. जिनदासजी वाएवनावजी फडकुले ब्र. गुलाबचंदजी गांधी 
के साथ पहुने । उस समय स्वय. पू. आवचाय॑ंतत्र,ने (संजद पद धवल के 
९३ सूत्र में होताही चाहिए ऐसा मनोगत भाव प्रगट किया । उसका निर्देश 
पं जीके हस्ताक्षरों में इस प्रकार अकित हैं। 
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महामानव की जीवन-यान्ना का अंतिम चरण 


हि 





* विधिघंटयतीष्टायें स्वय्मेव हि देहिन: ॥' वादीभसिहसूरि 


श्रीमान्‌ सर सेठ हुफुमचंदजी का आग्रह विशेष 

देवगढ़ (म. प्र) के गजरथ प्रनिष्ठा के समय महासभा का अधिवेशन 
सर सेठ हुकुमचंदजी के सभापतित्व में सपन्न हुआ। उस समय प. जी का 
समाज के ऊपर जो असाधारण प्रमाव देखा, तब से सेठ सा की यह हादिक इच्छा 
बनी रही कि, प. जी का साहचर्य अपनी स्वाध्याय-गोष्टी मे निरतर मिलता रहे । 
इसलिए श्रीमंत सेठ बिरधीचंदजी सिवनी वालों के माध्यम से काफी प्रयत्न होता 
रहा | सन्‌ १९४५ मे पं जी के स्वास्थ्य में भी परिवर्तेन हुआ। आजीवन 
सामाजिक उत्सव तथा प्रतिष्ठा और अन्यान्य कार्यों के निमित्त प्रवास बहुत 
हुआ । शुरु शूरु में पडितजी चाय को स्पर्श भी नहीं करते थे। परतु उत्तर 
जीवन में चाय वी आदत लरूग गई। डायबिटीज (मधुमेह) के कारण शक्तिपात भी 
अनुभव में जाने लगा । कारंजा, अमरावती में काफी इछाज किए परंतु उपयोग 
नहीं हुआ। बडवाह में वेदी प्रतिष्ठा थी। पूरी होने के अनंतर इंदौर श्री. 
नवलचद सेठ ले गये, श्री. पाटोरीनी के बगले मे मुकाम रहा | ७ दिन के बाद 
जब सर सेठ सा. को मालूम हुआ तो सब को फटकारा और मोटर विजवाकर 
सब परिवार को बुला लिया । और इद्र-भुवत के गेस्ट हाऊस में ठहरने का 
प्रवध किया । इंदौर में डॉ. मुखर्जी के भौषधोपचार से कुछ मात्रा में लाभ 
अवश्य हुआ। माह डेंढ माह तुकोगज-इद्रभवन के अतिथि-निवास में ही मुकाम 
रहा । सब व्यवस्था सर सेठ सा. की भोर से हुईं । इसी समय सेठ सा. ने पुनः 
इंदौर में ही रहने के लिए आग्रह किया । 

कारंजा में शालान्त शिक्षा के अनन्तर पुत्रों के महाविद्यालपीन शिक्षा का 
प्रधंध नही था|  इदौर में रहने से पृत्रो की शिक्षा भी होगी। स्वास्थ्य का 
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इलाज भी होगा ।” ऐसा ही कुछ मत ही मन सोच कर तिर्णय कर लिया। 
स्वय सेठ सा. ने अंतिम दित्रो में “ मेरा समाधिमरण भी आपके साक्षी से हो 
ऐसा हाथ पकड़ कर आग्रहपूवंक कहा। बहुत कुछ आग्रह होनेपर पं. 
जी ने, “ मुझे अब नोकरी नहीं करनी है कुछ व्यावत्तायिक प्रबंध हो तो इंदौर 
रहता संभव होगा ” इस प्रकार भाव प्रगट किये । जिसपर एक लाख रुपयों 
ऊागतपर रेडीमेड कपडे की दुकान में पाती तय हुई और चालू खर्च के लिए 
माहवारी ढाइसौ रुपया उठाने का और निःशुल्क निवास का निर्णय हुआ। 
लिखित कॉन्ट्रेटट भी हुआ । 


पं. जी का इंदौर पहुंचना 

कारजा से स्थान परिवर्तत की हादिक भावना नहीं थी। सेठ सा. ने 
कारंजा आश्रम के कार्यकर्ताओं को बुलाया और अपने भाव पुन: प्रगट किये कि, 
“पर जी ने समाज-सेवा बहुत की है अब वृद्धावस्था हैं। उन्हें विश्नाम की 
आवश्यकता है । यहां पर स्वास्थ्य हेतु पूरा उपचार प्रव्ंध भी डॉ. मुकर्जीद्वारा 
होगा । अतः सस्था से प. जी को सेवामुक्त किया जाय ।” ऐसा कहते हुए 
आश्जस्त किया । फिर भी प जी ने संस्था की सेवाओं के लिए दो माह 
की छूट भी रख ली थी । कारजा का सबंध विच्छेद न हो इसकी पुरी सावधानी 
रक्‍बी गई थी | प. जी सेग्रा-साम्राज्य के एक तरह से अनिषिक्त राजश्री थे। 
सैवामहषि थे। कारंजा केद्र बनाए हुए थे । 


स्वाध्यायग्रोष्टी में योगदान तथा अध्यापन 


दो वर्षो तक स्वाध्याय गोष्टी में सुबह सन्ध्या में बराबर योगदान होता 
रहा । दो वर्षों के अनन्तर दुकान का हिसाब करने के लिए प॑ जी ने कहा तो 
“/ दुकान में घाटाही है, हिमाब क्‍या करे ? ” इस प्रकार उत्तर मिला। “ में केवल 
२५० रु. का नौकर हू ?” इस विकल्प से पं. जो हताश हुए। इन्हों दिनों में 
संस्कृत विद्यालय में मध्यान्ह में अध्यापन के लिए भी कहा गया, उसे भी पं. 
जीने यह कहते हुए स्त्रोकार किया कि “ मैने समाज की नौकरी छोडी है, धर्म 
की नही ।” और डघघूटी बराबर तीन वर्ष निभाते रहे। जिसका उल्लेख श्री, 
डॉ. पं. मूलचंदजी शास्त्री एम. ए, पंच. डी. (सनावद) ने तथा स्वय॑ पं. 
नाथूछालजी शास्त्रीजी ने अकित किया है। जबरीबाग आने जाने के 
परिश्रम से थकावट बढती गई । स्वय पं. जीने सेठ सा. से कहा कि, “ अब मेरे 
द्वारा पढ़ाई का कार्य नही बन पाता । मेरी २५० की वृत्ति बद कर दी जाय ।” 
जिस पर सेठ सा. ने स्वयं उन्हीं शब्दों द्वारा पुनः आश्वस्त क्रिया कि “आपको 
मेरा समाधिमरण करना है। हम आपको पुथक नहीं करेंगे। और आपकी वृत्ति 
बंद नहीं होगी ।” एक दिन स्वयं पं जी सर सेठ सा. के प'स पहुचे और दुकान' 
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की भागीदारी के (कॉन्ट्रक्ट के) सारे कागजात यह कहकर वापस लौटाये कि 
“/ आपके चित्त में विकत्प न रहे और बच्चो को भी घिकल्प न रहे। 


मानवता का उच्चांक और आत्मसम्मान की सुरक्षा 

यहां पर सहज ही में महात्मा श्रीमत्‌ श्री रायवंद्रजी का स्मरण हो जाता 
है। जिन्होंने भवाहरात के व्यापार में एक व्यापारी जिसको जवाहरान के 
यकायक भाव बढ जाने से लाखो रुपयो का घाटा उठाना पडता था। स्त्रय 
उसके पास पहुचकर सौदाचिठ॒ठी फाड दी और निश्चित कर दिया। ठीक उसी 
तरह पं. जी ने व्यवसाय विषयक करार चिठंठी लौटा दी और सर सेठ साहब को 
भविष्य के लिए अपनी ओरसे चितामक्त-निविक्‍त्प कर दियरा। स्वयं निश्चित 
हो गये | महामना प॑ जी की महानता का उच्चाक प्रस्तुत हुआ । कमदिप की 
विचित्रता ही कहनी होगी । आगे चलकर वृत्तिविच्छेद स्त्रीकरार किया और जब 
पुन सर सेठजी की ओर से पेन्शन्‌ का विकल्प सम्मुख रख्खा गया तो उसे स्वय्न 
प जी ने रपप्टतया इन्क्रार कर दिया। घटना को पूर्ण नित्रिकल्प होकर निजेरा 
का ही सावन बनाया । इससे बडफ़र धीरोदातता क्‍या हो सकती है। 
सात्विक स्वाभिमान-आत्मसम्मान पं जी का अतश्चर भाव-प्राण रहा। उसकी 
सुरक्षा सावधानी से करते रहे । जिसके साक्षी से प॑ जीने कह दिया कि “में 
पेनुशत भी नही छूगा। में नोकरी के रूप मे न आया । न रहा। न रहगा । 

कहा जाता है, / फिकर फाड कफ़नी करे ताको नाम फकीर ! प जी के 
पास फकिरी का जामा मात्र नहीं था। सेवा साम्राज्य के सम्र!ट सेवामहपि 
पं जी को प्रारंभ से ही निसगेत केवल वचसा ही नठी, मनसा भी गृहरथ दशा मे 
तपरवी जीवन स्वीकृत था। जन सामान्य की कल्पनाओ से परे प जी का तत्ववेदी 
बित्त विकल्पमातर से अतीत आसनपर आसीन था । वे अपने ही सत्य सकतलया 
की पूर्ति के अमुतोपम रसस्वाद में मग्न थे। वे अडिंग रहे। लोगों के नजरों में 
वे नौकर रहे हो, स्वामी पर अपने अतश्चक्ष्‌ के साक्षी से वे अपने रवामोही थे । 


भवतों की अतृप्तप्नावना 

सारी घटनाये योगायोग से उदयपुर से आते हुए प श्ली जगन्मोहनलालजी 
को अवगत हुईं। और उन्होने खुरई पहुचकर श्रोमंत सेठ ऋपषभकुमारजी सा. को 
सारा समाचार विदित किया । पं जी के खुरई में रहने लायक भवन की तैयारी 
१-२ माह के भीतर ही हो गई । और प जी के परिवार का सारा प्रबध अपनी 
कोठी से करने का निर्णय शश्र|मंत सेठ ऋषभकुमारजी ने प्रसन्नचित्त से कर लिया । 
और अपने बड़े भाई को सि कोमरूचदजी को पढितजी देवकीनदजी को 
सपरिवार लिवाने के लिए पं. जगन्मोहनलालजी के साथ इंदौर भेजा। दानों 
इंदौर पहुचे । बहुत अनुनय विनय के साथ खुरई चलने के लिए प्रा्थेना की। परंतु 
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देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ३ 
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पं जी ने शांति से इन॒कारही किया। संक्षेप में. प॑ जी ने यह कहा, “ देखो भाई । 
मेरे तीन नियम थे । १ शहर में तोकरी तहीं करनी । २ एक व्यक्तित की नोकरी 
नहीं करनी। और ३ अपने देश में नौकरी नही करती । जिसमें से दो नियमों को 
तो मुझे तोडना पडा । अब तोसरे नियम का भग मुझसे मत करवाओ ।” पं. जी 
अडिग रहे । दोतो को हताश होकर वापिस लौटना पडा। ता. ६ मई १९५० को 
बहू घटना हुई । 


अंत की अद्भुत सघाथधातो 

ता १२ मई को प॑ जी के स्वास्थ्य में वेगवान गिरावट हुई | वे दवाखाते 
में थे। भीतर से स्वयं ऐसा आभास हुआ कि अब आयु प्माप्त होने को है। 
समाधिप्ररण की साथना का उपाय सचेत होकर सोच लिया “ प्राणप्रयान बेलायां 
न हि शोके प्रतिक्रिया ॥ “ जीवन के अंतिम समय में विश्वभर में और दूसरा 
कोई उपाय नही होता | पडिताती जी को यह कहकर मंदिर भेज दिया कि 
“ आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक है, मदिर में पूजा भक्ति कर आवो। ” एक 
सुपुत्र को बाजार भेजा ।और एक को डॉ. साहब की ओर भेजा । मोह के 
निमित्तो को तत्परता से सावधानी से दूर किया। सुपुत्री सौ विमलादेवी को 
आएवस्त करके चटाई मगवाई। एक कपडा मात्र ओढकर लेट गये । स्व, गुरु 
गोपालदासजी जेसे ही स्वय ही स्वयं के निर्यापक्राचायं बने 'स एव सभ्यो यत्र 
जाग्रति स्वहिते बधा: । . यह वही समय है, जिस में विवेकी आत्महितके लिए 
पूर्ण सजग होते है । इस महान्‌ तत्त्व को कई बार पढ़ा था और पढ़ाया भी था, 
सुनाया भी था अब उसकोही गुनते रहे । सावधानता पूरी थी। समाधिमरण 
सुताने को कह दिया ही था । वह पाठ चाल था । वे स्वयं निविकल्प हो गये । 
साधनामग्न हो गये थे । 


इस लोक को तो पं जी ने पूरी सावधानी से पूरा पुरुषार्थ करके कमा ही 
लिया था । परतु मध्यतर काल मे हाथ उठाकर भगवान को परोक्ष प्रणमन 
किया । मन ही मन णमोकार मंत्रका आ-्मसाक्षी से स्मरण किया । परलोक भी 
कमा लिया | प्ेवामहूपि की जीवनसाधना पूरी हो ही गयी थी । आत्मसाधना 
करते हुए इस लोक की पवित्र जीवन यात्रा शाति से ता. १२ मई को प्रात) ९ ॥ 
बजे पूरी हुई | हंस अकेला आया था । वह अकेला ही उड गया। परलोक की- 
दिव्यलोक की यात्रा उसने शुद्द कर दी । 


डॉक्टर को लेकर सुमतिदाबू पहुच पाये। तिलोकबाब ओर प्रकाशबांब्‌ 
पहुंचे । ध. काकीजी भी श्डी थी। सबके लिए यह वजद्बाघात था। परिवार गण 
के भाव भावताओ का शब्दांकन अशक्य है । आसूओ के माध्यम से शोकाबेग 
बहता ही रहा । 
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व्याब्यान वाचस्पलि पंडित 


पुष्यस्मरण--विनस्र अड्धांजलि 

सेवामहषि महामना पं. जी के सेवासामाज्यका विस्तार व्यापक फैला हुआ 
था | उसके आधारस्तभ भी अनेक रहे । पर स्वय पं. जी का वेयक्तिक जीवन 
एक ही बंम्भावाले टेंट जैसा था । भरी पूरी यृहस्थी तो खडी थी, घर-एह नहीं 
हो पाया था | टेट के आधार से ही बालक और बालिकाओ की बाललीला चालू 
है यह भी विधि ने देखा नहीं | यदि खम्मा अछूग होता है तो टेंट गिर पडेंगा 
इतता भी समदर्शि कहनेवाला वहू यमराज सोच नहीं पाया। कारू अकाकू का 
विवेक भी विधि कर नहीं पाया । इसी लिए महाकवियोने “ कालाय तस्मे नमः ” 
कहा है। काल के विकराल धारावाही महा प्रवाह में सभी महायुरुषो को भी 
यथाकाल प्रवाहित होना ही पता है। नियतिका यह निरपवाद नियम 
होता है । 

महादेवी सरस्वती का प्यारा मानस सुपुत्र, मानवत्ता का सच्चा सजग 
पुजारी, जीवन के अंतिम क्षण तक परोपकार ही परोपकार में रुचिपूर्वक सर्वेस्‍्व 
खपा देनेवाला महामानव अपनी जीवनसिद्धि हो गयी इस भावना से आपूर्ण था । 
अपने में संतुष्ट था। तुप्त था। हसतो मुस्कान का अतिमदर्शन था। अब 
शोकाकुल कुटुंब परिवार को, विरह व्याकुल मित्र-परिवार को, उपकृत आश्रम- 
परिवार को, स्माजभर को पुण्म-स्मृति मात्र शेष रही । 


पूज्य पं, जी की महान्‌ आत्मा को बारबार अनेक बार कृतज्ञ भावों से 
सादर श्रद्धावनत श्रद्धाउ्जलि समर्पित हो । 








हेदकीसंदगजी शसृतिगंध 


सेवा समर्पित सेवा मर्हार्ष का व्यक्तित्व और कतृत्व 


शतीका पूर्वार्ध-सामाजिक क्रांति का कालखण्ड 


सेवा-महर्षी पं. जी के व्यक्तित्व का और उनकी सेवाओंका यथार्थ 
मूल्यांकन करना वास्तव में शब्दशक्सि के अतीत है। फिर भी सही-सही जान- 
कारी के लिए बीसवी शत्ती के पूर्वार्ध की जैन समाज की परिस्थितियों का 
परिज्ञान अत्यंत आवश्यक हैं। यह कालखण्ड भारत भर मे विशेषत' जैन समाज 
की अपेक्षा से क्रांति का रहा है। यातायात के नये साधन उपलब्ध हुए और 
परिवरतंनशीछ कालप्रवाह का ठीक-ठीक अनुमान करके सामाजिक अभ्युत्यान 
हो-इस व्यापक भावनावाले दृष्टिसंपन्न व्यक्तियों का उदय हुआ । सामाजिक 
संगठन की आवश्यकता दृष्टि मैं रखकर जगह-जगह प्रातीय जैन सभा (मालवा) 
प्रातिक जैन सभा, हाड प्रांतिक जैन सभा आदि इ.) जातीण जैन सभा (परवार 
जैन सभा, खडेलवाल जैन सभा आदि) आदि के रूप में सामाजिक सस्थाओं की 
स्थापना हुई । तीथों की सुरक्षा के लिए 'भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र 
कमेटी ' की स्थापना हुई। इसीतरह शिक्षाक्षेत्र मे भी पूर्वें-पश्चिम-दक्षिण-उत्तर 
भारत में जगह-जगह बोडिग, पाठशाल्ाएं, धर्म और सस्क्ृत शिक्षा हेतु छोटेबड़ें 
विद्यालय, आश्रम-श्राविकाश्रम आदि शिक्षा संस्थाओं की निर्मिति हुई। धर्मंग्रथों 
के प्रकाशन हेतु प्रकाशन सस्थाओं का भी जन्म हुआ 'जैन-मित्र ' जैन- 
बोधक आदि समाचार पत्रों और मासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन 
शुरू हुआ। 


सामाजिक हूंद्र और पं. जी का योगदान 


इन सुधारणाओके साथ ही साथ अज्ञानजन्य रूढीयों में जकडे हुए समाज 
में दस्सापूजा, बालविवाह, वृद्ध विवाह अंतर्जातीय विवाह तथा विजातीय विवाह, 
रोटी-बंदी तेरापथ, बीसपंथ, पंडित पार्टी, बाबूपरार्टी आदि सांस्कृतिक और 
सामाजिक विषयो को लेकर वैचारिक ढंद्ध ने जड पकड ली | धर्मग्रंथो के छपाई 
का भी विरोध होने लगा । जिससे समाज के संगठनों में असमंजस की स्थिति 


ह््भु 
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१६ व्याख्यान वाचत्यतिं पंडिय 


मिमित हुई। वादविवाद और मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं, तब 
छोटी-छोटी समस्याएँ भी जटिल हो जाती है । छोटे-छोटे कारणों को लेकर 
जाति-बहिष्कार की घटनाएं समाज में होती रही! ऐसी परिस्थिति में व्यापक 
समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण से विचार करने हेतु समर्थ नेतृत्व की अतीव आवश्यकता 
होती है। ऐसे नेताओं में पं जी का स्थान गौरवशाली समाजमान्य और 
आदरणीय के रूप में अंततक बना रहा। प्राप्त स्मृतिरेखाओं से भी यह स्पष्ट 
हुआ ! परिचित प्राय' सभी विचार चतुर लोगों ने प. जी की इस शक्ति का 
समादर के साथ स्मरण किया है । 


दृष्टि संपन्न घोमानों का और श्रोमानों सामाजिक क्षेत्र में अवतार 

सामाजिक संगठन और अभ्युत्थान में विशेष रुचि लेनेवालो में अनेक 
घीमान्‌ और श्रीमान्‌ व्यक्तियों का अवतार स्मरणीय है। धीमानो में श्री प. 
गोपालदासजी, श्री पू. क्षु गणेशप्रसादजी वर्णी, श्री ऑंड. अजितप्रसादजी, 
श्री ब्र शीतलप्रसादजी, श्री बेरि. जुगमंदरलालजी, श्री बे. चंपतरायजी, दि. ब. 
अण्णा बाबाजी लठ़्ठे (कोल्हापूर), श्री जयकुमारजी चतरे वकील (अकोला) 
आदि थे और श्रीमन्‍्तो मे स्व दानवीर सेठ माणिकचदजी पानाचंदजी जे. पी. 
(बंबई), श्री बाबू देवकुमारजी (आरा), श्री सेठ हीराचदजी नेमचदजी 
(सोलापुर), श्री सरसेठ हुकुमचदजी (इंदौर), श्री लाला जम्बुप्रसादजी 
(सहारनपुर), श्री. स. सि. गरीबदासजी (जबलपूर) आदि थे। महिलाओ में 
भी श्री ब्र, ककुबाईजी, श्री ध. मगनबाईजी (बबई) तथा श्री. प. चदाबाईजी 
(आरा) आदि का स्थान स्मरणीय है । 


पं. जी का निसर्गज सेवाभाव और प्रारंभिक सेवा साधना 

विद्यावारिधी श्री. प. गोपालदासजी बरैय्या के प्रयत्नो से सस्थापित मोरेना 
सिद्धांत-विद्यालय के विद्वानों का तथा शिक्षाप्राप्त शिष्य-प्रशिष्योंका समाज के 
साथ विशेष संपर्क रहा । विशेषतः पं. देवकीनदनजी का भावनात्मक और 
बंचारिक पक्ष प्रारंभ से ही समाज के अभिमुख और सेवाभावी रहा। मोरेना 
विद्यालय में भी केवल पाठक या अध्यापक की उनकी भूमिका नही रही। 
स्वभाव में मिलनसार वृत्ति, परदु ख़कातरता और सहयोग की भावना होनेसे वे 
विद्यारथिओ को आत्मीय या आध्मज ही मानते रहे । और विद्यार्थी भी उन्हें 
अपने माता-पिता और अभिभावक के रूप में देखते रहे । जैसे पं. जगन्मोहन- 
लालजीने स्वय अपने स्मृति लेख मे स्मृतिग्रन्थ (पृष्ठ ४) लिखा। गुर गोपालदासजी 
के साथ प्रवास में भी वे स्वयं संरक्षक के रूप में सुरक्षा हेतु छठ्ठ लेकर रहते 
थे । गृरुभकित और सेवा के विषय से श्री. स्तर. पू. वर्णी गणेशप्रसादजीने अपनी 
आत्मकथा मेप जी की सेवापरायणता के विषय में गौरव के साथ लिखा 
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दैवकीभदेनेजी स्मृतिप्रंथ 


(पृष्ठ ७) इसी समपित सेवा के कारण मोरेना में कया ओर कारंजा में कया 
पं, जी का जीवन केवल शालेय मात्र ही नहीं रहा सामाजिक भी रहा । समाज 
में अमीर और गरीब, शिक्षित-और अशिक्षित, सुखी और दु खी, पुरुष और 
महिला, स्थितिपालक और युधारक, ग्रामीण और शहरी, युवा और वृद्ध सब ही 
के साथ उनका अच्छा संपर्क रहा । समाज में यत्र-तत्र-सर्वेत्र विहार होने से 
समाज का चतुविध अध्ययन भी वे तलस्पर्शी कर पाये और स्वयंभू समाजवेत्ता 
समाजशास्त्री गिने जाने लगे । 

पुज्य क्षु. गणेशप्रसादजी वर्णीजी ने अपने १९५० के हृदयोद्गार में पं. जी 
को 'नररत्न' रूप में याद किया, वह यथार्थ ही है। इस नररत्न के लोकोत्तम 
व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं का प्रामाणिक पुण्यस्मरण का यह अल्प प्रयास, उचित 


ही होगा ॥ 


पं. जी का अनुभूत नेष्ठिक प्रामाणिक ब्राह्मण्य 

हमारा परम सौभाग्य रहा-जीवनी के प्रारंभ में जब जीवन की नींव 
भरनी प्रारंभ होती है, उस महत्त्वपूर्ण काछखण्ड में बीस वर्षो तक पृ. पं. जी के 
समर्थ मार्गद्शंन की छत्रछाया अखण्ड बनी रही । ग्रंथों का अध्ययन तो ज्ञान- 
निधी के चरण सान्तिध्य में उनके श्रीमुखसे होता ही रहा | सिद्धान्त, न्याय और 
काव्यसाहित्य तीनों में पं. जी के प्रतिभा की अप्रतिहृत गति का साक्षात्कार 
होता रहा | ग्रंथ-विषयों को यदि औषधी और रसायन कहा जाय तो अनुभव 
कथन को इष्ट और मिष्ट अनुपान कहना होगा, वहू उचित मात्रा में मिलता 
रहा । अध्यापन के, कार्य-संचालन के, लोक-व्यवहार के, समाज सेवा के प्रात्य- 
क्षिक पाठ अनायास मिलते ही रहे । दृष्ट और अनिष्ट प्रसंगों मे मीठी और 
कडवी घटनाओ के मध्य में विवेकपूर्ण माध्यस्थ भाव कैसा हो सकता है और 
गहस्थ अवस्था म॑ भी स्थितप्रत्ष॒ पुरुष की परिणत प्रज्ञा किसप्रकार कार्यकारी 
हो सकती है इसके जीते-जागते पाठ पं. जी की ऋषितुल्य प्रसन्न जीवनचर्या से 
मिलते रहे | पढाते समय, समय का बंधन पं. जी को स्वीकार नहीं था। 
अध्यापन में घटी की गुलामी उन्हे पसत नहीं थी। नियोजित समय के अनंतर 
भी और यदा-कदा रात्रि में भी अध्यापन रसपूर्ण होता रहा । संक्षेप में यह कह 
सकते है कि अध्ययत और अध्यापत मे पं. जी निरपेक्ष नैष्ठिक पापभीरू निरपवाद 
शुद्ध ब्राह्मण्य के शुद्ध स्वरूप ही थे । 
पं. जी का विवेकी क्षत्रियत्व 

वैश्यकुल में जन्म और गृहस्थी बहुत बडी होते हुए भी दिन-रात की 
विचारधारा में और दैनंदित के व्यवहार में बदनाम बनियायी का रत्तिभर अंश 
भी आया नहीं। व्यावहारिक निजी प्रापंचिक कार्यों तथा परोपकार संबंधी 


के । 





१८ व्यास्यान आचस्पत़ि वंकितः 


कदर के पन्ककी का कद ते । 
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कार्यों में और सामाजिक समस्याओं को सुलझाते समय न्यायनीतिं-निपुण प॑. जी 
में निर्भीक निस्पृह् विवेकपूर्ण क्षत्रियत्व का जायृत पूर्णावतार पाया । प. जी ने 
सामाजिक कार्यों के लिए अपने स्वास्थ्य की और गृहस्थी की भी पर्वाह नहीं 
की । कई बार प्रातः वे आये और संध्या को दूसरे कार्यों के छिए उन्होने प्रस्थान 
किया। सथ्य. सजात राजकुमारी को छोडकर वे पू. वर्णीजी के सकेतानुसार सेवा 
में पहुंचे हैं । बस्‍्ता और बेडीग सदा तैयार ही रहता था। इसप्रकार आजीवन 
विशुद्ध ब्राह्मपण्य ओर विवेकपूर्ण तत्पर क्षत्रियत्व का सुमेल दुग्गोचर हुआ । 


पं. जी की असामान्य निस्पहता 

समाजसेवा के निमित्त सेवा-मह॒षि का आजीवन सेकडो जगह विहार 
हुआ | कही भी एक पाई की बिदायी ही नही । अपेक्षा ही नहीं की । कोल्हापूर 
में स्व. दानवीर श्री भूपाल आप्पा जिरगे द्वारा, सोलापूर में स्व श्री. सेठ रावजी 
सखारामजी दोशी द्वारा, उस्मानाबाद मे. श्रीमान्‌ नेमचंदजी गांधी वकील द्वारा 
तथा टीकमगढ़ नरेश द्वारा भेट में पुरस्कृत शाल-दुशालो का स्वीकार किया ही 
नहीं। केवल श्रीफल मात्र का स्वीकार किया। जैसे गुरु गोपालूदासजी की 
पवित्र परपरा रही । 


विद्यार्थी अवस्थामे ही इंग्लिश और फ्रंच पढने के लिए अच्छी शिष्यवुत्ति 
तथा परदेश प्रवास और पक्‍की नोकरी का एक भाई ने अभिवचन दिया था, 
परतु वैयक्तिक नोकरी में समाजसेवा बनेगी नही इस जागृत भावना से उस 
योजना का मात्र इन्कार ही नहीं किया, बल्कि उसे स्वीकार ही नहीं किया । 

आयतो श्रियं को वा पादेन भूवि ताडयेत्‌ ? “बिन मांगे स्वयं आती 
हुई लक्ष्मी को इस भूमण्डल में कौन लौठाता है ?” कविवर के इस प्रश्न का 
उत्तर ५ जी की ओर अगुली-निर्देश करके दे सकते हैं कि “ यह वही सरस्वती 
पुत्र है, जिसने जिनवाणी-माता और समाज की निष्ठा पूर्वक सेवा की, 
फकीरीका स्वीकार किया, लक्ष्मी जी की एक तरह से उपेक्षा ही की । सही कहा 
जाय तो आजीवन पूरी तपस्या ही की। श्रीमंत सेठ ऋषभकुमारजी खुरईवालो ने 
४० वर्ष पूर्व ठीक ही लिखा “ गृहस्थी होकर भो धर्म और समाज सेवा के लिये 
वे एक तपस्वी जीवन ठयतीत करते थे । (सन्मति अगस्त १९५०) 

सागारधर्मामृत के किये गये अनुवाद का प्रकाशन स्व. श्री सेठ मूलचंदजी 
कापडिया, संपादक “जैन-मित्र ” द्वारा हुआ। उसके न्याय्य पारिश्रमिक के लिए 
आग्रह करने पर भी उसे स्वीकार नहीं किया। जिसका उल्लेख प्रकाशकीय 
निवेदन में बहुमान पुरस्सर श्री कापड़ियाजी ने किया है। (दि. २१-९-४०) 


धर्मचद्रिका श्री ब. कंकुबाईजी द्वारा अपनी सप्तम प्रतिमा की दीक्षा के 


देवकीमंदनजी स्मृतिग्रंथ ३६ 


अल कर का अल ० 99 49०+३ १४८०४ ०६८+ ०८-४9 ८ नन्बे ४“ न < 42०४9 9४८४4. >> «4 «# कक ४ कर ह ५. “हैक रे रु १ | 


समय मुक्तागिरि में सहजभाव से प्रदत्त सुबंणे की अंगुठी अपना उचित हिस्सा 
मिलाकर संस्था को तत्काल समपित की । 

- ऐसी अनगिनत घटनाएँ हैं, जिनका स्मरण करते ही ऐसा लगता है 
कि स्व. गुरु गोपालदासजी के जीवन से त्याग-तपस्था की और प्रामाणिकता की 
विरासत ओर आत्मसम्मान की सुरक्षा पं. जी ने जरूर की है। 


नौकरो नहीं भागोदारी 

पं, जी द्वारा स्वयं छिखे गये तीनो पत्र १६-६-४६ और १७-६-४६ 
तथा दि. ६-७-४६ के परिणत प्रज्ञ अंतरात्माकी सजग ऊंचाई और आत्म सम्मान 
निदर्शक है, जो साथ में मुद्रित हैं ता. १५-६-४६ और ६-७-४६ के पत्रो 
में सावधानी के की कुछ पक्तिया उनकी अतरात्मा को व्यक्त करती हैं। 

/ अभो इंदौर गया था। श्रोमंत सर सेठ सा. एक चाल दुकान में दो 
आने फी भागावारी बनाने को स्वीकृति वेकर इंदौर में अपने पास रखनेका 
निर्णय किया है, इस सें बच्चे धंदे में लग जावेगे। सामाजिक आजीविका से 
सम्बंध टूट जावेगा और उसमें मंने २११ महिने स्वतंत्र रूप से धर्मप्रचार और 
समाजसेबा को रख लिये हे। केवल वृत्तिछेद का इस्तीफा वेना हे, कार्य 
क्षेत्र से नहीं । (दि. १५०६-४६ ) 

“दो चार दिन बाद कारंजा आता हूं, तब साक्षात्‌ पुज्यवर्य सहाराज का 
आशोर्वाद लेना हैं। तथा जीवनभर आश्रम की सेवा करने का विचार है। 
सेवा के लिए समय रीक्षव्हू स्वतंत्र रख लिया हे। सेवा में और प्रेम में रसिभर 
अंतर नहीं पडेंगा। (दि. ६-७-४६) 


तत्ववेदी की सरलता और सादगी 

वैयक्तिक गृहस्थी के जजाल में कया और सामाजिक कार्यों के चक्रव्यूह 
में क्‍या ? प. जी ने मायाचारी से कभी किसी को धोका नही दिया, व्यवहार 
सदा सरल सत्य ही होता रहा। मायावी और मायाचारी व्यक्तियों से उनकी 
कभी पटी नहीं। जिन जिन व्यक्तियों ने मायाजाल बिछाकर प जी को फेंसाने 
की चेष्टा की, उससमय बीरबल जैप्ती समयसूचक चतुराई से मायाचारियों का 
उल्लू जरूर सीधा किया गया। इद्दर में मालवा प्रांतिक अधिवेशन के सयय 
भरी सभा में धांदली मे अनिष्ट प्रस्ताव की घटना पृष्ठ ९५ पर अंकित की 
गयी है, वह उनकी चतुराई का नमुता है। सिवनी परवार-सभा अधिवेशन के 
समय भी पं. जी की सावधानी से सही रास्ता निकल आया, वह दृश्य हमने 
स्वयं देखा है। सादगी भी असीम थी। कभी साबूत का उपयोग स्तान के समय 
करनेकी आदत नहीं थी। कपड़ों में सादगी रही | पं. पत्नाछारूजी ने अपनी 


या आय आम आम मल 
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स्मृति लेख में पं, जी के सदा ताजे नास्‍्ते कै मुगफल्ली और चने के विषयम भी 
गौर के साथ उल्लेख किया है । (पृष्ठ २९) 

कलछफत्ता में गणधर गदही पर प्रवचन के लिए बैठने के पुर्दे पपडी ऊुगाकर 
बैठने की पूर्वपरंपरा थी । जिसके लिए पं. जी को आग्रह किया गया परंतु पं. 
जी ने साफ कहा, “ मेरे दो रूप कभी नहीं रहे | सदा एक ही रूप रहा और 
एक रूपही रहेगा। 


परिमाजित तात्त्विक यथार्थ दृष्टि तथा निषकलंक चारित्य 

यह सब पं. जी कर पाये, इसका कारण पं. जी की सही सही तात्तिविक 
दृष्टि है। जी करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के अध्ययन, स्वाध्ययन 
और मनन से उन्हे प्राप्त थी। द्रव्यदृष्टि का जीवनी में अवलंब होना, अनुभव 
होना, निष्ठा होनी और निर्वाह होना,- यह इतनी सरल बात नहीं थी । 
पचाध्यायी के अनुवाद के समय व्यवहार और निश्चय, उपादान और निमित्त, 
क्या कारण और क्या काये, क्या हेय गौर क्या उपादेय, आदि विषयों मे स्वतंत्र 
मनन देखने को मिला । जो अनुवाद में उतारने का पूर्व प्रामाणिक प्रयास हुआ 
है । समयसार की बंधाधिकार की और सवर-निर्जरा अधिकार की गाथाओं 
का मनन तलस्पर्शी था। आध्यात्मिक नयो के परिज्ञान के कारण ही स्वयं श्री 
कानजी स्वामीजी ने प्‌. जी के पचाध्यायी के गुजराती अनुवाद के लिए प्रेरणा 
करके उसे प्रकाशित करवाया । व्यक्तित्व मे और समाज सेवा में भी जो निखार 
आया, उसका सही कारण उनकी परिमाजित स्वसपादित पारमार्थिक द्रव्यदूष्टि 
ही थी । कर्म को सेवाओ को धर्म का रूप आया | उसी दृष्टि की जीवन में 
वरीयता रही । सस्थाओ की सेवाएँ और समाज की सेवाएँ भी स्वान्त:सुखाय 
बनी रही | धरम बनी । पाडित्य पडिताई नही बनी, और विद्वत्ता था व्याब्याव 
प्रवचन केवल जनरंजनाय नही बने । 

इस विचारधारा का परिणाम समूची दिनचर्या मे और जीवन मे प्रति- 
बिबित रहा । पडिता गजाबेनजी ने कई बार कहा -“ पडितजी की आँखो में माता 
की सहज वात्सल्यभावना और पिता की सावधानी टपकती थी । उनके बेटा ? 
'बहिनजी ' और 'माँ जी शब्द द्वारा होनेवाले सबोधनसे महिलाएँ अपने 
सुख-दु,खो को निस्सकोच कह पाती थी और मार्गदशंन से नि.शल्य हो पाती थी। 

ऐसे नररत्न प. जी बेदाग व्यक्तित्व के सचेतन पहलुभों की निरफ्र आभा 
मद मधुर चदती जैसी सुखदा रही। 


प्राप्त भाग्ययोग का सदृषयोग 


चार बातो का उन्हें सदा गौरव रहा। एक स्व. स्थाह्मदवारिधी गुर 
भोपालदासजी का शिष्यत्व, जिनसे चारों अनुयोग का ज्ञान और अनुभव प्राप्त 


धकयकनया?३0.नरापकरकन३ 3 >३७४०२७ ४२१७: अन सा अनयकाक २ अ नरक #नक-#नस अर #"१क-८ल्‍२8७-४०१३#>२९८४०३०.३०९७ #"९७-४०९.४०३३ ३०७० ३०१९ #>क०ब१७.#ल्‍१७ 7-१ .क»१३७"ककनपरी 





20७0७0४७४॥७७७॥७७७७७७७७७शशशक॥७७००७७ ३ की की कक की 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ४६ 








हुआ । दूसरी पृ. गणेशप्रसादजी वर्णी महाराज की कृपापात्र आशीर्वाद की छत्र- 
छाया बनी रहना, जिस कारण से बुदेलखड (मध्यप्रदेश )की सामाजिक और संस्था - 
विषयक सेवाओ के लिए और समस्याओ को सुलझाने के लिए परस्पर विरक्षण 
सहयोग से काम बन पाया । तीसरी पृ. क्षु समतभद्रजी महाराजजी के सत्संग 
में वर्षों रहने को मिलता और चौथी समाज सेवा के लिए स्वयभ्‌ विचार और 
निजी भावनाओ के अनुसार धर्म-प्रचार-प्रसार के लिए निर्बाध स्वतंत्रता का 
लाभ होना । इन चारो को वे भाग्ययोग से प्राप्त निजनिधि और बलाधार 
समझते थे | छोक-विलक्षण इन चारो बलशाली आधारो पर आधारित सिंहासन 
पर आसीन अनभिषिक्त सेवामहषि प. जी ने आजीवन अपने विशाल सामाजिक 
सेवासाम्राज्य का निराबाध अनुशासन हिम्मत के साथ किया । ढाई सौ से अधिक 
छोटी बडी सामाजिक समस्याओ को सहज में सुलझाने के कारण और बुदेलखड 
मध्यप्रदेश-जैन समाज के लिए वे एक तरह से विश्वासपात्र छत्रसाल ही गिने 
जाने छगे । 


समाज प्रबोधन 


सामाजिक परिस्थितियो का वर्षो का अभ्यास, निजी अनुभवों का आधार 
तथा शास्त्राध्ययत से सुनिश्चित अंतरजातीय विवाह के विषय में उनका विशिष्ट 
मर्यादा में अनुकूल अभिमत स्पष्ट था । फिर भी वे उसके प्रचारक या प्रसारक 
नही थे । ब्यावर में सन्‌ १९३३ में शास्त्री परिषद के अधिवेशन में इसी प्रश्न की 
फिर से उठाया गया और प्‌ आचाय॑ १०८ श्री शातिसागरजी महाराज 
(दक्षिण) की आड में मत परिवर्तन के लिए प. जी के ऊपर काफी दबाव डाला 
गया । निविधाद विषय को पुन. विवाद का विषय बनाया गया। इस 
विषय को यहा तक आगे बढाया गया कि, यदि प॑ जी का मत-परिवर्तेन नहीं 
होता तो उन्हे सस्था से सदा के लिए सेवामुक्त किया जाय | 

इस षड़्यत्र के लिए काफी प्रयास हुए । सब्जेक्ट कमेटी मे सवाल-जबाब 
के समय प. जी का होश के साथ जो जोशपूर्ण १० मिनिट का वक्‍ृतव्य रहा, वह 
हमने स्वयं सुना है। बौद्धिक द्वद्ध में पुरुप-सिंह का वीररस से आपूरित 
क्षत्रियत्व का अवतार भी हमने देखा है उससमय परिमाजित अजेथ समनन्‍्वयी 
दृष्टिकोन तथा विनोदपूर्ण शांतरस से आपूरित भाषाप्रयोग और मधुर व्यवहार 
की चरम सीमा थी । गुरुभक्ति मे और गुरुवितय में रतक्तिभर अंतर नहीं आने 
दिया गया । फिर भी आत्मसम्मान की पूर्ण सुरक्षा वे कर पाये। प्रतिपक्षियों 
को बिना विवाद के करारा उत्तर भी मिरू गया । भोली समाज के फुसलाने के 
लिए और केवरू नाममात्र समाधान के लिए तभा में प्रस्ताव कुछ और करना 
भर घरपर आते ही व्यवहार ठीक उलटा करते जाना - यह समाज का दयोसि 


व्याख्यान वाचस्वति पंडित 





कया दा कजाकतकम्क 


का रोग रहा । जिसकी पं. जी को भारी चिड॒ थी। समय के परिवतेन का पं. 
जी का अनुमान सही सही था । एक तरह से उन्हे अनागत-विधाता ([ज्ञाता) 
कहना शत्‌ प्रतिशत्‌ सत्य होगा | आश्चर्य यह है कि, जिनके सभापतित्व में यह 
सब हो रहा था, उन्ही के विवेकी सुपुत्र का अत्तरजातीय विवाह हुआ | और 
जिस विद्वान पडित को विवाद के लिए खडा किया गया था उन्हीं के सुपुत्र का 
कुछ ही वर्षों मे विजातीय विवाह हुआ । इस प्रकार काल ने भी प. जी को 
पूरा पूरा साथ दिया । अब तो समाज मे यत्र-तत्र-सर्वत्र अंतरजातीय विवाहों 
की संख्या मे वृद्धि ही होती जा रही है । 


बस्साओं की पूजा के लिए न्यायदान और गजरथ प्रचलन 

इसी प्रकार दस्सा-पुजाधिकार की समस्या जो गुरु गोपालदासजी के समय 
भी थी तथा गजरथ प्रतिष्ठा की समस्या को भी प. जी जिस चतुराई से और 
उदारता से देवगढ़ प्रतिष्ठा के समय निपटा सके, बह सास्क्ृतिक इतिहास का 
सुबर्णपत्र होगा । धर्मप्रभावना के कार्यों को करते-करवाते समय विधि-विधान 
मे भक्ति के अतिरेक मे भावना-विवश होकर जो अति होती है, वह तो 
सामाजिक रोग है, उसका तो प. जी के स्वप्न में भी कभी पक्ष नही था। पूजा 
विधान पद्धति में समयोचित हेर फेर करना ही होता है । व्यर्थ के खर्च को जैसे 
विवाहादि में बचाना आवश्यक है, उसीप्रकार पूजा प्रभावना में भी होनेवाले 
आऔपचारिक अनावश्यक खर्च को बचाकर उसी धन का उपयोग समाजोपयोगी 
ज्ञानवृद्धि आदि कार्यों में करना उचित है । इस विषय का सभा के मच से भी 
स्पष्ट निर्देश वे युवितिपूवंक मिठास के साथ करते ही रहे । खुरई गुरुकुल की 
स्थापना इसी मध्यास्थ भावों का सुफल है। समाज धर्म-भावना और परपरा मे 
सुधार कितनी मात्रा में पचा सकता है इसका प जी ने जो हिसाब लगाया 
और अनुमानित किया, उसका जबलपुर की परवार सभा के अध्यक्ष पद से दिये 
गये व्याख्यान से स्पष्ट निर्देश है । 


स्वतोभ्त्र मार्गदर्शक व्याख्यान 

वह संपूर्ण व्याख्यान वर्षो के अनंतर समाज-हित की दृष्टि से आज भी 
अध्ययन की, समादर की और मनन की वस्तु है। उससमय जो सफलूता उन्हें 
प्राप्त हुई; उसका कारण पं. जी का परोपकार परायण समयोतचित' दृष्टिकोण, 
समाज की मनोवृत्ति का प्रामाणिक अध्ययन और समाज-हित प्रवणः भावना- 
यह रत्नत्रयी रही है | सुझाओ में और निर्णय में द्रव्य-क्षेत्र-आारू और भावों 
की भर्यादा का स्वयं उन्हे पूरा-पूरा ख्याल रहा है। और समाज को भी इस 
विषय में वे काल के साथ चलने के लिए सचेत करते रहे-यह वस्तुस्थिति मान्य 
करनी द्वोगी । 
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मुद्रित व्यास्यान में समाज हित के लिए प्राणभूत भर भी कई मुद्दों का 
विचार प्रस्तुत हुआ है। इस व्याख्यान मे तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का 
(आज की भी परिस्थिति करीब वही है) सही सही नग्न निदर्शन है। आर्थिक 
दृष्टि, धाभिक दृष्टि, तात्तिविक दृष्टि तथा सामाजिक दृष्टि से समाजोत्थान और 
समाजोद्धार के लिए समुचित और समयोतचित मार्गदर्शन है| व्यक्ति-विकास से 
ही समाज के यथार्थ विकास की सभावना का यथार्थ दिग्द्शन है। केवल बाहरी 
भोगोपभोग सामग्री की बहुलता की लिप्सा से अविचारकता मूलक अकमेण्यता 
तथा कायरता आती है-इसका स्पष्ट निर्देश है। 


समाजसेवा के दो सचेतन साधन 

उक्त लेख में हिरतंषी समाज सेवको के लिए और नेताओं के लिए दो 
सचेतन साधन प्रस्तुत किए । जिनकी प जी ने आजीवन साधना की, परीषह 
सहे और उपसर्गों को भी जीता है। एक “तप ” और दूसरा “त्याग । 
इनकी अनिवाय॑ आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए तप का अर्थ “ कष्टसहिष्णुता ” 
तथा त्याग का अर्थ “ हृदय की सच्ची उदारता ” किया है। इनके बिना सारी 
चेष्टाएँ कैसी निरर्थक ओर बेकार होती है तथा वैयक्तिक स्वार्थ में वृद्धि होने से 
सारा जीवन स्व-केद्वित स्वार्थी बतता जाता है, सामाजिक समुत्थान की 
भावना लुप्तप्राय होती है, उसे बदलने के लिए समर्थ शुभसकेत भी है। 

प्रस्तावों की अमल्ी कारवाही के लिए बलशाली सगठन की और संगठन 
के लिए वात्सल्यपूर्ण सही सही व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया गया 
है । समीचीन धर्मंपरपरा और सनातन आदर्शो की सुरक्षा, तथा सस्क्ृति की 
सुरक्षा के लिए आवश्यक उचित उपदेश भी है। आदि से अत तक परिवर्तनशील 
काल प्रवाह को दृष्टि मे रखकर सावधानता से और तत्परता से आगे बढने के 
लिए आदेशगर्भ शुभसदेश भी है। प्राचीन और अर्वाचीन विचारों को घारण 
करनेवाले सभी के लिए वृद्ध और युवाओं को सेवामहर्षी द्वारा एक तरह से 
त्यागतपस्यापूर्ण स्वानुभवी से आपूरित और जीवनमूल्य से प्रवाहित होने के 
कारण पूरा व्याख्यान अपने आप में स्वयपूर्ण और प्रभ्नावशाली है। एक तरह से 
वह सेवा महृषि का शुभाशीर्वाद ही रहा है । 


तास्विक थिषयों में दृढता 

सामाजिक लौकिक समस्याओं की तरह तात्तिवक और सैद्धान्तिक विषयों 
में उन्हें तत्वच्युती कमी पसद नही रही । घवला ग्रथों के सपादन के समय सूत्र 
९३ में “सजद ' पद का उपलब्त न होना-यह बात उन्हे बहुत अखरी, सब. 
विद्यावारिधी प. खूबतदजी आदि विद्वद्गण तथा प. जी “सजद ” वद सूत्र में 


द्वोना ही चाहिए - इस पक्षके पक्षघर थे । मत परिवर्तत के लिए पु. आचार्य 
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गदर, 





व्याख्याने वार्चस्पति पैड़ित॑ 


कनकी, 


शांतिसागरजी महाराजजी का पुन: दबाव भी लाया गया । गुरु परंपरा से प्राप्त 
करणानुयोग शास्त्र का अनुभव और अध्ययन-मतन से वे अपनी धारणा में अंत 
तक अडिय और अटल रहे | यद्यपि यह  संजद ” पद नयी हस्तलिखित देवनागरी 
लिपीवाली प्रति में नही था, लिपीकार द्वारा छुट गया था, फिर भी अंततोगत्वा 
मूल कन्नडी ताडपत्री प्रती मे वह मिल ही गया, परंतु इस एक समस्या से समाज 
के विद्वद्वग में २७ वर्ष तक खूब ही ढद्व बना रहा। लेखो-प्रति-लेखो की 
किताबे प्रकाशित हुई । अंत मे पू. १०८ आचार्य श्री शातिमागरजी महाराजजी 
ने सल्‍लेखना के समय स्वय अपना परिवातित अभिप्राय श्री प. जिनदासजी 
फडकुले शास्त्री (सोलापूर) से प्रामाणिकता से प्रकट करते समय स्पष्ट रूप से 
कहा कि, “पं. जिनदास तु !” जे “संजद ” पद पाहिजे म्हणत होतास, तेच खरे 
भाहे ” ऐसा कहा । आशय यह है कि, “ आप जो कहते थे, ' संजद ' पद चाहिए 
ऐसा, वही सत्य है / इसप्रकार यह द्वद्व समाप्त हुआ। 


पंचाध्यायी ग्रंथराज के कर्ता क्रे विषय में भी समाज में एक वैचारिक 
मतभेद कई वर्षो तक रहा | यह आचार्य अमृतचंद्र की कृति नही, प. राजमरूजी 
की ही हैं- यह ५ जी का अभिमत था, वह लाटीसहिता ग्रथ के प्रकाशन से 
अत्यंत स्पष्ट हो गया । दोनो ग्रंथों में कई श्लोक समान आये है । 


प्रात:कालीन स्वाध्याय-गोष्टी में भी सरसेठ सा के साथ “दंसणमूलो 
धम्मो ” और “ चारित्तं खल धम्मो ” इन दो सूत्रवाक्यों को लेकर कई दिनो 
तक चर्चा चलती रही । प. जी का समयसार की ३४ वी गाथा का तथा ३०४ 
से ३०७ गायाओ का मनन अच्छा था। दोनो सूत्रवाक्यों का पचाध्यायी के 
आधार से सुमेल अपनी पद्धति के अनुसार बराबर बताते रहे । किसी के राजी- 
नाराजीकी पर्वाह न करते हुए व्यवहार और निश्चय पक्ष का परस्पर सुमेल 
व्यक्त करते रहे । तत्त्व में तोड मरोड या एकातिक निरुपणा उन्हें पसंद नहीं 
थी, वे उसे आगम की हत्या समक्षते थे । 


आत्मचत्‌ सर्वभूतेष 

सामाजिक सेवाओ के निमित्त से पं जी सेकडो जगह ग्ये। समनन्‍्वयी 
परिमाजित दृष्टिकोष और निरामय रवच्छ स्वस्थ माध्यस्थ भावों से उन्होने 
सफलता भी पायी । समाज हित की सुरक्षा की। अपने आत्मसम्मान फी 
सुरक्षा में जैसे वे सावधान रहे, उस ही प्रकार अपने द्वारा किसी का अपमान 
भी नहीं होने दिया, प्रत्युत दुसरों के सम्मान की पूरी सुरक्षा ही की। 
आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु ” इस उक्ति के अनुसार बड़े छोटे नये पुराने सभीके 
विषय में उनकी दृष्टि सजग और प्रामाणिक रही है। 








दैबकीनंदनजी स्मृतिग्रं रू 











पडित कैलाशचद्रजी ने ४०» वर्ष पूर्व ठीक ही कहा-“ उन जैसा सभा- 
चतुर समाजवेत्ता विद्वानो मे तो कोई दिखाई नहीं देता। नवयुवकों से भी 
उनकी उतनी ही पटती थी, जितनी वृद्धों से । वृद्धो के वे सलाहकार थे गौर 
नवयुवको के थे दोस्त । अपनेसे छोटो का सम्मान कैसे किया जाता है यह-उन्ही 
से सीखने की वस्तु थी। (सन्मति १९५० अगस्त) 


हँ व्याख्यान वाचस्पर्ति कॉडेल 
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स्व. पंडित श्री देवकीनंदनजी के महत्मयास से प्राप्त 
तीन पत्र 


खुरई १५। ६। ४६ 
प्रियवर थि. माणिकंचंद चबरे 
अत्यत प्रेमपूर्वेंक शुभाशीर्वाद 


में आज आपको अपने निश्चय के सम्बन्ध में यह पत्र लिख रहा हू । जिसे 
बाचकर में जानता हू तुम अवश्य दु खी होगे इस में संदेह नहीं। इस अन्तर्वेदन 
का मुझे आज अनुमान है और बाद में जीवतभर दुख रहेगा। परतु बहुकुटुम्बी 
होनेसे उपाय में था वह अनायास मिल गया, इस लिए हिम्मत बाधकर उपयोग 
करने मे प्रयत्न कर रहा हु। भविष्य देवाधीत है। 


आपका, पृ महाराजजी का अन्य मित्रों का सहयोग बाछनीय है! बडी 
कृपा होगी। जो समय समय आप सब सहयोग प्रदान कर अनुग्रह रखेंगे! 
प्रेम करेगे क्यों कि मैं वृत्ति छोडने की इच्छा में हू ! सेवा और प्रेम को नहीं ! 


अभी इदौर गया था। श्रीमंत सर सेठ सा. से एक चालू दुकान में दो 
आनेकी भागीदारी बनाने की स्वीकारता देकर इदौर मे अपने पास रखने का 
निर्णय किया है। इस में बच्चे धदे में लग जावेगे तथा सामाजिक आजी- 
विकासे सम्बन्ध टूट जावेगा। और उस मे मेने २॥ महिने स्वतत्र रूप से धर्म 
प्रचार और समाज सवा को रख लिया है । 


इस सम्बन्ध में में आपसे आज्ञा लेनेको आता था परतु मुझे मालूम है 
आप स्वीकारता नही देते। अत में उस अनुभव के कारण स्वीकारता दे चुका । 
आश्रम की सेवा के लिए समय रख लिया है। केवल वृत्तिच्छेद का स्तीफा देना 
है कार्य क्षेत्रस नहीं! समय २ पर जो जो सेवा लगेगी विचार है उसमे आता- 
कानी नहीं करूंगा । 

इंदौर जाने के बाद पू सहाराज के आने पर सेवा में हाजिर होऊगा। 
आप रज नही करना । प्‌ महाराज की छत्र छाया है निस्वार्थी तरूणो की उच्च 
भावनाएँ त्यागी समाज के सेवक और प्रू. महाराज के भकत दाताओ का सहारा 
बस कुछ उचित वातावरण बन जावेगा। यह अलंकार नही वस्तुस्थिति है। 
रही मेरे जीवन संग्राम की बात। सो मेरा अनुभव है हमने मुरेना और कारंजा 
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कैकरिनंकाकी स्मृतिग्रंथ ड 
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में अपनी आत्मा लगाई। सत्य प्रदर्शन मिछा। इतना यश और स्वातंश्य 
अन्यत्र तही मिलता। भाग्यवान्‌ हूँ ऐसे नेताओं के नीचे सेवा करने का मौका 
मिला । और अपनी जीवनी का असली भाग ऐसे सुसमागम में लगा । 

कुछ घर संभारने की इच्छा है। आपने भी यथा समय सहयोग दिया। 
हमारी आवश्यकताएँ अधिक है। आकुलता है। उससे मुक्त होने की इच्छाने 
इंदौर रहने को बाध्य किया है । आप सबके लिए त्याग की छत्र छाया है। 
२७ वर्ष की तपस्यासे जैसा अपना आश्रम वृक्ष शाखा-पलल्‍लव-फलू-फूलो से 
सुरक्षित है भविष्य मे शतश: वृद्धितत हो और उसके अंगभूत आप सब सफलता- 
से सुशोभित होवे और मून्ने प्रेम से छुट्री देते ! मेरे गलतियों को अतीत 
स्मृति के गत में डाछे। मै यद्यपि सदगुरुदेव का सेवक हु तथापि आप अपनी 
उदारता से मुझे सहारा देने में कृपा करते रहे । 

मेल के समय सब ही सदव्यवहार करते है। विसर्जन मे भी सद्ब्यवहार 
करे। आज वृद्ध ह, बहुकुटुम्बी हूं। ध्यान रखे। यदि बन सके तो मेरी बताई 
हुई समय २ की नीति पर ध्यान देना, उपेक्षा न हो । 

आपका पुराना स्नेह्दी 
देवफीतनन्‍्दन 


प्रियबर तात्याजी खुरई ता. १६। ६। ४६ 
शभाशीर्वाद 


परम पूज्य महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु लिख दीजीएगा। 
श्रीमान माननीय दानवीर जम्बुदास सावजी, प्रद्युम्त सावजी से सादर जयजिनेश 
कहिएगा । श्रीयुत चिर. रावसा प्रेमचदभाई को शुभाशीर्वाद | अन्य बंधुओंको 
यथा योग्य कहिएगा तथा मेरे योग्य सेवा लिखिएगा। 

में यहा पर ता. २१।२२ तक रहूंगा। ओर अधिक २। ४ दिन ठहरा 
तो आपको लिखूगा। उत्साहवर्धक पत्र लिखिएगा। किसी प्रकार का रंजन 
कीजीएगा। आप तो हमारे हितू है। आपसे हमे बडी २ आशाएँ हैं। आप की 
कृपा से हम लोगो का स्वास्थ्य साधारण अच्छा है। 

भवदीय 


देवकीनन्दन 
ता, क.-+ 


ता. १९ को जनरल मीटींग है। नि. अशोककुमार आ गएँ है। बडा 
हर हुआ । आप की स्वीकारता ने आने से अभी जबरूपूर गृरुकुछ की स्वीका- 
रता नही दी है। परंतु पूज्य वर्णीजी की तीत्र इच्छा है कि, पू. महाराज 
कृपा करके आपने आधीन जबरूपूर ले लेवे। आपके सहारे बिना हम कुछ 
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हि ध्याज्यात वाचरुपतिं पौडि् 
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नहीं कर सकते है। क्‍यों कि, आप सिवाय कोई भी गृरुकुल पद्धति को सफरू 
बनाने में समर्थ नहीं है। आज पं. जगमोहन लालजी भी आए है उनकी भी 


यही राय है। 
आपका 
देवकीनन्दन 
प्रियकर लिरं. तात्या खुरई ६। ७। ४६ 


अनंत शुभाशीर्वाद 


खरई वालों ने बडी सेवा की अब आराम है। थोडी कसर है ४-६ दिन 
में बिककूल आराम हो जावेगा एसी आशा हैं। सभापति सा. का भी सिं. धन्ना- 
छालजी के नाम से पत्र आया । और आपके भी पत्र मिले । में दुविधा में पड 
गया हूं। आपके हृदय-वेदक ममता दशक पत्र मिले । शर्ड दित बाद सबको 
इंदौर भेज कर कारजा आता हु। तब साक्षात पृज्यवर्थ महाराज का आशीर्वाद 
लेना है तथा जीवनभर आश्रम की सेवा करने का विचार है। सेवा के लिए 
समय रीझव्हे स्वतत्र रख लिया है। सेवा में और प्रेम में रत्तीभर भी अतर नही 
पड़ेगा । मेरा किसी भाई से वर विरोध नहीं है। मानसिक और आधिक 
यातनाएँ अपने स्वभाव के कारण पाई है। सभव है जीवनमभर उनसे पीछा नही 
छुटेगा । मनुष्य मोहंवश उपाय करता हैं होनहार अमिट होता है । कारंजा मेरा 
घर हैं, तुम हमारे हो, तुम्हे भला में कैसे छोड सकता हूं | 


मेरा तो अभिष्राय इननाही है आजीविका इंदौर की सुरलूभ रीतिसे 
हितकारी है। थोडा सावंजनिक जीवन मे फर्क जरूर पडेगा। परतु निःस्वार्थी 
सेवा जितनी बनेगी उतनाही पर्याप्त होगा । आपको मेरी चिन्ता है, प्रेम हैं, 
आदर है, सो तात्या तू परमपुण्यवान है ! पू महाराज भी परम पुरुष है; 
उनसे जैन समाज का उद्धार हुआ है, परन्तु क्या किया जाय ? हमारी आव- 
श्यवकताओंने मेरे मवको ऐसा करने को बाध्य किया हैं। दर्त बाल बच्चों का 
संसार है। एक गृहस्थ का उन की उन्नतिका विचार अनुपादेय नहीं हो सकता 
है। तुम्हारी मदन की अपेक्षा है। कर्म-धर्म सयोग रहा तो पुन: हाजिर हो 
जाऊंगा । काल के पेट में कया भरा है कौन जानता है! हमे इसी में समाधान 
है कि, हमने भरसक किसी को दुख नही पहुचाया ? दुसरे को बदलना कठिन 
होता है, अपना बदल जाना सरल है, सो सरल मार्ग का अवल्म्बन किया है। 

पृ. महाराज का आशीर्वाद दिलवाने का प्रयत्त कीजिएगा। 


आपका स्नेहभाजन 
देवकीनन्दन 
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देककौनंदनंजी स्मृतिग्रंथ . ्ँ 


नम; समन्तभद्राय | 


तमः समन्तभद्राय गुणरत्नैरलंकृते । 

समन्तानां सुभद्राय ज्ञानिने कमंयोगिते ॥ १ ॥। 
आत्महित नु करतंव्यं परहितं यथायथम्‌ । 

सूत्रमासीत सदा यस्य पावने दीर्घ-जीवने ।॥ २ ॥। 
आत्महिते सदा दक्ष: स्वात्मधीर्‌ मुनिरुत्तमः । 
आत्मा प्रभावितों येन रत्नत्रय-सुतेजसा ॥ ३ ॥। 
स्वाध्याये निरत' स्वामी वाचना-पुच्छनादिके । 
आत्मज्ञो मार्भिको विज्ञो अध्यात्मामृतपूरित: ।। ४ ।। 
'परं भवतु कल्याण * इत्याशीर्वादमंगला । 
कल्पव॒क्षसमा दृष्टियेस्पथ कल्याणकारका ॥। ५॥। 
कर्नाटके महाराष्ट्रे स्थापिता येन आश्रमा: । 
धर्म-शिक्षा-प्रसा राथ बाल-कल्पाण-हेतुना ।। ६ ॥ 
तीर्थरक्षापरस्‌ त्यागी कुमारश्च दिगंवर: । 
शिक्षाशास्त्री महायोगी तत्त्वज्ञों भद्रचितक: ।। ७ ।। 
शील ज्ञानं व्यवस्था च॒ प्रेम सेवा प्रसूत्रकम्‌ । 

प्रदत्त येन छात्रेभ्यो विकासार्थ स्वतेजस: ॥॥ ८ ॥ 
लोकसंग्राहको योगी देव ब्याति-पराउमुख: । 
गुणग्राही हिताकांक्षी धर्मंशीलो महामुनि: ॥। ९ ।। 

' शान्तिस्थली ' तथा सर्वे आश्रमा: स्मृतिरूपका: । 
गायन्ति ते यशोगाथां यावच्चंद्र-दिवाकरों ॥। १० ॥ 
स्मरामि भद्रदासो5य॑ मुनिश्रेष्ठस्य दिव्यताम्‌ । 
प्रेरणादायिनी दीप्तां आत्मज्योति-प्रकाशिनीम्‌ ।। ११ ॥। 


--उमाठकुलोत्पन्नो विद्याधरः । 





झ्ं व्याद्यान बॉचस्पति पंडित 
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गुरुभ्रेष्ठ स्मराम्यहम्‌ । 
[प्राचाय-श्री विद्याधरजी उमाठे एम्‌.ए एम्‌.एड. श्रीबाहुबली विद्यापीठ बाहुबली ] 


व्यामोहात्‌ दूरत: स्थित्वा ज्ञानाराधनतत्पर! । 
व्यातिप्राप्तं विशेषज्ञ गुरुश्नेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥॥ १ ॥। 
तम्रता-गुण-संपन्न॑ रोचकोक्ति-सुधाकरम्‌ । 
वावपति शारदा-पुत्र गुरुश्नेष्ठं स्मराम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुरखस्रा मतिर्यस्य भिध्यावादापहारिणी । 
स्पष्टवादी सदा यो5भूत्‌ गुरुश्नेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥ ३ ।। 
तितिणी-सदृशा वाणी रसार्द्रा रसपूरिता । 
देवभाषा-समा यस्य गुरुश्रेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥ ४ ॥। 
बत्सलता-प्रतीक त॑ स्नेहादं छात्र-वत्सलम्‌ । 
कीति-लक्ष्मी-निरापेक्षं गुरुश्रेप्ठं स्मराम्यहम्‌ ॥ ५ ।। 
नंदन शारदायास्त देवकीनंदनोत्तमम्‌ । 
दयाशील जनाननद॑ गृरुथ्ेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥ ६॥। 
नंदिता धामिका येत सिद्धान्तामृतभाषणे: । 
स्मरण-मात्र-रूपं त॑ गुरुश्रेष्ठं स्मराम्यहम्‌ ।॥ ७ ।। 
रागिनां मोहनाशाय धर्मेशास्त्रानुवादकम्‌ । 
सिर धर्मपराणां तं गुरुश्रेष्ठं स्मराम्यहम्‌ ।॥ ८ ॥ 
विद्यया भूषितं रत्नं सागाराचारपाठकम्‌ । 
धयावाप्रभं प्रवक्‍तारं गुरुश्रेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥ ९ ॥। 
धर्मंशील गृणोपेत॑ पंचाध्यायी-विवेचकम्‌ । 
रश्मिमध्यात्म-भानोस्त गुृरुश्रेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥ १० ।॥ 
अज्ञ-समाज-संघर्ष सुसंवाद-प्रसाधकम्‌ । 
हंस क्षीराम्बु-भेदर्श गुरुश्नेष्ठ स्मराम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 

जयतु जयतु वाग्मी पुण्यपी यूषपूर्ण: 

जयतु जयतु विद्वान मार्मिकस्तत्त्वगर्भे: | 

जयतु जयतु मान्यो जैनसिद्धान्तशास्त्ी 

जयतु जयतु धन्यो देवकीनंदनश्ली: ॥ १२ ॥ 


--उमाठेकुलोत्पप्नो विद्याधर!। 
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पनच्ा गो साउ्दयः 
शीमरी अगमिजादेती जी 


जर्मपरती थी थे देरकीतद्न दी सिल दु्त आस एरुकूल के छात्रा $ लिए आपदी पता कक 


पंडितजी के परिवार गण के 
संस्मरण 


डे व्याख्यान वाचस्पतिं पंडित 


ज्ञात होने पर भी अनुल्लेख सबते बडी सजा 


अतीत के चिर-सुबासित पुष्प की करोडों पंखुडियों में कुछ, शिक्षाप्रद, प्रेरणास्पद एवं अनंतकाल तक 
स्मरणीय हुआ करती है, वैधी ही चिर-स्मरणीय एवं सुगधित पंखूडी निम्नांकित है-कारंजा गुरकुल, सन्‌ १९४१। 
कक्षा दसवीं में हमारे शिक्षक थे पूजनोय पं. देवकीनंदन जी। उन के पुत्र सत्र. सुयतिचंद्र मेरे ही सहपाठी थे, 
एवं मेरे अनन्य मित्र भी | अतएवं उन के घर भी जानता होता रहता था । सुमति की मां, मातृत्व की प्रतिमूति 
थी एवं बाई कहलाती थी। कक्षा में मे पंडितजी के घर का सदस्य ही कहलाता था; एवं छाटफटकार से बचा 
रहता था ! 


एक बार सुमति को बुखार ने आ घेरा । 


डॉ. ने सुमति का बुखार विषमज्वर बताया। मित्रता के नाते में दितरात पंडितजी के घर ही बीमार 
की सेवा-सुश्रुषा में लूगा रहा । करीब एक सप्ताह के बाद उस का ब॒घार उतरा; परन्तु वह अत्यधिक कमजोरी 
महसूस करने रूगा था। मित्र के ठीक होने में मेरा भी अथक परिश्रम साथेक हुआ था। अतः अब उसे बाहर 
धघुमाने ले जाने की जिम्मेदारी मैने अपने ऊपर ली थी । एक दिन शाम को टहलते हुये रेलवे स्टेशन के होदल 
के पास से हम गुजरे । वहा सुम्ति ने पेढा खाने की इच्छा प्रकट की । होटल मालिक पंडितजी का घनिष्ठ मित्र 
था। अत: सुमति होटल के भीतर जाने से घत्रराया। शाम का अंधेरा घिर आया था । में अकेला ही होटल में 
गया और पेढ़ा खरीदा । पेढा तौलकर जब वह मेरे हाथों में देने लगा तो देखा, होटल मालिक के बगल में स्वयं 
पडित जी विराजमान है !! मेरे पैरो तले जमीन ही खिसक गयी ! सूख गले एवं पसीने से भीगे हाथों से होटल 
मालिक को रुपया दिया; परन्तु छट्टे पैसे लिये बिना नौ दो ग्यारह हो गया। 


बाहर आकर सुमति को सारा दृष्टात सुनाया । मारे घबराहुट के मिठाई खाने की इच्छा ही बाकी 
नही रही । 

दूसरे दिन सुमति के धर भी न जा सक्रा । जब कक्षा में पंडितनी आये, तो मे॑ अपराध भावना से 
ग्रसित हो चुका था एवं पूरी कक्षा में सिर न उठा सका । उन की ओर देखा ही नही और न ही पढाई में ध्यान 
केन्द्रित कर सका । लेकिन पंडित जी भी मुझे कुछ नहीं बोले । उन्होने कल के छट्टे पेसे सुमति के पास दे दिये | 


मेरा मन आत्मरछानि से भर गया । पंडित जी की मौन छडी, काफी सही जगह मार कर चुकी थी । मेरे 
अपराध की न दी गयी सजा मुझें मिल गयी थी । 


प्रेषक 
साणिकचंद घनुष्कर 
रामनगर वर्धा 
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देवकीन॑दनजी स्मृतिप्रंथ ४५ 
मेरे पज्य पिताजी 
डॉ. तअिलोकचंद्र तायक 


यह मेरा परम सौभाग्य है कि में दिताक १३ नवंबर १९८६ को कुंभोज बाहुबली गया। सौभाग्य से 
पूज्य पिताजी के परम प्रिय शिष्य विद्वान्‌ मेरे अग्रज समान बाणी भषण डॉ. मूरचंदजी शास्त्री एम. ए. पीएच. 
डी. का साथ रहा। यहाँ पर परम पूज्य गुरुवय्य निग्रंथ साधु समंतभद्वजी महाराजजी के दर्शनों का अपूर्व लाभ 
प्राप्त हुआ । उनके दर्शन करने पर ३२ वर्ष का अन्तराल भेद जाता रहा | पूर्व की स्मृतियाँ पूज्य पिताजी का 
कारंजा का कार्यकाल तथा कारंजा में उस समय के पृज्य महाराज श्री के संबंध तथा कारंजा के प्रेमी जनो से 
सबंध वहा की शिक्षा, अनुशासन, नम्नता, धार्मिक ज्ञान और सर्वोपरि एकात्मता का भाव याद आया। इस 
अनुभति का वर्णन अनिर्वचनीय है। पू पिताजी का कारंजा पहुंचना, परमपृज्य १०८ समंतभद्ठजी महाराज के 
संपर्क में आना, वहां के लब्ध प्रतिष्ठित सज्जनों के साथ संपर्क होता यह उनके जीवन की विशेष घटना ही कही 
जायेगी । क्योकि उन को उन से इस से जीवन उत्थान विशेष हुआ, सामाजिकता भायी और गृणो में निखार आया । 
संपूर्ण भारत वर्ष की दिगबर जैन समाज में उन्होंने जो स्थान बनाया तथा स्नेह प्राप्त किया उसका श्रेय पूर्णतः 
उन्ही लोगों को जाता है । 


सन्‌ १९४५ में इन्दौर जाने के बाद शारीरिक अस्वस्थता के कारण तथा उपयुक्त वातावरण के अभाव 
में उनकी सामाजिक ग्रतिविधियां क्षीण हो गई तथा उनका अंतिम जीवन जिस प्रकार मे बनाना चाहते थे वैसा 
न हो सका। उनकी हादिक इच्छा समाज में रहकर उसी में विलीन हो जाने की थी । कारंजा वे उन्हें जो स्नेह, 
आदर, विचारो की स्वतत्रता तथा प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह हमारे संपूर्ण परिवार के लिये कभी समाप्त न होने 
वाली भर्वे की वस्तु है। जब कभी भी कारंजावासी हम लोगो को मिलते हैं एकात्मकता का भाव जागृत हो 
जाता है। 


हम लोग उन मी के अत्यधिक आभारी है, जिन्होंने उनको ऐसी ऊचाई तक लाकर बिठाया कि 
उनके देहावसान के ३७ वर्ष बाद भी भूल न सके । यह हमारे संपूर्ण परिवार के लिये भहान्‌ गौरव की बात है 
कि, उनकी पुण्यस्मृति में कारंजा से एक स्पृति ग्रत्थ का शीघ्र प्रकाशन होने जा रहा है। मे इस महान शिल्पकार 
परमपृज्य गुरुदेव १०८ श्री समंतभद्र जी महाराज का जिन्होंने अनेक गुरुकुलों की स्थापना को, जिनमें सही 
विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैँ तथा समाज के लिए उच्चकोटि के विद्वान तया धामिक सामाजिक कार्येकर्ता तैयार 
हुए है, हो रहे है, एवं होते रहेंगे और आने वाली अनेक प्रीढियों को लाभ मिलता रहेगा ! भत्यंत विनन्नता 


पृबंक आधभारी हूं । 


पिताजी एक साधारण परिवार में जन्मे तथा परमपृज्य स्व. क्षु. गणेशप्रसाद जी वर्णी (पु. १०८ गणेश- 
कीति सुनिमहाराज) एवं गृरुणांगुह पं. गोपालदासजी बरोया द्वारा प्रशिक्षित हुए। वे सहज, सरल निष्कपट, 
निर्लोपी, स्वाभिमानी, व्यवहार कुशल स्पष्ट-वकता विद्वान थे। वे व्यास्यान बाचरपति, साहित्य सूरि, भादि 
उपाधियों से समाज द्वारा अलंकृत किये गये थे । उनका जन्म सन्‌ १८९२ के लग्भग हुआ तथा देहावसान १९३ 
मई १९५० को प्रातः ९॥ बजे हुआ । 


४६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


भेरा यह परम सौभाग्य रहा कि मेरे पूज्य पिताजी मुझे यात्रा के समय सदा साथ रखते थे। उधमी स्वभाव 
के कारण मेरी पूज्य माताजी एवं अन्य परिवारजन मेरे प्रवास से प्रसन्न रहते थे। पूज्य पिताजी को हाथ पैर 
दबबाने की आदत थी । वे मेरी हाथ पैर दबाने की कला से बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते थे। मुझे भी उतके 
साथ रहने में तथा समाज में होते वाले उनक्रे आतिथ्य से लाम होता था एवं प्रसन्नता का अनुभव होता था । मैं 
सदा उनके साथ जाने को उत्सुक रहता था । वे बाहर जाने पर कार्यत्रपों में अत्यत्रिक व्यस्त हो जाते थे तथा 
रोगों से घिरे रहते थे । 


वे सामाजिक समस्याओं को बहुत ही कुशछूता से सौद्दाद्रंपूर्ण वातावरण में निपटा दिया करते थे तथा 
अधिकतर रात्रि को खुले पंडाल में व्याख्यान देते थे, जिनमें श्रोताओं की सख्या भारी मात्रा में रहती थी। उनके 
व्याख्यानों की श्रोताजन भ्रि-भूरि प्रशंसा करते थे। यह सुनकर व देखकर मुझे भी भारी प्रसन्नता का 
अनुभव होता था । वे शरीर से हृष्ठ पृष्ठ थे तथा धोती कुर्ता पहिनते थे व सिर॒पर साफा बांधते थे। उन्होंने 
अपने भाई-बहिनों को अच्छा सहयोग दिया । मोरेना से आकर के उन्हे ऋणमृक्त किया, निश्चित क्या। आर्थिक 
सहयोग भी पहुंचाया । गृहस्थी खडी करने में योगदान भी दिया। अत्त में पैतृक घर सपत्ती समपित करके 
बरवासागर छोडा | वे परवार समाज में अग्रगण्य माने जाते थें । अनेक वर्षों तक परवार समा के अध्यक्ष पद को 
सुशोभित करते रहे । वे सामाजिक कुरीतियो के विशेषत: मृत्युभोज के विरुद्ध थे। अच्छे पारखी प्रवृत्ति के काग्ण 
उन्होंने अपने ज॑.वन में उत्तृष्ट लोगो से अपने सबध स्थापित किये थे। धन के प्रति विशेष आस्था न होने से सदा 
ही अर्थभाव बना रहा बिन्‍्तु उनके द्वारा लगाया गया बगिया हर दृष्टि से फल-फूल रहा है। संपूर्ण परिवार में 
आज भी बानुवशिक एकात्मकत्ता पूर्ण रूपेण विद्यमान है। 


प्राप्त रिकार्ड से ज्ञात होता है कि वे सन्‌ १९११ में मोरेना महा-विद्यालय में अध्ययन करते थें। 
वही सन्‌ १६१६ में अध्यापन का कार्य करने छगे थे । उस समय उन्हे प्रारभ में केवल ३० रुपये मासिक व बाद 
में ४० रुपये मासिक प्राप्त होते थे । उन दिनो जैन समाज में त्यागियों एवं विद्वानों का पर्याप्त अभाव था | तथा 
आपस में काफी मतभेद रहते थे । 


श्री, प॑ विद्यावारिधि खबचंदजी शास्त्री, श्री. प बंशीधरजी न्‍्यायालकार, श्री मक्खनलालजी न्यायालंकार, 
श्री. पं, उमरावसिहजी शास्त्री आदि उनके सहपाठी थे । उन दिनों आये समाजियों से धाभिक विषयों पर वाद- 
विवाद होता रहता था। पूज्य पिताजी को ऐसे अनेक अवसर प्राप्त हुए, जिसमें उन्हे पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई 
थी । स्वयं गृरु गोपालदासजी विवादस्थ विषयों पर अपने शिष्यो को पहले वाद विवाद के समय खडा करते थे । 


भेरे पृज्य पिताजी प. देवकीनदनजी दशलक्षण पर्व के दिनो में प्रवचन हेतु समाज के निमंत्रण पर जाते 
थे। वे समाज का दोहन समाज के लिये ही करते थे । उन्होने उत्तर भारत वर्ष में प्राय. छोटे-बडे नगरों का 
अ्रमण किया था तथा बहा की समाज में अपना महत्त्वपूर्ण स्थात बना लिया था। 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ४७ 
मेरी पृज्य माताजी 


डॉ. बत्रिलोकचंद्र नाथक 


पूज्य माताजी का नाम सुमित्राबाई था तथा उनका जन्म १९१० के आसपास हुआ था । देहावसान॑ २५ 
भ्रप्रेल १९८६ में रात्री के १ ३० बजे हुआ उनकी शिक्षा साधारण थी। केवल पढना, लिखना आता था। कितु 
पूज्य पिताजी के सम्पर्क से उन पर पर्याप्त प्रमाव पडा तथा वे व्यावहारिक ज्ञान में बहुत ही निपुण हो गई थी। 
यही कारण है कि पूज्य पिताजी के देहावसान के बाद जबकि मेरे बड़े भाई सुमतिचद ही केवछू कमाने वाले थे, 
उन्होंने अत्यधिक कष्ट ढोने के बाद भी साहस व धैयें में कभी कमी नही आने दी तथा माता पिता दोनों का 
कतेव्य निभाया । सभी भाई बहनो को उत्साहित कर सामाजिक शिक्षा से शिक्षित किया तथा सबमे एकात्मकता का 
भाव बताये रखा । वे ऊपर से अत्यत से अत्यंत कठोर दिखती थी, क्योकि वह स्पष्ट वक्‍ता थी, तथापि उनका 
हृदय पवित्र था वे अन्तर से किसी का भी अहित नहीं चाहती थी । उनका कारंजा से अत्यधिक लगाव जीवन के 
अत तक बना रहा तथा ब्र॒ माणिकचद्र जी चवरे के प्रति क्त्याधिक वात्सल्यभाव व आदर का भाव था। ऐसा ही 


पं. जगन्मोहनलालजी शास्त्री कटनी वालो से भी रहा। 


पिताजी के व्यक्तित्व का अंतिम वर्ष 


स्व. डॉ. प्रकाशचंद्र नायक, 'शै. 8. 8 5. (दुगे ) 
निर्मेलकुमार नायक (एंजिनित्र) दमोह 


सन्‌ १९५० स्व पू पिताजी के व्यक्तित्व का अंतिम वर्ष शुरु हुआ | एकायक सर सेठ साहब को टेक्स- 
बर्गस्ह को कठिन आधिक परिस्थितियों ने घेरा और उन्हों ने अपनी अचल व चल सम्पत्ति बेचना शुर किया | तथा 
साथ में दूसरे खर्च भी घटाना शुरु हुआ। उन की सुत्रह की शास्त्र सभा में तीन रत्न थे। १ पृज्य पिताजी २ पं. 
बश्ीधरजी व है. प. जीववरजी प्र. वंगीधरजी व जीवधरजी पहले से ही संस्कृत विद्यालय नसियाजी में 
दोपहर को पढाते थे । पिताजी ही एक ऐसे विद्वान थे जो कि इन्द्रभवन में ही शास्त्र चर्चा और स्वाध्याय गोष्ठी 
के लिये थे । शायद १९४९ जनवरी ही थी। सरसेठ साहब ने पिताजी को वृत्ति के विषय में कुछ कह दिया । 
हम भाई बहनों के परिवार में ग्यारह व्यत्िित थे केवल हम चार बडे थे बाकी सभी ६ बहुत छोटे थे। पढाई 
में पृ स्व. सुमतिचद्रजी एम्‌ ए. हुए थे व छोटे भाई सा. डॉ त्िछोकचदजी एम्‌. बी बी. एस की पहली साल में 
थे सेठ साहब से चर्चा करने के बाद उन्हों ने कहा कि “पंडितजी आप ऐसा कीजिए कि, सस्कृत विद्यालय 
में १० से ५ बजे तक पढाने जाइए । पू पिताजी ने नसिया पढाने जाना शुरु किया। वे करीब ३ मील पैदरू 
जाते थे, व शाम को लौटते थे। मधघमेह से पीडित तो थे ही । शाम को घर आते ही भोजन करते व शाम होते 
ही बिस्तरे पर पड़े रह जाते | हाथ परों में कडा दर्द रहता था । हम लोग पैर दाबते थे तब ही सो पाते थे । डॉ. 


ड८ ध्याध्यान वाचस्पति पंडित 


मर्जी विदेश गये हुए थे | कोई वैद्य था अच्छा डॉक्टर तहीं था | अतः अस्पताल मे जो कि के ई एम्‌ हॉस्पीटल 
के नाम से जाना जाता है भरती किया । 


करीब १०-१२ दिन वे प्रायवेट वॉर्ड में रहे, सब रिस्तेदार आकर देखकर गये । हॉस्पीटल में रात को, 
बिमला बहन, पृ. मा. विलोकचंदजी व में रहा करते थे | ता. ११ मई की रात को सभी भाईबहन साथ बेठे थे । 
पिताजी थोडा अच्छा महसूस कर रहे थे | बडे भाई को न जाने क्या समझ कर उन्होंने “अपने से छोटे पर 
पूरा ध्यात रखना” कहा व सब कुछ समझाते रहे, केवल इसी बात को दोहराते रहे कि “ जिन्दगी में कुछ भी 
पैसा तहीं जोड पाया । अब किस तरह काम चलेगा ? ” सुबह के ५-५.३० बजे होगे ही कि उन्होंने आवाज 
दी भौर पुनः लेट गये, विमला बहन को न जाते क्यों यह कहा कि “ मुझे बडा समाधिमरण सुतावों “, विमला 
बहुत सप्ाधिसरण सुना रही थी, सुबह के ९-३० का समय था। हम सोच रहे थे कि अभी पिताजी की आब 
लगी है व सो रहे हैं। परन्तु यकायक उन्होंने आंधें खोली और दोनों हाथ उपर कर के जोड़े और फिर बिलकुल 
स्थिर हो गये । थोड़े ही समय में पिताजी देह त्याग चुके थे | यह्‌ दिन शुक्रवार १३ मई १९५० था। 


सबसे पहले यह बुरी खबर म॑ सेठसाहब को कहने गया। उन्होंने श्री राजकुमार सिहजी को भेज दिया। 
सब जगह जहां भी पहचान थी उन्हे खबर की । पिताजी का शिष्य वर्ग भी आ गया, चूंकि मई का महिना था, 
गर्मी बहुत थी अतः सबने जो कि वहाँ इकट्र हो पाये थे। अन्दाजन १५०-१६० जैनी भाई होगे । यह तय किया 
कि श्मशान घाट यही से सीधे ले जायेगें। अर्थी उठाई व नसिया के पीछे वाले श्मशान घाट पर ले गये। एक 
विह्ान व समाज-सेवी का दाह संस्कार किया गया । दाह सम्कार के समय चिता में अग्नि देने के प्रसगपर हम 
तीनो माईयों ने एक साथ कसम उठायी कि हम कभी अलग नहीं होगे । छोटो को साथ लेकर ही चलेगे। उसी 
कसम के अनुसार आज सक पूरा व्यवहार पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से निभा पाये। बडे भाई सा. सुमतिचदजी 
तथा डॉ. त्रिलोकचंदजी ने आजीवन कई ट्यूशन करके सबको पूरा पढ़ या । सभी की विवाह शादिया सपन्न की । 
और वृत्तिका भी प्रबंध करने में पूरा पुएषार्थ किया । प्‌ स्व, बड़े भाई साहब ही केवल उस समय नौकरी करते 
थे । अतः पैसो की तगी बहुत थी । घर आकर सभी जगह तार पत्र द्वारा पू. पिताजो के निधन के समाचार दिये । 
कुछ रिस्तेदार तुरन्त आ गये । कुछ तेरहवे दिन आये । 


एक बडे पंडितजी की छोटी सी तेरहवी के दिन सभा हुई । जिस में सभी पहलुओपर विचार किया 
गया । अच्छा हुआ कि कारंजा से तात्याजी, कटनी से प. जगमोहनलालजी व दूसरे हितेषी आये थे। वहा पर 
हमारे परिवार के बारे मे सोचा गया । कुछ लोगो ने कहा कि सुमतिचद्रजी ही अकेले कमाते हैं अतः खर्चा नहीं 
चल सकेगा, तो छोटे भाई बहनों को बडनगर के अनाथालय में भर्ती कर दो। इस पर पं. जगमोहनलालजी, 
तात्याजी चबरे, श्रीमान्‌ सेठ रिप्रभकुमारजी ने कहा कि इस प्रकार से कतई नही होगा । जो कुछ खर्चा होगा 
हम देखेंगे पर बच्चे अनायाश्रम में नही भेजे जायेंगे | पू. स्व माँ भी बडनगर सुझाव पर बहुत दुखी व नाराज 
हुई थी । शोक सभा पूरी हुई | पं. जगमोहनलालजी के प्रयत्त विशेष से वहीपर परिवार के शिक्षा हेतु आथिक 
प्रबंध की योजना बनायी भयी । 


समय बीतता गया पू. माँ ने भी हिम्मत के साथ हम सभी को पूरा पढ़ने दिया। सेठ साहब ने उसे। 
दिन घोषणा की थी कि दो वर्ष तक के दो कमरो का किराया नही लेगे । बाद में ३ कमरो का ६० रु. भाह 
किराया देते रहे । 


पिताजी के नही रहने के बाद फिर भी ३७ वर्ष तक हम सब बहन भाईयों पर माँ का झक्राशीश रहा, 
उन्होंने हमें माँ का वाश्सल्य और पिता का प्यार दिया, हिम्मत दी, धीरज बंधवाया हम भी उन्हें निश्चित रखनेका 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ४९ 


प्रयास करते थे | सभी भाई बहन अच्छी तरह से पढें व अच्छी जगहोंपर काम भी करते रहे | पू. पिताजी से 
विरासत में मिली सरस्वती ही हमारे साथ रही; फिर समय के अनुसार घत इकट्ठा हुआ | प्‌ माँ यह सब देखती 
रहतो थी पर यदा कदा यही कहती रहती थी कि “ काश तुम्हारे पिता यह देख लेते कि बब्चे किस तरह फुले 
फले हैं । 

/“ जिस समय पिताजी ने देह त्यागा था, उस समय कुछ भी दान धर्म नही कर पाये थे । अब में अपने 
जीते जी दान करना चाही हूँ ।” सो उन्होने स्वर्गवासी होने के आठ दिन पूर्व ही सब दान लिखवां दिया और 
हम सभी भाई बहनो को जता दिया कि इस प्रकार दात सब जगह भेजो | उन्होने हम किसी से पैसा भी नहीं 
मांगा । स्वयं के जेवर बेच कर दान करने को कहा था सो उसी प्रकार से दान सहर्ष समी जगह भेजा गया। जो 
चालीस हजार के करीब का था | 


हम सभी भाई बहनों को व्यवसाय भिन्नता के कारण यद्यपि दूर दूर रहना पडा है। पर आज भी 
भावनाओं से हम एक ही है। मन की भावनाएँ अत्यधिक सम्मिलित हैं। अपने जीवन में हम लोग अपने स्व. 
पिता एवं माता के दर्शाये हुए मार्गपर चलने में समर्थ बन पाये इस में हमारे मातापिता के अनंत आशीर्वाद का 
ही प्रभाव ममन्नते हैं । 
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मनत्र आश्रम रौप्यमहोत्सव के समय अध्यक्ष, ट्स्टी, कार्यकर्ता एबम्‌ उपस्थित अतिथि 





म.त्र आश्रम रौप्यमहोत्सव के समय मानपत्र को उत्तर देते हुए 
व्याख्यानवाचस्पति पं श्री. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्र 





आचार्य श्री रर्यमागर्जी महाराण + शास्त्र प्रवचन में सर सेठ साहब हकमचन्दजी.पढित मडली और त्यागीवग बार स हुमो पे देवकीनझय ती 
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मेरे माता पिता 


डॉ. सतोश कुमार नायक 


जब पिताजी णात हुओ, उस समय में आठ साल का था ! पिताजी के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है ! 
मगर कुछ बाते अभी भी मन पर ऐसे लगी है जैसे यह कल की ही बात है ' मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि 
१०-११ मई १९५० दादा की तबियत ठीक नही थी। स्वास्थ्य ज्यादह खराब हो गया । बे अस्पताल में थे ! 
१२ मई की सुबह सब बच्चों को अस्पताल जाना है ऐसा शाम को घर पर कहा । १२ की सुबह बडी भाभी ने 
खाना जल्दी ही बनाया । हम लोग ८ बजे खा पीकर निपट गये और एकात्र घटे मे अस्पताल की ओर पैदल 
घर से निकल गये । भगवान का नाम छेते जा रहे थे ! नाथ मंदिर के पास, घर से करीब १ मीछ दूर पर, छोटे 
भाईसाहब घर की तरफ सायकछ से जा रहे थे । रात के जगे थे । काफी थके लग रहे थे और दुखी थे । 
भारसाहब के चेहरे को देखकर भाभा समझ गयी, दादा शात हो गये. शात होने की खबर सुन कर ऐसा लगा, 
जैसे सारा आसमान टूट पडा। घर का क्‍या होगा, कंसे निकलेगे अब दिन-आदि सत्र विचार मन में आने लगे । 
एकदम रोना आ गया । १२ मई का दिन अभी भो कल जैसा याद है । 


पिताजी का कमरा पहली मजील पर था। उनसे ऊपर आना जाना नही होता था । दादा को बाय और 
तमाखू का काफी शौक था । तमाखू आधीकतर किमी के साथ खाया करते थे। इद्रभवन में उस समय एक 
दाढीवाला चोकीदार था। हम सब अुनको महाराजजी के नाम से जानते थे। महाराजजी एक रामायण के बडे 
पडित थे और ज्योतिष विद्या का काफी ज्ञानथा। दादा अधिकार चौकीदार के साथ बैठ ज्योतिष विद्या एव 
धर्म की बाते करा करते थे। बडे होने पर मालूम पड़ा कि दादा सेठसे लेकर गरीब तक से और विद्वान से लेकर 
बच्चे तक से सठज थात्र से बात करथे थे। यह पिताजी का एक बडा गृण था। माँ हरवकक्‍त कहती थी - धर्म 
की या ममाज की बठिन बात को सुलुझाना और अन्योक्ति के साथ कहना दादा को बडी अच्छी तरह से आता 
था । कहावते और कहानियो के साय बात समझाया करते थे | कहावतें और कहानियाँ कहने की आदत माँ 
में भी थी । 


बचपन में मुझे पढाई में कम रुचि थी, ऐसा माँ का कहना था । दादा मुझे पढने को कहते, तब में 
उनसे यह कहता था कि तुम पढोगे, तो मे, भी पड़गा । दादा के न रहने के बाद, शाम को कारजा के दगडे गुछ जी 
जो कि नसीया में पढते थे, मुझ को गणित पढ़ाने आते थे । पाँचत्री तक मुझ को पढ़ाया । दगड़े गुरुजी और मैने 
मिलकर गणित पढा | दादा को मालूम था, यह लडका अकेला नही पढेगा | इस के साथ किसी को बैठना पड़ेगा; 
नही तो इसका उद्धार तहीं होगा । दगड़े गुरुजी की मेहनत सफल हो गयी । पाचवी के बाद पढ़ाई की रुचि 
बढ़ गई । 

पिताजी के न रहने के बाद इतना बडा घर चलाना कोई सरल काम नही था। माँ ने पिताजी के 
साथ रहकर, कटिन समरया का हल बौसा निकालना समझ लिया था। माँ हरवक्त कहा करती थी कि दादा को 
पैसे का हिसाब कम ही आता था । घर गृहस्थी का काम माँ ने हो संधाल रखा था । दादा केन रहने के बाद 
सब भाई बहनों को एक साथ बिना मन मुटाव के साथ रखते का काम माँ ने बडी कुशलता से किया। माँ ने 
और बडे भाई साहब ने निस्वा्थे रूप से मेहनत की । हम सब बच्चो की पढाई में कभी कमी नहीं आने दी। 
अच्छी शिक्षा पाता यह सब का ध्येय था। उसमें कभी कमी नहीं की बच्चों की पढाई जरूरी थी, इसी कारण 
दादा ने इन्दौर की नोकरी की, नही तो कारंजा जैसी अच्छी जगह कभी नहीं छोड़ते । 


५३ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


मुझे क्रिट और फुटबाल खेरूने का बहुत शौक था। घर से एक मील दूरी पर हमलोग खेला करते 
थे | आते आते रात हो जाया करती थी । माँ ने रात को खाने के छिये मना कर रखा था | मैने कई रातों को 
खाना नहीं खाया। कभी कभी भाभी ने (छुपाकर खाना खिलाया; मगर माँ ने जब तब हो सका रात के समय 
जाना नही दिया । जैसा समय बदला, वेसे मां भी बदल गयी । बच्चे रात को खाना खाते है, उससे उनको भंब 
फर्क नहीं पडता, मगर खुद ने सूरज डूबने के बाद अन्न कभी खाया नही, पानी कभी पिया नहीं । 


मां को इस बात का बडा अभिमान था कि उनके सब बच्चे अच्छी तरह पढ गये । प्रोफेसर, डॉक्टर एव 
इंजिनियर बने | जब मैं बम्बई से आय. आय. टी. पढकर आया, तब मैने मा से कहा कि मुझे अमेरिका दो साल 
की पढ़ाई के लिये जाने की इच्छा है | मां की इच्छा न थी कि में घर से बाहर जाऊं । विदेश में कैसे रहेगा, क्या 
खायेगा, कौन देखेगा वर्गरह सोच कर मता कर दिया । सिर्फ दो साल के लिये जा रहा हूं भौर मुझे वहाँ भी 
स्कॉलरशीप भी मिल गयी है, तब माँ ने बडी मुस्किलसे अनुमति दी । उसके मन में शंका थी । शायद मैं वापिस 
न आऊं । दो साल होने के बाद मैने माँ को लिखा कि में पीएच. डी. करना चाहता हु, तीन साल और हरुगेंगे 
तब माँ को विश्वास हो गया कि हस को भेजकर अच्छा नहीं किया । पढाई के लिये ना कभी नहीं करती, मगर 
छोटा लडका घर के बाहर है, यह अच्छा नहीं लगता था उनको । जब में सात साल बाद, १९७३ में वापस आया, 
तब बहुत खुश थी, मगर हरवक्त यह कहती थी कि में झूठ बोलकर बाहर गया। घरपर आठ और बच्चे थे, 
उन की चिंता से ज्यादह चिता मेरी करती थी। मुझे “छठा ” रूडका है, यह कहती थी। वैसे भेरा छटवा 
संम्बर भाईयो में है। कानपुर में मेरे साथ रही और घर जमाने की इच्छा पूरी करली । 


माँ का कारंजा के लोगो के प्रति बडा स्नेह और लगाव था । सप्ताह में दो-वार बार कारंजा की कोई 
ने कोई बात निकल आती । माँ का तात्याजी एवं महाराजजी के प्रति विशेष स्नेह था। माताजी का असर हम 
सब भाई बहुनो पर भी पथा। आज कारजा छोडकर ४० सारू हो गये, मगर कारजा हम लोगों के लिये वही 
है, जो आजसे ४० साल पहले था। हम भाई बहन जब भी मिलते हैं, कारंजा की बात जरूर होती । 


माँ की कुछ चीजे में कभी नहीं भूल सकूंगा । मा को खाना बनाने की बहुत रुचि थी। खाना अपने 
हाथ से और बडे प्रेम से बनाती थी । खाने मे ५४४०४ बहुत थी । हम लोग जब भी सनावद क्षाते थे, तो माँ 
के हाथ की 'चटपटो दा भाजी ही खाया करते थे । उन का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता था | माँ का दिनभर 
का कार्यक्र। पक्का था। सुबह पांच बजे उठकर चाय करती थी। नहा धोकर प्रंदिर जाती और चाय पीती । 
अगर कोई बच्चा परेशान न करता तो थोडी-सी झपकी ले लेतो थी खाना दम के पहले नहीं बनाती थी। भा 
अष्टमी व 'चतुदेशी को एकाशन-उपवास करती थी | इसीकारण उन' का स्वास्थ्य अच्छा था। 


मां अपनी पेटी को बडी संभालकर रखती थी । अगर पेटी खोलने का काम हो, तो मा अधिकतर पेटी 
रात को दो बजे के आसपास खोला करती थी ) पेटी में हर चीज बडी अच्छी तरह से संभालकर रखती । हर 
डिब्बे के लिये मा ने पुराने कपडो की थेलियां बनाकर रखी थी। चिट॒ठी भी मां अधिकतर इसी समय पर पढती' 
थी । हर बिठठी कम्त से कम दोया चार बार पढ़ती थी । मां को वाद विवाद करना अच्छा लगता था । हर 
दो चार मिनिट में कोई न कोई कहावत बोल दिया करती थी । माँ को नाती-तातिनों से बात करने में बड़ा मजा 
भाता था। किसी भी विषय पर चर्चा कर लेती थी । नातिने दादी को बडा “माडनं ” समझती और दादी को 
/ अंग्रेजी / शब्दों का प्रयोग करना अच्छा लगता। जब शब्द का प्रयोग गलत हो या उच्चारण ठीक न हो, तब 
तब सब बच्चे लोग दादी का मजाक करते । दादी ने मजाक को बुरा कभी नहीं माना; बल्कि उनको अच्छा लगता 
था। कभी किसी बच्चे पर आवाज बढाई हो, ऐसा मुझे बिलकुल याद नहीं | दादी की दो-तीन दर्जन नाती- 
नातिनें थीं, मगर दादी ने सबको एक समान देखा, प्यार किया | काई खास लछाडला या छाडली नहीं थी, मगर 
दादी सभी की छाडली थी | 
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नौकरी और पेशे के कारण सब भाई बहन अलग अलग शहर में बसे । माँ का एक जगह दिल हीं ने 
लगता हर बच्चे के पास जाकर अपनी बाँधों से देखती थी । वह आराम से है या तही। माँ को सनावद कारंजा 
जैसा लगा । छोटा गाँव, प्रमी और स्नेही समाज, मंदिर और खाना पकाने को सुविधा, सभी आसात था। साल 
में तीत चार महीने बाहर रहती थी, मगर उनका मन सनावद में ही था मा “दूर” घर जाती थी। बच्चों 
को सुखी देखकर अच्छा लगता था । 


१९८४ में माँ की तबियत कंसे खराब हुई यह तो किसी को नहीं मालूम) तबियत की खराबी के कारण 
माँ का बजन काफी कम हो गया । हम लोगो को बताया कि तबियत बहुत खराब है | एक बार देख जाओ। हम 
लोग १९८४ के दिसम्बर में आये थे। तब मा का स्वास्थ्य एकदम ठीक था । माँ इस समय भिछाई में थीं! मां 
की तब्रियत देखकर आसू आ गये । तबियत तो खराब थी ही, वजन भी कमर हो गया था, मगर उनके चेहरे पर से 
रोशनी नहीं गयी । अभी भी वह उतनी ही सतर्क थी, जितनी पहले थी । आखो में निराशा नहीं दिखी। कमजोर 
भर थी । राजकुमारी, डा. साहब, प्रकाश भाईसाहब, भाभी सभी छोक तन मन धन से सेवा कर रहे थे। चूकि 
तबियत में बदल नहीं हो रहा था । इससे सब निराश हो गये थे । परेशान थे | डाकटरी कुछ काम नहीं आरही 
थो । मैने मा से पूछा, “ बम्बई चलकर अच्छे डाक्टर को दिखा दें, तो अच्छा रहेगा ।” मा के मत में कुछ शंका 
हुई और बोली, अगर तेरी यही ६च्छा हैं, तो में चलगी ।” बम्बई मे उसका इलाज अच्छा हुआ । और तीन सप्ताह 
में मा की तबियत में परिवर्तन हो ग्या | खाना पीना भी शुरु कर दिया । बम्बई में तात्याजी भी आये हुए थे। 
मा को उनसे मिलकर बडा समाधान हुआ । तीन सप्ताह तक हमको और मेरे साले साहब भूपेद्र भंडारी एव 

हेमलता भडारी को सेवा करने का अवसर मिरझा । यह मेरे और प्रेमलता के लिए बडे भाग्य की बात थी । 


बम्बई से मा की सनावद जाने की इच्छा थी | मेरे जबरदस्ती करने पर वे भिलाई वापस जाने को 
तैयार हो गई । भिलाई में थोडा चलना फिरना और खाना शुरु हो गया ! जब मेने भिलाई छोडा, मुझे पूरा 
विश्वास था कि तबियत ठीक है और कुछ समय में अच्छी तरह से ठीक हो जायंगी ! मगर भाग्य में कुछ और ही 
लिखा था । अतिभम दिन सनावद में निकले ऐसी मा की तीव्र इच्छा थी। प्रकाश से जबरदस्तो करके सनावद 
जा गयी । भागे क्‍या होने वाला है, इसका उनको ज्ञान हो गया था । 


आज हम सब भाई बहनों में जो प्रेम और आत्मीयता है, उसका कारण मां थी । मा एक छोह चुंबक 
थी और हम सब लोहा थे । घर को अपने सामने बताया रखा। मां के कारण आना जाना काफी रहा | दूर रह 
कर भी सभी लोग पास थे। दादा की कमी कमी महसूस नही हुई । माँ ने यह्‌ सब कैसे किया कहना मुश्किल है । 


बेटा, अब तो समाधिमरण सुनने का समय है । 


सौ, बिमला भदोरा 
(टीकमगढ़) 


पृ. पिताजी का स्वभाव बहुत ही दयाल व शांत था। पिताजी के सम्पर्क में जो भी जाता था, उनकी 
धृंदुवाणी के कारण उसकी पिताजी के ऊपर अपार श्रद्धा हो जाती थी। पढितजी के प्रवचन सुनने के छिए 
क्षत्यधिक संदया में लोग उपस्थित होते थे । उनकी वाणी कर्णमध्र होती थी | वे मपनी विलक्षण प्रतिभा के 
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कारण गृढ विषय को भी इतनी सरछता से प्रस्तुत करते थे कि एक सामान्य श्रेणी के व्यक्षि के लिए भी विषय 
वस्तु सरल व रसपूर्ण होती थी। पर्यूषण पर्व पर आपको कई स्थानों से आमंत्रण प्राप्त होतेथे | वे जहाँ भी 
प्रवचन देने गये, वहाँ से बिदाई में अपने लिये कुछ भी नही लेते थे। जो कुछ भी लिया वह बाश्रम के लिए दान 
स्वरूप होता था। वे मानपत्र लेने का भी विरोध करते थे। उन्होंने अपना सपूर्ण जीवन परोपकार में ही व्यतीत 
किया । पिताजी तीसरी बार बीमार हुए, तब इन्दौर के अस्पताल में भर्ती रहे। प्रतिदिन सुब्रह-सायं वे भक्तामर 
पाठ एवं भजन सुनते थे । अतिम क्षणो में पिताजी ने मुझसे (पडितजी की बडी लडकी) कहा, “बेटा, अब तो 
समाधिमरण सुनने का समय है । तुम मुझे समाध्रिमरण सुनाओ ।” समाधिमरण सुनते समय पिताजी ने दोनों 
हाथ जोडकर सभी से अन्तिम बिदा लो । 

पिताजी के स्वगंवास के बाद उनके दोनो बड़े पुत्रों ने अअने समी छोटे भाई-वबहनो को अच्छी से अच्छी 
उच्च शिक्षा दिलाई एवं सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह किया । आज भी हम सभी यही मानते हैं कि 
पूज्य पिताजी शुभाशीर्वाद एवं उनकी छत्र छाया में ही हम सभी हर प्रकार फलीभूत हो रहे हैं । 


मेरे ससुरजी 
डॉ. राजेंद्र जन 
(सागर) 


मेरे भाग्य में शायद अपने रयुरजी को देखना नही लिखा था। परंतु उनकी गरिमा तथा आदर्श आज 
हमारे लिए अनुकरणीय है । ऐसा लगता है कि स्वर्गीय पडितजी ने अपने समस्त जीवन का निचोड मेरी सास 
पूजनीय माताजी सुमित्रा देवी एवं नायक परिवार में डाल दिया है । आज स्व. पडितजी एवं माताजी दोनों हमारे 
बीच नहीं हैं, परतु उनके आदर्श तायक परिवार एवं मेरा निबुआवाला परिवार हमेशा हमेशा द्वी दिल में रखेगा। 


विद्याधन ही सबसे अच्छा धन है । 


डॉ. सरोज जेन 
(सागर ) 


जिस समय पिताजी का स्वगंवास हुआ था, उस समय मरी उम्र केवल ४ साल की थी। कुछ धुलासा 

स्याल भाता है कि वे मुझे बहुत स्नेह करते थे | वे अक्सर मा से कहते थे कि जब मे इस दु नया में नहीं रहुगा तब 

तुग यह ख्याल रखना कि बच्चे पूरी शिक्षा ग्रहण करे । दयोकि ' लक्ष्मी बहुत चचल है | उसका टठिक्राना नही है । 

परतु विद्या व्यक्ति के पास हमेशा रहती है। इसे तो चोर भी चोरी करके तही ले जा सकता । विद्याथनही मब से 

अच्छा धन है ।” यही उद्देश्य में न अपने जीवन में रखा और इतनी शिक्षा ग्रहण की । इसी उद्देश्य की पति के 

लिए आज अपने बच्चोपर भी संस्कार कर पा रही हूँ | में इस कार्य के लिए प. पू. १०८ श्री समंतभद्रजी महाराज 
, की चिरक्रणी हूँ । जिनके शुभाशीर्वादो की छाया हमारे परिवार पर अन्त तक बराबर बनी रही। 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ५५ 


परिशिष्ट-१ 
परवार सभाका जबलपुर अधिबेशन सन १९३८ 


(सप्ताजनोका के लिए दोपस्तंभ स्वरूप पं, जो का समर्थ सार्गदर्शन) 
भ्रध्यक्ष-पं. देवकीनन्दनजी 
(ले. : पं. जगमोहनलालजी शास्त्री कटनी ) 


२७-२८-२९ दिसंबर १९३८ में परवार समाका महत्त्वपृर्ण १४ वां अधिवेशन था। पूज्य पं. देवकी- 
नन्‍्दनजी उसके भ्रध्यक्ष थे। परवार जाति के नवयुवकों की जिन्दादिली का इतिहास यदि इस अधिवेशन को कहा 
जाय तो अत्यक्ति न होगी । 


सामाजिक परिस्थिती 

समाज की गिरी हुई आधिक अवस्था एवं उसक्ते धनिकों द्वारा समय और समाज का ख्याल न रखकर 
देश काल के विरुद्ध किए जाने वाले दान के प्रतिएल जो एक प्रतिक्रिया के भाव उत्पन्न हो गये है, उसका प्रतिविष्व 
इस अधिवेशन में देखने को मिलता है। 


पुरातन ओर नूतन विचारधारा की चरमसीमा 
यह अधिवेशन पुरातन एवं नवीन विचारधारा का अभूतपूर्व संगम था | समाज हित के लिए संघर्षमय 
था । बिकट समस्या सामने देखकर सब चिन्तरित थे कि इस अधिवेशन में क्या होगा ? 


देवगढ़ में गजरथमहोसव समर्थक ललितपुर आदि बुन्देलबण्ड की एक दृढ़ पार्टी आयी थी । और नागपुर 
आदि की ओरसे उसे व्यर्य व्यय के रूप मे विरोध करनेवाली तथा इस धनव्यय के प्रवाह को समाज व शिक्षाहित 
में मोड देने वाली पार्टी, दोनों का कुरुक्षेत्र में कौरव-पाण्डव पक्ष की तरह जमाव था । पूरा समाज आन्दोलित 
था । संघर्ष चरम सीमा पर था, जो साम, दाम, दण्ड से अपना-अपना वर्चस्व स्थापित करने पर दुढ़ता के साथ 
कटिबद्ध था । 


पं. जोकी साहस पूर्ण नीति से समाज और सभा की सुरक्षा 

ऐसे बिकट समय पर समाज के एक मात्र प्रिय तथा प्रतिष्ठित प्रभावी लोकनेता पृ. पंडित देवकी- 
ननन्‍्दनजी के कुशाग्रब॒द्धि तथा बुद्धिकौशल्य के दशन अध्यक्षपद से अमृतपूर्व सफलता के साथ दर्शवीय थे । उन्होंने 
अपनी साहसपूर्ण नीति से उस संघर्ष से सभा को बचाया । 


ये तीत दिन समाज के उभयपक्ष के सज्जनों की सक्रियता व संघर्ष से परिपूर्ण थे । इनके मध्य टिकने 
की कल्पना असंगतसी दीखती थी, पर अध्यक्ष पूज्य पंडितजी महाभारत में श्री कृष्णी को भूमिका की तरह 
उसे शमन की प्रक्रिया बडी शान्ति और धैर्य के साथ बिना किसी अकुलाहट के अपनाए थे । 


बाहिर से व्यवस्यितरूप से आए हुए उभयपक्ष के प्रतितिधी २९६९ थे । एक एक वोट की कीमत उम्रय 
पक्ष को थी। नियमबाह्य किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व स्वीकार नही किया जाता था । पहले से ही जमाव था 
बोर २६ ता. को ही लोग अध्यक्ष पं. जी के आनेकी क्षण-क्षण प्रतीक्षा कर रहे थे । रात्री ९ बजे पंडितजी पधारे 
तो जनता में पूरी समाज में, यह्‌ खबर बिजली की तरह फैल गई । 
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अध्यक्ष पंडितजी का जरूस ओर प्रथमदिन को कारवाही 
२७ ता. प्रथमदिवस | बहुत बडे समारोह से नगर में अध्यक्ष का जलूस निक्राला गया। साथ ४-५ 
हजार लोगों का रेला था। २ घंटे तक यह समारोह चलकर बोडिग आया, जो अध्यक्ष का निवासस्थान था । 


दो बजे दोपहर में कविवर दिनेशजी 8, /. द्वारा मंगलगान व स्वागतगान के बाद कार्यवाही प्रारम्भ 
हुई । स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद अध्यक्ष महोदय का भाषण हुआ । आपने कहा, “ समाज को अपतो शक्ति 
संघर्ष में ख्च व करके मिल जुल कर उसके उत्थान में लगानी चाहिए। समय द्रुत गति से परिवर्तित हो रहा है और 
हमे और आपको समय के साथ चलना है; पर हमारी संचालन नीति धाभिक मर्यादा को भंगकर नही होना 
चाहिए; तभी समाज उन्नत बन सकेगा ।” पं. जी का भाषण मुद्रित है, जो आप पढ़ सकते है। उसमें आप उनके 
समाज सेवा के विचारों से पूर्ण परिचित हो सकेंगे । यह भाषण तथा गजरथ सम्बन्धी विवाद का समाधान दोनों 
उनके आन्तरिक हृदय की धार्मिकता के साथ समाजोत्थान के उन्नत विचारों से ओतप्रोत है । 


मुद्रित भ/षष्ट के साथ साथ उनका मौखिक भाषण भी चलता था; उसमे ही उनकी स्वाभाविक वाणी 
तथा; हृदय की संवेदन-शीछता के दर्शन होते थे । उनके मौखिक भाषण के कुछ नमूने यहा प्रस्तुत है, पाठक पढ़े । 


४ भाईयो ! भाप सबको आलस्य त्यागकर समाज हित में लगना चाहिए । आलसी और नपुसक संसार 
में कभी उन्नति नहीं कर सकते : एक अवसरपर कुछ आलती सडक के किनारे जामून के वक्ष के नीचे पडे थे । 
काम काज की बात आवे तो एक दूसरे पर डाल देते थे। आलस की भी हद होती है रास्ते से जानेवाले एक भले 
राज कर्मचारी को बुलाया और हाथ के पास जमीनदार पड़े हुए जामृत को मुहँ मे डालने के लिए कहा । उसने 
जामून तो डाले थे। पर थप्पढ़ मारकर कान पकड़कर खड़ा किया और घोडागाडी में जोत दिया और न चलनेपर 
हण्टर |भी लगाये | इसी तरह प्रमादी बनोंगे तो समय हण्टर छूगाएगा। वह बहुत द्ुत गतिसे बदल रहा है । 
क्षप समय की दौड़ के अनुपतार न चलेगे, तो उममें पीछे रह जायेंगे, तब पछताना होगा ।” 


“आपकें धर्मप्रेम है। आप दान भी करते हूँ । प्रतिष्ठाएँ करते है । ये सब अच्छी बातें हैं। पर समाज- 
हित में असमर्थ भाईयों को अभीतक अपने भाव और शक्ति का उपयोग नही किया । गरीबो की सेवा से “ दीन 
बन्धु का ' प्रशस्त पद पाओगे । अवतारी पुरूष माने जाओगे । अब ” का अर्थ होता है नीचे गिरा हुआ उस को 
तारो, उठाओ तो 'अवतारी जन” बनोगे। आपका मन तो समाजसेवा का है, पर अब स्वयं कुछ न कर दूसरोपर 
ढालते आये हो, अब इससे काम न होगा ।” 


/ यह कहने से काम न चलेगा कि, साप के बिल में हाथ तुम डालो और मै मन्त्र पढ़ता हूं । बनिया हो 
तो काम बनाओ, बनिया शब्द का तो यही शर्थ है। “बनावे सो बनिया | ” जबलपूर के इस गोलबाजार में 
लखपतियो का गोल इकठ्ठा हुआ है। सब समाज को यह गोल कॉन्फ्रेंस है। कुछ “गोरू' (संगठन) का 
काम करे । 


४ परवार सभा को सब अपना योगदान करे, तो वह समाजोत्यान के कार्य करने में सक्षम हो सकेगी । 
में २२ साल से जबलपुर आ रहा हूं। आप सबका आदर है; पर आदर तो यथार्थ तब माना जायगा, जब मेरे 
द्वारा बताए ये मार्गपर भी चलोगे। में आपसे निवेदन करता हूं कि, में दुबे हूं। एक पण्डित हूं। आप मुझे 
बड़ा मानते रहे, आदर देते रहे, पर अब | केवल इससे काम न चछेगा । मूझे सहयोग दे । मुझे सहयोग चाहिए 
: झादर प्रशंशा नहीं | तभी में भाप सबकी सेवा कर सकूगा। ” 
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इतना कहकर अपना भाषण पं. जीने समाप्त किया । इस बैठक में समाजोत्यान के अनेक प्रस्ताव पारित 
हुये । नव यूवकों में काफी जोश था ॥ 


सब्जेवट कमेटी के छिए २१ सदस्यो का चुनाव हुआ । उसमें सिवनी अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार 
विचार करनेका प्रस्ताव आया । वह प्रस्ताव था- “समाज के बालको को उद्योग की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए 
एक औद्योगिक संस्था का निर्माण करने के विषयसंत्रधी ” प्रस्ताव के पक्ष में अनेक सुझाव आये । परस्पर विचार 
हुआ । काफी समय इसी वाद-विवाद में चला गया । 


अध्यक्ष पद से पू. पं. जी ने कहा, “आप चन्दा इकट्ठा करके इसकी रूपरेखा बनावे । यदि धन आपकी 
योजनानुसार एकत्रित हो जाय, तो तदनुधार योजना कार्यान्वित करे । यदि इतना घन न हो, तो छात्रों को संकलित 
धनराशी से छात्र बत्तिया दे कर देश के विविध औद्योगिक संस्था में उन्हें भेजें ।” सर्व सम्मति से इस रूप में 
प्रस्ताव पास हुआ और समय अधिक हो जाने पर सभा स्थगित की गई । 


दूसरे दिन की कारवाहो 


दूसरे दिन २८ ता. को पुनः बैठक हुई । पं. जगन्मोहतलाऊजी द्वार मंगलाचरण करने के पश्चात अध्यक्ष 
ने गत अधिवेशन के बाद समाज के जिन प्रमूृख महानृभावों का विधोग हो गया है, उनके लिए शोक प्रस्ताव रखा। 


तत्पश्चात्‌ संस्थाओ के सगठन संबंधी प्रस्ताव मन्त्रिजी ने प्रस्तुत किया । यह निश्चय हुआ कि तभी वर्ग 
के सज्जनों की समिति गठित को जाय । इसये सम्राज का कम थ्यय में जादा काम होगा । पृज्य वर्णीजी का भी 
पत्र इसी विषय का था। वह पढ़ा गया। उन्होंने लिखा कि मध्यप्रान्त और बुन्देलखण्डक्री ७ संस्थाएँ चल 
रही हैं । उतको सगठित करने के लिए एक प्रबधकारिणी बनायी जाय । उसमें परवार, गोलापूर्व, गोलालारे आदि 
प्रमुख सभी जातियो के श्रीमान्‌ और विद्वान लिये जाय । यदि आप इसमें सफल हुए, तो भा? तवर्षीय सभी 
संस्थाओं का भी संगठन सम्मव हो जायेगा । इनवत एकीकरण करे तथा आथिक कठिनाई को दूर करने का प्रचार 
करके प्रस्ताव को कार्यान्वित्त करने की पांच व्यक्तियों की समिति बनायी जाय । कुछ संशोधन के साथ प्रस्ताव 
पारित हुआ । ४ था प्रस्ताव महात्रीर जयन्ति का पास हुआ । 


मुनि विहार प्रतिरोध निवारण प्रस्ताव भी पारित हुआ इसप्रकार प्रस्ताव पास हुए । 


बाबू कस्तु रचंदजी वकील नागपुर के प्रस्ताव पर विधवा सहायक फण्ड की स्थापना हुई और ९००० के 
करीब घन्दा हुआ । 


गजरथ का प्रस्ताव पक्ष-प्रतिपक्ष की बहस के कारण १०॥॥ बजे रात से ५ बज प्रातः तक चला | इसमें 
अध्यक्षमहोदय पं. देवकीनन्दनजी का मौलिक, मार्मिक भाषण हुआ । अन्त में सब ने एकमत से अध्यक्ष महोदय को 
एक मुखिया चुना, जो फंसला वे देंगे, उसे दोनों पक्ष बिना किसी विरोध के स्वीकार करेंगे। परवार बन्धु माप्तिक 
के सम्पादक पं. जगन्मोहनलालजी व सवाई सिंपई धरन्यकुमारजी बनाये गये । नियमावली-संशोधन, बजट आदि 
अनेक प्रस्ताव हुए, जो यहा प्रासंगिक न होने से नही लिखे गये हैं। जनरल अधिवेशन में गजरथ के प्रस्ताव आनेपर 
सब्जक्ट कमीटी के प्रस्तावानुसार अध्यक्ष पं. देवकीनन्दजजी पर फैसला सौपा गया । 


पं. जी ने इस प्रस्तावपर बोलते हुए कहा, 


“बन्युओं ! आपने बहुत बड़ा भार मेरे कन्ध्रोपर डारू दिया है। आप इसका छाल न करे कि मेरे 
द्वारा जो निर्गय हो उसे आप मान्य ही करें तथापि मुझे हु है कि समाज व धर्म की रक्षा को हमारे युवकों ने 
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स्वीकार किया है। में इसका आभार मानता हूं। एक गाडीकों जोते गये दो घोड़े यदि एक दिशा में समानरूप 
से न चले, तो गाडी की क्‍या हालत होगी ? विचार भिन्न होना बुरा नही है, तथापि लक्ष्य एक हो। बृद्धि 
भिश्न-भिन्न लोगो में भिन्न-भिन्न हो सकती है, पर उद्देश्य भेद न' होना चाहिए वह एक हो तो विचारों में सामंजस्य 
बैठ जायगा । आपने मुझे इस काम के लिए चुना वह आपकी बडी भारी बात है। दो लड़ते वाले एक दूसरे 
के दृष्टिकोण को समझ ले, तो झगड़ा नही हो सकता । यही तो जेनधर्म का अनेकान्त वाद है। जीवन में ऐसे-ऐसे 
विरोध के अवसर आते हैँ कि जिन में हवे अपने व्‌ समाज हित के लिए अपने-अपने आग्रह को छोडना पडता 
है। कईबार कई बातो में प्रतिक्रिया का भाव छोडकर आगे को बढ़ता पडता है, तभी समाजोत्यान होता है। 
आपने अपने विरोध के विष का प्याला पीने को मुझे बाध्य किया है। में इसे आपके आग्रह से पीता 
हूं पर दवाई के साथ । अब आप सत्र के मत में पारस्परिक प्रतिक्रिया के भाव बिलकुल न रहे । यदि में कुछ कर 
सका तो अपने को पुण्यशाली मानूगा । 
मेने सब्जक्ट कमेटी में पूरी ताकत छगाई, पर आपने मेरी नहीं चलते दी और गले में यह हार पहिना 
दिया। अब्न आपने मुझपर जो बात सौप दी है, उसके बाद आप विरोध का ब्रिगुल न बजाना। यहा आपने 
हरिश्चन्र कवि का यह श्लोक पढ़ा 
लब्धात्म-लाभाबहुधान्यवृ ध्ये । 
निर्मेलयन्ति घननीर सत्वम ॥ 
पंच का फैसला कैसा हो ? जो परोपकारी हो, जिसका भाव और भाषा प्रेम पर उपकार में लगा हो । 
जिसका चरित्र स्वयं निष्कलंक हो, वही पच्र दूसरो की कलह दूर कर सकता है । 
अन्त में वीर प्रभु को नमस्कार करके में इस को अपने मारथेपर रखतां हूं । जयधोप पूर्वक सभा विर्साजत 
हुई । 


परिशिष्ठ २ 
श्रीमान व्याख्यान बाचरपति प॑ देवकीनन्दनजी सिद्धांतशास्त्री 


(अध्यक्ष भरी भारतव्षोय दि. जन परवार सभा स्थान-जबलपुर ) 
(१४ वा अधिवेशन दिनांक २७-२८-२९ दिसंबर १९३८) 


संगल-मय संगल-करण वौतराग-विज्ञान । 
नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान्‌ ॥ 
श्रीमान सन्‍्माननीय सभापति महोदय श्री स्वागत क।रिणी सभा तथा प्रतिनिधिगण, सभासदगण और 
सज्जनों तथा बहिनों ! 
आज आप सभी महानुभाव समाज के इस केन्धभूत स्थान जबलपुर नगर में धर्म और समाज की शुद्ध सेवा 
के पवित्र भावों को साथ में रखते हुए उपस्थित है यह देखकर मुझे परम हष होता है। 
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प्रारं सिक 

यह स्थान हमारे संगठन प्रेमी व सभा के सरक्षक बुजुर्ग हव० साननीय स. सि. गरीबदास जी की जन्म- 
भूमी तथा कर्मभूमी है। इस सभा का जन्म श्रीमान के कर कमलों से श्रीमान मानतीय वकील कन्छेदीलाल जी 
सा. के मंत्रित्व में हुआ है। यहा की पंचायत का सगढ़न सुसंगठित तथा प्रभावशालों रहा है। विशेष विचार- 
शीलता के कारण बुद्ध और युवक परस्पर में प्रेम से अच्छे रूप में संगठित है। यही कारण है कि आज का यह 
अधिवेशन यहा संपन्न हो रहा है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो में कह सकता हू कि बहुभाग सब स्थानों के जाति 
बन्धुओ की यहाँ उपस्थिति है । इसीलिये आज का समय शातचित्त से समाज के रोगो का निदात तथा उपाय 
योजना सबंधी सागोपाग विचार करने के लिग्रे स्वेथा योग्य है । परतु जहां हमे आशा और हर्ष की उमंगें उठती 
हैं बही पर एक आशएचये पैदा होता है । वह यह है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण अधिवेशन के लिये मुझ जैसे साधारण से 
साधारण व्यक्ति को सभापति निर्वाचित किया है । अच्छा होता यदि आज के महत्वपूर्ण समय में महत्त्वपूर्ण विकट 
घटनाओ को हल करने के लिये किसी दुसरे शक्ति सामथ्यं संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर यह भार सोपा' 
जाता। परन्तु बार बार प्रार्थना करने पर भी उसकी सुनाई नही हुई । अस्तु में तो आपकी आज्ञा पालन को कंतेव्य 
समझता हूँ तथा आप सभी के सहयोग के भरोप्ते पर ही इस जोखम भरे पद को स्वीकार करता हें । तथा श्री बीर 
प्रभू के चरणों में प्राथना करता हु कि वह हमे ऐसा बल आदान करे कि जिससे हम सब अपना कत्तेंव्य पालन 
कर सके । 


हमारी परिस्थितो 

बन्धुओं| सब से पहिले हमे अपनी बिक्रट परिस्थिति का विचार करना है हमारी समाज शहरों की 
अपेक्षा ग्रामो में अधिकतर निवास करतो है और वह भी देश व्यापी आधिक संक्रट से अछुति नहीं है। हमारा 
व्यापार साहुकारी, बजाजोी, देन लेन, मालगुजारी और क्ृप्ती आदि का है परन्तु काल चक्र के आक्रमण से उन सब 
की परिस्थिति उत्तरोत्तर अधिकाधिक बिगड़ती ही वली जा रही है | व्यापार के नष्ट होने से आजीविका अत्यत 
कठिन बन गई है। ऐसी अवस्था में हम कितना भी चाहे शांति कायम नहीं रह सकती, यह हमारा सहारक रोग 
कोने कोने में फैला हवा है । 


आधथिक दृष्टि 

हम पहिले से आपसी तू तू में-में में फसे ही थे; परन्तु उसमे पहिडे समय में आधिक संकट की जोड' 
नही थी आज आधिक कष्ट भी मिला हुवा है| हमने ज्ञान का सहारा तो पहिले ही से छोड दिया है। लक्ष्मी जी के 
सहारे पर नाचने वाले हमारे लिप्रे लक्ष्मी जी के इस वियोग ने बडी बाकुछता पैदा की है। हमारा यह व्यापक 
सकट शायद कुछ श्रीमानों को न सताता हो, परन्तु हमारे उन गरीब भाइयो के लिये बडा ही भयकर है, जिनके 
पास पूजी नहीं है और आवश्यक ज्ञान नही और श्रम करने की आदत नही है ! कुछ प्रसंग मेरे स्वथ के देखें हुये 
है, जिनके स्मरण मात्र ही से रोमाच उत्पन्न होते है | मेरे समान आप भी इन अनुभवों से खाली न होंगे यह हमारी 
आशिक दुरवस्था का हाल है । अब हम अपनी धामिक व सामाजिक परिस्थिति की तरफ झुकते है । 


धामिक दृष्टि 

धम्मे का मूल आचार्यों ने समीचीन श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र की एकता में बताया है। आधथिक परिस्थिति का 
चित्रण नो हमें सहज था परन्तु धामिक परिस्थिति का चित्रण सहज सुलभ नहीं है। फिर भी वह करना अत्यंत 
उपयुक्त है। श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र की समृद्धि के जो जो आवश्यक साधन आधचार्यों ने बताये हैं, उनकी ओर 


६० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


अपना बहुत कम ध्यान है। जिन मंदिर, शास्त्र भंडार आदिक धर्म के जो आयतत है उतको और अपनी उपेक्षा 
सी हो रही है। जैन साहित्य जिसके बल पर ही जैन धर्म टिका हुवा है, उसकी रक्षा अब भी केवल पूजा करके हो 
की जाती है। उसके भीतर भरे असली भाव का मतन, अध्ययन, तथा प्रकाशन आदि की और अपनी दृष्टि बहुत 
कम है | भारत के दुर्भाग्य से कुछ ऐसे शिथिलाचार के साधन यहा पर निर्माण हुये और होते जा रहे है, जिनका 
हमारे चारित्र के ऊपर बड़ा बुरा परिणाम हो रहा है। खान-पान की शुद्धिमें भी काफी अंतर पड रहा है। 


सामाजिक दृष्टि 


हमारी सामाजिक अवस्था भी समाधानकारक नही है, जिसकी हमें आज अत्यंत आवश्यक्ता है। उस 
संगठन को हम दिन प्रतिदिन भूछते ही जा रहे है। जगह २ पार्टीबंदी हैं। कछह भी बढते जा रहे है । आपसी 
वैमनस्य ने भी अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है। जो धर्मायतन हमारे सगठन के लिये बुजुर्गों ने निर्माण किये और 
कराये वे ही स्थान आज हम विचार की सकीर्णता से पक्षोपपक्ष के निर्माण के लिये समुचित समझ रहे हैं। इसके 
अलावा समाज में कुछ ऐसे रीतिरिवाज है जिन में अत्यधिक खर्चीलापन है, जिनके कारण हमारी कमाई का 
असली भाग उसकी संपन्नता में खर्च हो जाता है | अनेक वर्षो के गहरे सरकार से हमारी मनोवृत्ति भी ऐसी हो' 
गई कि हम उसे छोडना नही चाहते या योग्य परिवर्तत करने में हम अपने अरमान का अनुभवनत करते है | हजारो 
गहस्थ इसी खर्च से बेरोजगार हो गये है। हजारो गृहस्थ इसी के कारण चिंतित है और हजारों कम्पायें इसीके 
कारण अच्छे घरों में नही परनाई जा सकती है और हजारो तरूण इन्ही खर्चीली रीति रिवाजों की विषमता से 
विवाह संबंध से वंचित रहते है । इन परित्यितियों की बिकट समस्याओं के सुलझाने के लिये हमारे नेताओं का 
ध्यान कुछ काल से आकर्षित है और जगह जगह ज्ञान के प्रसार के लिये उन्होंने विद्यालय, पाठशान्टा, कन्याशाला, 
हाईस्कल, बोडिंग, आश्रम, श्राविकाश्रम, ग्रन्थमालाओ का प्रकाशन, समाचार पत्रों का प्रकाशन आदि संस्थायें 
तथा सभा और संघ स्थापित किये हैँ । हमारे धर्मबंध उनका संचालन करते है | दान देते है । स्वायेत्याग करते 
है, परन्तु खेद है कि दुष्टिपरिव्तेन की आवश्यक्रता का इन उपायो से हमारी जैयी उन्नति चाहिये वैसी उन्नति 
नहीं हुई है यदि कारण दृढ़ा जाय तो हमारी दृष्टि से केवल यह है कि अभी हमारी मनोबृन्ति परिवर्तित नहीं 
हुई है । जब तक हमारी मनोवुत्ति न बदलेगी, जब तक हम धर्म सेवा का महत्त्व न समझेगे तब तक हमारे सबहो 
प्रयत्त असफल रहेगे। आज हम पडोसी की फिकर नहीं करते, आज हम समाज के अभ्युदय में अपने अभ्यकय का 
अनुभव नहीं करते हे । आज हम अपने धर्म के विकास को केवल परलोक सुधारने का साधन समझ रहे हैं । जहां 
हमारे आश्ायों ने कात्मोत्नति के साथ साथ इहलोक और परछोक् सफल बनाने का साधन बताया हैं! हम शास्म्रों 
को बक्कील के रूप मे देख रहे हे, जज के रूप सें नहीं । उपदेश देने की चीज समझ रहे हे, स्वयस पालने की नहीं । 
हमारे धर्म में आत्मविकास का जो वैज्ञानिक साधन बताया है उसकी हम साथना नही करते, केवल कहते ही है । 
यदि इस दिशा में मनोवृत्ति बदल जावे कि हम सब के जीवन में हमारा जीवन है, भाईयों के कल्याण में हमारा 
कल्याण है, आत्मोन्नत्ति भी हमारा साध्य है, दूसरे के सुद् दुख अपने निजी सुख दुख है, तो आप जो भी कर रहे 
है, और जो भी करेंगे उन सब कार्यों की काया पलट हो सकती है। आज जो अकमंण्यता और हताशवृत्ति दिख 
रही है वह सब कमेण्यता ओर उत्माह के रूप में परिवर्तित हुई दिखने लगेगी। इस वृत्ति परिवर्तन के बिना हम 
जीवन की ओर नही जा सकते इसलिये इसके बदलने के लिये ही हमें मिल जुलकरप्रयत्न करना चाहिये । 


यह काम कहने को तो सरल है परन्तु करना कठिन है | इस की सिद्धि के लिये संयम, तप और त्याग 
की जरूरत है। 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंय ६१ 


व्यक्तिविकात से समाजविकात 

हमारी भानसिक शारीरिक शवितयों का विकास व्यकिति-विकास में कारण पड़ता है और व्यक्ति-विकास 
ही समाजोन्नति का मूल है (मानसिक और शारीरिक शक्ति का संचय संयम से होता है) इन्द्रियों की लोलपता 
जिसके रास्ते हमारी जीवन-शक्ति दुबंल होती है, उसका सबसे पहिले त्याग करना चाहिये । जब तक हम अपनी 
लोलपता को वश में न करेंगे तब तक दूसरे से कभी नहीं करा सकते है । भोयोपभोग की सामप्रियोति सन 
अतिरंजित होता है । अविचारों अकसंध्य बनता हैँ । अपने स्वार्य के लिवाय वह दूसरे किसो की परवाह नहों 
करता हैं, कायर बनता हे । ऐसे छोगों को बाहुल्यता से ही समाज पतित कहुलाता है। किसी भी नेता को देखिये 
जब तक उसमें संयमपना नहीं भाता, तब तक उसका प्रभाव नही पडता है और लोग भी उसके द्वारा बताये हुये 
मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने जग मे कुछ अलौकिकपना बताया है, वह सब उनके संयमी जीवन 
का प्रभाव है । 


समाज सेवा के दो प्रधान साधन 

समाज सेवा का ध्येय सिद्ध करने के लिये सेवकों के लिये हमने जो जो बातें अताई हैं, उसमें एक ” तक ! 
बताया है, जिसका यहां पर “ कष्टसहिष्णुता ' यह अर्थ अभिप्रेत है। जब हम किसी ध्येय को निश्चित कर लेते है 
और उसकी पूर्ति की इच्छा से कार्यक्षेत्र में उत्तर पड़ते हैं। उस समय अनेक बाधायें परीक्षक के रूप में उपस्थित 
होती हैं, ऐंसी स्थिति में हम शांत रह सके, विचलित न हुये, मन के विचारों का समतौछपना कायम रख सके तो 
निश्चित रूप से विकास होता है। अनेक आशाये साधक के रूप को धारण करती है। इस अतुलशक्ति की प्राप्ति 
बिना ' मतहनशोलता ' रूप तपस्या प्राप्त नही हो सकती । कार्य पर दृष्टि रदिये, बाधाओं पर नहीं। उन्नति का 
मार्ग विरोध की डाढ़ों में होकर हैं । 


समाजसेवकों का प्राण, त्याग होता हे 

संयम और तप के साथ साथ त्याग” समाज सेवकों के लिये अत्यंत आवश्यक है। इसी को में अन्य 
शब्दों में यह कह सकता हूं । हृदय की उदारता अत्यन्त आवश्यक है । दूसरे की शांति के छिये स्वयंभ को कष्ट में 
डालने की आदत्त सीखनी च।हिए । अपनी उपलब्ध साधन सामग्री भी दूसरे के कल्याण के लिए समर्पण करने की 
भावना को अतःकरण में अ्रच्छा स्थान होना चाहिये । अपनी मानसिक, शारीरिक और धन संबंधी प्राप्त शबितयां 
समाज सेवा के प्रति खर्च करने की भावना रखने वाले तरुणों की आज समाजोद्धार के लिये अत्यंत आवश्यकता 
है । यदि कुछ छोगों ने भेरी प्रार्थना पर ध्यान देते हुये इस ओर फदम उठाया, तो थोड़े ही दित की तपश्चर्पा 
से समाज को इतर समाजों से अग्रेसर होने में किसी प्रकार की देरी न होगी । 


अमलो कारवबाही के लिए संगठन फी आावश्यकता 

केवल प्रस्ताव कर देने से या लेख लिखने मात्र ही से अब काम नहीं बल सकता, उनके अमल की 
जरूरत है। प्रस्ताव थोडे कीजिए, परंतु काये परिणत कीजिये। निमयावली के अनुसार हमें कुरीति निवारण, 
धर्मायतनों की रक्षा, शानप्रसार, असहायों को मदद, धर्म प्रस्तावना का प्रसार दत्यादि कार्यों को अमल में लाने 
के लिये संघटित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। बिखरी हुई हमारी अनंत शक्तियों का संगठन होना चाहिये । 
बिना संगठन के हम कुछ भी नहीं कर सकते । संगठन को इतना विशाल बनाना चाहिये कि उसका उपयोग हम 
धर्म व अपती समाज का सुधार करने के लिए कर सके और हम भिन्न होकर भी सबमें अभिन्न देव का 
दर्शन करे । 


१२ व्याज्यात वाचसपति पंडित 


धर्म और संत्कृति का भाद्श जीवित रहे 

जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं, वे सब जनता की मनोवृत्ति बदलने के लिये है, परंतु हम यह चाहते हैं कि, 
इस दिशा में जो भी प्रयत्न किये जावे उसमें धर्म का आदर्श, अपनी संस्कृति का आदर लुप्त न हो, इसकी चिता 
सबसे अधिक रहनी चाहिए । हमे जैनत्व को कभी भी नहीं भुलछाना चाहिये । हमें अपने आचार्यों के बताये मार्ग 
की प्रभावना करता है। और उस मार्ग को उज्ज्वल बनाकर अपने समाज को उच्चत करना है। 


आचार्य स्वामी समंतभद्र जी ने “न धर्मोधासिक॑बिना | धार्सिकों के बिना धर्म नहीं टिकता इस 
पममोल वाक्य से जैन धर्म को रक्षा के लिए धामिक व्यक्ति पैदा करते रहना ही मार्ग बताया हैं। यदि हमने 
धर्म के आदर्श को छोड़कर उन्नति की, तो उसे आप उन्नति कहो, हम तो उसे धर्मव समाज की उद्चति नहीं 
कह सकते है । 


साध्यसिद्धि हेतु साधनशच्िता 

संगठन के लिए हमने जो संगम तप और त्याग को घामिक तत्त्वों के आधार से उपादेय बताया है, उसका 
हेसु यह नही है कि केवल इतने ही उपाय है | आंदोलन व आधुनिक प्रचार के तरीके उपाय नहीं हैं। यह भी 
उपाय हैं; परंतु बाहरी साधन हैं। अंतरंग मे जनता के चित्त को आकर्षित करने वालो प्रचारक और उपदेशक या 
मागंदश्शक व्यवित की पवित्रता ही प्रभाव डालती है। जब तक हम लोग हृदय मे धाभिकता आदि गुणो से विश्वास 
उत्पन्न नहीं कर लेवेगे, तब तक हम जनता की मनोवृत्ति बदलने में सफल नहीं बन सकते हैं । 


विकल्प ओर सन्ना का रिश्ता 

देवगढ़ के रथोत्सव के विषय में एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। हमारे कुछ सुधारक सज्जन सत्याग्रह 
की तैयारी कर रहे है। परवार सप्ना से उन्होंने परामर्श भी लिया था और हमने भी सभा के इरादे को प्रकाशित 
कर दिया है। अपना मत भी उसमे प्रणट कर दिया है । अतः मेरी इच्छा थी कि इस विषय को न छेढता, परन्तु 
जो सज्जन सत्याग्रह की तैयारी को जोर दे रहे हैं, वे भी हमारे हैं और बुंदेलखड प्रांत की जनता व अन्य धामिक 
जनता की धामिक भावना दुख रही है। इसका भी खेद है और सत्याग्रह करने वालो के जोशीले लेख आगशण में 
तेक का काम कर रहे हैं और वह सब बहुधा परवार जाति गत व्यक्तियों के द्वारा उठाया जा रहा है। ऐसी 
स्थिति में जातीय सभा में उसकी उपेक्षा नही की जा सकती है । 
अंतिम संदेश 
प्रिय समाज हितेधियों ! 

हमारी जातीय सभा की स्थापना हमारी जाति के अभ्युदय के लिए हुई है। हमने अब तक अपने इस 
ध्येय की पूर्ति के लिये बहुत कुछ किया है। फिर भी अभी बहुत कुछ करता है। जब तक परवार जाति में 
एक भी सामाजिक या धामिक भुटि शेष है, परवार सभा का कार्य अपूर्ण ही समझना चाहिये। सभा को 
अपने ध्येय की पूर्ति के लिये साधन और साध्य दोनों ही प्रकार के कार्य करने होंगे। साधन भूत कार्यों 
से मेरा तात्पये उन कार्यो से है, जिनके द्वारा हम अपने ध्येय को पूर्ण कर सकते है। इसे ही यदि सरल 
शब्दों में कहना चाहें तो सभा का लोकसत्तात्मक संगठन कह सकते है । यह मानी हुई ब्रात है कि जो 
वस्तु जिसकी है उसका उसके ध्यान है। उसको पतन एवं अभ्युदय से वह अपना पतन और अभ्युदय समझता 
है। उसके पतन के द्वारा उसको दुख एवं अभ्युदय से उसको सुख होता है। यदि हमारी परवार सभा का 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ६३ 
संगठन प्रतिनिधि सत्तात्मक हो जाता है, तो फिर परवार-जगत कै प्रत्येक व्यक्ति का हादिक सहयोग हमको 
स्वयं प्राप्त हो जाता हैं। अतः अब सर्व प्रथम हमको अपनी सम्पूर्ण शक्ति इस ही विषय पर जुटा देनी चाहिए । 
हमकी शीघ्रातिशी घ्र स्थानीय एवं प्रान्तीय परवार पंचायतों का संगठन कर डालना चाहिए। हंमारा स्थानीय 
एवं प्रांतीय संगठन किस प्रकार का हो इसके लिये यहा में इतना ही संकेत कर देना चाहता हूं कि इसके लिये 
हमको एक क्षेत्र को निश्चित करके इसको अमल मे छाकर नियमावली के अनुसार उसका रूप निश्चित 
करना चाहिए | यदि हमने ऐसा किया और हम उसमे सफल हुए तो इसके द्वारा हम परवार समाज 
के सामने एक आदर्श उपस्थित कर सकेंगे । समाज संगठन के साथ ही हमको सभा के पिछले प्रस्तावों के अमल 
पर भी पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए । जो जो प्रस्ताव हम पास कर चुके है, उन को सफल बनाना हमारा नेतिक 
करतंब्य है। इपो प्रकार हमको समाज की आर्थिक दशा को भी दृष्टि से परे नहीं कर देना चाहिए। इसके छिये 
भी हम को पूरा पूरा ध्यान देने की जरूरत है । आथिक संकट के समय में भी हमारी समाज में ऐसे नर-रहश्तों का 
अभाव नही है, जो कि इस कार्य को सफल बना सकते हैँ | आज भी हमारी जाति के नर>रत्त समाज एवं परम 
के पवित्र कार्यो में लाखों रपया खर्च करते है | श्रीपात सेठ लखमीचंद जी भेलसा और सिधई गणपतलालजी 
ग्रहा खरई में से है। यदि हम मे किसी बात की कमो है तो वह हमारा पहास होना है। आज हमारा पहास होना 
इस भांति का नहीं । 


संगठन हेतु वात्सल्यभ्ाव की आवश्यकता 


आज हम में से सम्यक दर्शन के वात्सल्य अग का अभाव सा होता जा रहा है | यदि हम में यह भावना 
उत्पन्न हो जाय, तो वर्षों की तो बात ही क्‍या है, दितो में हम अपनी जाति की बेकारी दूर कर सकते है ! यदि 
हमारी इस प्रकार की भावना बन जाय और हम को अपने बेकार बन्धुओं की बेकारी खटकने लगे, तो यह किस 
प्रकार सम्भव हो सकता है कि हम विपुल धन राशि विवाहादि कार्यों में तो खर्च करे और ऐसे कार्यों का ध्यान 
न' करें । मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अब हम को अपने दृष्टिट कोण को इधर भी ले जाना चाहिए 
और समाज की आधिक दशा को सुधारने के लिये किसी भी क्रियात्मक आयोजना को तैयार करके उसे पूर्ण सफल 
बनाना चाहिए । यदि में अपने सम्पूर्ण भाव को थोड़े ही में आप के सामने रक्‍्खू तो मुझे यू कहना चाहिये कि 
परवार सभा को अपने आगामी वर्ष में निम्नलिखित कार्यों को सफल बनाना चाहिये । 


(१) परवार सभा को पूर्ण प्रतिनिधि सत्तात्मक रूप देना । 

(२) गत अधिवेशनो में पास हुए प्रस्तावों को क्रियात्मक रूप देना । 

(३) समाज की आवधिक दशा को सुधारने के लिए औद्योगिक काये को प्रारंभ या असमर्थ सहायक 
फड की स्थापना । 


यदि हम इस राय में सफल हुये, तो यह निश्चित है कि इसके द्वारा हम परवार जाति की बहुत भारी 
सेवा कर सकेगे । 


अंतिम निवेदन 

सज्जनों ! मेने आप का बहुत समय ले लिया है तथा जो कुछ मुझे कहना था वह मंते आप के समक्ष 
उपस्थित भी कर दिया है। अब तो मैं आप से केवल यही निवेदत करूंगा कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति परवार 
सभा की इन राधों में पूर्ण सहयोग प्रदान करे, जिस में आप की यह सभा अपने ध्येय की पूति में पूणंणें सफलता 


६४ ध्याख्यान वाचस्पति पंडित 


प्राप्त कर सकें । मेरी हादिक भावना है कि प्रभ्‌ जिनेंद्र भी हम सब को बल प्रदान करें, जिससे हम समाज की 
सेवा एवं उद्धार के काये को सफल बना सकें। 


अन्त में आपने मुझ को सभापति पद प्रदान करके मेरा जो सम्मान किया है, उस के लिए एक बार फिर 
आप का आभार स्वीकार करता हुआ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। 


शभमस्तु सर्वे जगत: 


-वैवकी नन्‍्दन 


परिशिष्ट ३ 
समाज-गौरव परिवार 
(भाग्यशालो एक सुविद्य सुसंस्कृत संस्था) 


सदा सावधान पंडितानौजी 


पंडितजी का जीवन समाज के लिए समपित था। सामाजिक कार्यो के निमित्त सदा प्रवास रहा। 
सहजही धरेलू प्रापचिक कार्थों में अवधान धारावाही असंभव था। उस जिम्मेदारी का निर्वाह पड़ितानी सौं 
अयोध्यादेवी अपर ताम सुमित्रादेवी ने पूर्ण सावधानीपृवेक किया। आप खानियाधाना स्टेट अंतर्गत मुंडरा 
(वसई) निवासी प्रसिद्ध नेता पिताभ्री रामदीनजी और माताश्री सौ. कौसल्या की लाडली कन्या थी। जन्म सन 
१९१० में हुआ। बौद्धिक और भाषा की पात्रता अच्छी थी, पर समाज मे स्त्री पर्याय की शिक्षा के विषय में 
उपेक्षा ही रही । शालेय शिक्षा केवल हिंदी तीसरी कक्षातक हो पायी । होना था पडिता परंतु निसर्ग की कभी 
कभी बडी भूल होती है। सुसंस्कृत पंडितानी मात्र रूपमे सतोषी बनकर रहनेका नियोग था, नियतीने अपना 
निर्धार पुरा किया। 


प्राप्त राजसम्मान 


खनियाधाना छोटी स्टेट थी। रटट के राजा पं. जी को स्टेटके दामाद के रूप में मानते रहे, उसी 
रूपमे देखते रहे और  लालाजी ' कहते हुए सम्मान देते रहे । एकबार की बात है, राजासाहब को पंडितजी द्वारा 
चढायी गयी भेंट को राजासाहब ने अपनी ओरसे कुछ मिलाकर यह कहकर नगरके दो मंदिरों में पहुंचादी कि 
“ लालाजी ! आप तो हमारे राज्य के दामाद हो । आपकी भेंट तो भगवान्‌ कोही चढायी जायगी ! इसी प्रकार 
टीकम्रणढ में जब प. जी के अनेक समाचार राजासा को मभाहूम हुए तो बुलावा भेजकर आमसमा में सम्मानित 
किया | यह था पंडितजी का असाधारण राजसम्मान. 


तत्पर कातिध्य और वबात्सल्य 


देवो सुमित्राजी की शिक्षा अत्यल्प होते हुए भी समझदारी अच्छी थी । हिंदी अच्छी पढ़ लेती थी। 
दारंजा पहुँचने के उपरांत स्व. पू विदुषी ब्र. कंकुमोंतती के तिकट साहचर्यसे और घर में चलनेवाली ज्ञानविज्ञान 





डॉ राजेन्द्र, डॉ श्रीमती सरोज और उनका परिवार 








धर्मपली थे परिवार 


प जगन्माहनलालजों शार्त्री 


पडित फुलचद्रजी सिद्धान्तशा्त्री पडितजीकी जीवन सहयोगिनी 


बप 


मो पतलीबाईजी 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ६५. 
की पर्चा से तथा शास्त्रस्वाध्याय से थोड्रे ही समय में अच्छी प्रगति कर ली । स्वभाव में स्वाभाविक कोमलता 
और धमेक्रियाओ में कमठता थी। पंडितजी की तरह समतुल आत्म-सम्मान की भांवनों पूरी थी। पंडितजी 
की मृत्यु के अनंतर पुत्रों को पू. वर्णीजी के पत्र पहुँचते रहे, 'पुरुषासिह के समूत हो ' स्वाभीमान के साथ रहने का 
संकेत था। उसकी पालना पूरी तरह से की गयी। उन्होंने आजीवन आत्मसम्मान के विषय में कठिन से कठित 
समय आने पर भी कभी समझौता नहीं किया । सीमित आय में घरगृहस्थी कुशलता से और परिश्रमशीलता से 
पूरी निभायी । सामाजिक कार्यों के निमित्त आने जानेवाले सामाजिक गण्यमान्य ध्यकवितियों का भर विद्वान्‌ लोगों 
का ताँता लगा रहता था । उनके तत्परतापूर्ण आतिथ्य में कभी किसी प्रकारकी कमी तही हुई । इस सजग सुव्यव- 
स्थित अंतर््यवस्था के कारण पं, जी घर की चिता से सदा ही मुक्त रहतेथे और सामाजिक सेवाओ के लिए निःशंक 
होकर मतसा-वचसा-कर्मणा उत्साह से समपित रहते थे । गुरुकुल परिवार पं, जी को धर्मेपिता और तीथ्ष॑स्वरुप 
काकीजी को धर्ममाता के रूपमें ही समादर भावना से देखता रहा। स्वभाव-सिद्ध मातृहृदय से काकीजी हम 
छात्रो को वात्सल्यभाव से यदा कदा घर पर भोजन भी कराती रही | मिलनसार स्वाभाव के कारण अध्यापक 
निवास में रहनेवाले इतर अध्यापक वर्ग के परिवार द्वारा सदा पूरा सम्मान भी पाती ही रही । एक उत्तर प्रांत 
की महिला महाराष्ट्र में इतने लम्बे कालके लिए पूरी धुल मिल गयो यह एक आश्चयं था; और मराठी जैसी 
उच्चारण के लिए दुर्गंम भाषा सही रूप मे बोलना यह भी एक चमत्कार ही था| श्री. काकीजी ने कारंजा को 
खूबही अपनाया । इंदौर पहुंचने के अनंतर भी कारंजा और कारंजावासी तथा आश्रमवासियों की याद बसे ही 
जीवित रखी जैसे कारंजा अपना प्यारा पीहर हो । देह इंदौर में थी | आत्मा कारंजा में थी । पं. जी के स्वगंवास 
के बाद आपने सब को पूरी हिम्मत दी। शिक्षा प्राप्त कराने में कभी कमी नही की। पं. जी के स्वगंवास के पश्चात्‌ 
सोना और गहना बेचकर पुत्रो की शिक्षा भी पूरी की । कुटुं का संपोषण विधिवत्‌ आदर्श रूप में करती रही। 
स्त्री स्वभाव-सुलभ भावना से अपने पुत्रपोत्रों का भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्नता से सब का आशीर्वाद द्वारा 
सिचन करती रही । कईबार पुत्रो के सम्मुख विकल्प भी व्यक्त करती रही “ यदि यह फला फूला बगीचा-समृद्ध 
परिवार देखने को आपके पिता होते तो ! ”” पका ता. २६ अप्रैल १९८६ को मध्यरात्रि में सनावद में शांतिपूर्वक 
स्वगंवास हुआ । 


समृद्ध परिधारगण-संक्षिप्त परिचय--- 

पं. जी की प्रथम पत्नीका का नाम श्री. सौ. सुमित्राबाई था । कन्या को नाम श्री. सौ. परानकुंवरबाई 
था । द्वितीय संतान के जन्म के समय सौ. सुमित्राबाई का अकाल में स्वगेवास हो गया। कन्या श्री. पानकुवरबाई 
का विवाह चिरगांव (जि. झाँसी) निवासी श्री. सि. गोविददासजी के साथ हुआ । बाप के तीनों सुपुत्र आज 
ललितपुर में अच्छे प्रतिष्ठित व्यवसामियों में गिने जाते हैं । 


(१) श्री. सि. जिनेश्वरदासजी - व्यापारी हैं । 
(२) श्री. सि. पूरणचंदजी - इंजिनौअर हैं। (वर्तमान मे मनमाठ महाराष्ट्र में है ।) 
(३) श्री. सि, अनिलकुमारजी - व्यवसायी हैं। 


प्रथम पत्नी सौ. सुमित्राबाई का सन ६९६८ में स्वर्गंवास हो गया । 

पं. जी की द्वितीय पत्नी सुमित्राबाई से अपरनाम अयोध्याबाई से संजात संतान नौ है । छह सुपुत्र और तीन 
सुकन्याएँ (१) सुमतिचद्र (२) त्रिोकचंद (३) विमिलादेवी (४) प्रकाशचंद्र (५) निर्मेलकुमार (६) अजित« 
कुमार (७) सतीशकुमार (८) राजकुमारी (९) सरोजकुमारी 
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यह संपूर्ण परिवार अब सुविद्य , सुसंसकृत और स्वावलंबी होकर प्रशस्त रूप से अपने पावोपर बडा ही 
गया है। कुल व्यक्षित ७१ है। 

परिवार गण का चरित्र-चित्र देखते हुए सहजही कवि वचन का स्मरण होता है, 

० आकरे पद्मरागाणां जन्म: काचमणे: कुतः !।” पद्मराग संणियो की खान में काचणमणी की पैदास 
असंभव होती है । 
संक्षेप में परिचय इस प्रकार है- 


प्रथम सुपुत्र प्रो. भी. स्व. सुमतिचंद्रजो एम. ए., एलएल. बो. प्राध्यापक 
होल्कर कॉलेज इंदौर (अध्यक्ष इंग्लिश विभाग) 
जन्मस्थान : बरवासागर मिति. इ., स. १-९-१९२६ 
शिक्षा: कारंजा म. ब. आश्रम गृरकुल मे प्रारभिक शिक्षा संपन्न करके १९४३ नागपुर बोड एस. एससी, 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । इंटर आर्ट्स्‌ १९४५ में गणित विषय लेकर पास किया १९४७ मे बी ए. 
और १९४९ में एम. ए. तथा १९५० में एल्‌एल्‌. बी. की उपाधि प्राप्त की । 


डू, स. ११४६-४७ में आप मराठी भाषा मंडल के प्रधान मंत्री रहे और प्रभावी वक्‍ता रहे । 


परिवार-पत्नि श्री. क्षमाबाई 

तीन कन्पाएं : 

१. सो छायादेवी - पति श्री. भंड्‌ सिगई विनयकुमारजी, खुरई. 
२. सो. नीतादेवी - पति श्री. राजेंद्रकुमारजी (इंजिनिअर) भिलाई. 
३. सौ. अमितादेवी - पति श्री. डॉ. शिव रचंद जी, देहली, 


इस प्रकार तीनों कन्याएँ समृद्ध परिवार में विवाहित है। ओर एक सुपुत्र डॉ सुनीलकुमारजी नायक 
एम्‌ बी. बी. एस है। इंदौर में प्रायव्हेट प्रक्टिस कर रहे है। पन्‍नीका शुभनाम सौ. मीना नायक है। 


श्री. सुमतिचंदजी की कलिज में नौकरी का प्रारभ प जी के स्वगेवास के कुछ समय पहले हुआ था । 
पं जी के पश्चात्‌ आपने “ज्येष्ठ शञ्राता पितुस्सम:” अग्रज भाई पिता के समान होता है इस न्याय से आपने सभी 
परिवार को अंततक आत्मीयता से सभाला । सब की शिक्षा पूरी की । विवाह शादियाँ शान के साथ संपन्न की । 
स्वतंत्र घरगहस्थी भी छडी करने में पूरा योग ऊुगाया । सुखदु.खो में सहभागी रहे । 


कॉलेज में आपका एक विशिष्ट स्थान था । आपका विषय अग्रेजी भापा एवं साहित्य था । अंग्रेजी विभाग 
के भाप अध्यक्ष भी रहे । अपने मिलनसार विनम्र स्वभाव के कारण शिक्षको में और विद्याथियों में अत्यंत 
लोकप्रिय रहे । सहयोगियों के सलाहगार थे, और सहयोगी भी थे । विद्याधियों के मार्गदर्शक थे और परिवार के 
लिए विश्वासपात्र आधार थे । 


स्वगंवास के बाद परिचित विद्वानों ने और समाचार-पत्रो ने आपकी बुद्धिमत्ता, कार्यप्रवणता, हृदय की 
गिंलता एवं निस्‍्पृह सहयोगिता के विषय में एक स्वर से स्मरण करते हुए कहा कि आप “स्व. पंडितजी के 
विभारनिधि के सम्मानित व/रिस थे, भौर सदभाव भावनाओं के स्वामी थे । ” 


आपका ता, १२ फरवरी १९७३ में हृदयक्रिया अवरुद्ध होने से यकायक स्वगंवास हुआ । यह सामाजिक 
बहुत बडी हानि हुई | शिक्षाजगत्‌ की भी बहुत बडी हानि हुई। भाई सा. के स्वर्गंवास के अवसर पर होल्कर 
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कॉलेज के भिसीपाल श्री, रविप्रकाशजी द्वारा जो मनोगत व्यथा प्रगट हुईं, वह उत्त समय स्पेशल बुलेटिन में 
प्रकाशित हुईं । वह सुमतिसाब्‌ के व्यक्तित्व और कतत्व की कॉलेज स्टाफ के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर कैसी 
अमिट छाप थी और कंसा प्रभाव था इसकी पूर्ण परिचायक है। वह इस प्रकार है। 


(२) द्वितीय सुपुत्र डॉ. त्रिलोकचंदजी नायक एम्‌. थी. बी. एस (सनावद) 
जत्सस्थान : बरबासागर सन २७ (मार्च) १९२९ 
शिक्षा; प्रारंभिक कारजा मे, अनंतर इद्रौर में एम्‌ बी बी एस सन्‌ १९५४ में पास की । 
ध्यकत्राप : कुछ समय शासकीय चिकित्सा का करने के अनंतर निजी चिकित्सालय, सनावद में कार्य रत । 
परिवार ; पत्ति श्री. सौ. कुसुमबाई 
दो पुत्रियाँ : १. सौ. उपादेवी एम्‌ एस.सी. पति डॉ. श्री, विनोदकुमारजी जैन एम्‌. बी. बी. एस, (भिलाई) 
२. सौ. निमादेवी एप. एस सी. पति इंजि. श्री, विनोदकुमारजी जैन 
दोनों जमाई भिलाई (म. प्र.) सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे है। 


सुपुत्र एक : १. थि. डॉ. शरदकुमारजी अस्थिविशेषज्ञ है और उज्जैन में शासकीय चिकित्सालय में कार्यरत है । 
सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। पत्नी सौ. सुजाता नायक । 


स्वभाव: पूर्ण मिलनसार है, सेवाभावी, परोपक्रार-प्रवण, उदार, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि | परिवार भर 
के लिए छात्र के समान बराबर सजग रहकर सुरक्षा में सदा साववान और प्रयत्नशील, जैसा स्व पृ. 
पडितजी का अनुमान था। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि विशेष है । 


(३) प्रथम सुपुत्नी सो. विभलादेवी ! 


जन्म : कारजा ता. १५ मई १९३१ 
शिक्षा . कारजा श्री. कंकुबाई श्राविकाश्रम । 
परिवार । पति-टीकमगढ़ (म. प्र ) निवासी श्री सेठ सुदरलालजी भदौरा-थोक वस्त्र-विक्रेता । 
चार कन्याएँ : १. सौ. आशादेवी एम्‌.ए , पति श्री. सुरेशचंदजी (ऑड्ब्होकेट) विदिशा 

२. सौ. किरणदेवी एम्‌. ए., पति श्री. एजि. श्रेयासकुमारजी जैन. कानपुर 

३. सो. अरुणादेवी एम्‌ ए., पति श्री एस सी. जैन (प्राध्यापक्) टीकमगढ़ 

४. कु डॉ. मीनादेवी. गोल्डमेडेलिस्ट, एम्‌. बी. बी. एम्‌ पढाई खालियर मे चालू (एम्‌. एस ) 
धुपुत्न वो १. डॉ. सुनील कुमारजी पत्नी सौ. अचंनादेवी (एम्‌. ए.) 

२. इजि. प्रवीणकुमारजी जेन बी. ई. (फायनल) जबलपूर 


(४) तृतोय सुपुत्र स्थ. भरी. डॉ. प्रकाशचंदजी नायक एम. बी. बी. एस (भिलाई) 
जन्मस्थात ! कारंजा समिति. २७-४-३४ 
शिक्षा. : प्रारंभ में कारंजा अनंतर इंदौर एम्‌. बी. बी, एस. तक 
परिवार : पत्नी श्री. चंद्राबाई 
सुपुत्र दो ; ६. डॉ श्री संजीवकुमार पत्नी सो रानी देवी नेत्र चिक्रित्सक भिलाई 
३. डॉ. श्री. राजीव कुमारजी एम्‌ बी. बी. एसू. मिलाई 
हत्या एक । १. डॉ. श्री सौ. साधतादेवी एम्‌. बी. बी. एस भिलाई 
पति श्री. डॉ. विनोद कुमारजी जैन (एम्‌. बी. बी. एस.) 
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एवप्राव: सेवाभादी, व्यवहार चतुर, भिष्टभाषी, बहुभाषावेत्ता, परोपकार परायण, सामाजिक कार्यों में रुचि 
विशेष, प्रारंभ से घरके लिए बाजार मास्टर के रूप में रहे । आप की अध्यक्षता में भिलाई में सूंदरतम 
मंदिर बन गया। जिसमे श्री, डॉ. ज्ञानचदजी का विशेष योगदान रहा। परिवारिक कार्यहेतु 
प्रवासमें ही सिवनी में हृदयक्रिया अवरुद्ध होने से यक्ायक् दि. २७-७-८७ को दुःखद स्वर्गंवास हुआ । 


(५) चतुर्थ सुपुत्र : बाब निर्मेलकुमारजीं नायक : इंजिनिअर (दमोह) 
जन्मस्थान : कारंजा सन १९३६ 
शिक्षा : प्रारंभ में कारंजा गुरुकुल, अनंतर इंदौर, बी, ई. (उच्चपदाधिकारी इंजि.) 
ध्यवसाय : मध्यप्रदेश शासन-यंत्री के रूप में सेवारत. (रायपुर) 
परिवार : पत्नी सी. सुलोचनाबाई बी. ए. 

सुपुत्री एक कु. नूतनदेवी एम. ए. मिलनसार मित्रपरिवार बहुत बडा 

सुपुत्र दो १. श्री. संदीपकुमारजी इंजिनीअरिंग शिक्षा चाल्‌ 

२. श्री, सुदीपकुमारजी शिक्षा (१० वीं) सुरू 

स्वप्नाव.: शांत, परिश्रमशील, सेवापरायण, मितभाषी, सहयोग की जागृत प्रामाणिक भावना, 


(६) पंचम्न सुपुत्र : बाबू अजितकुमारजी नायक : इंजिनियर (अम्बई) 
लन्प्रस्थान : कारजा सन १९३८ 
शिक्षा प्रारंभिक कारंजा (गुरुकुल) अनंतर एम्‌ टेक्‌ (इंजि.) [खडगपुर] 
व्यवसाय : भारत पेट्रोलियम (बंबई में) उच्च पदाधिकारी और मेबर इंडि, रोड कौन्सील 
परिवार : पत्नी-सौ. अंजनादेवी बी. ए. 
हुपुन्न दो । १. थि. संजयकुमार (एम्‌. वी. ए. कर रहे है।) (इंजिनीअर) 
२. वि. समीरकुमार (१० वीं) शिक्षा चाल 
स्वप्ताव : परिश्रमशील, दृष्टिसंपन्न, बुद्धिजीवी मधुरभाषी व्यवस्थाप्रिय 


(७) षष्ठ सुपुत्र : बाबू डॉ. सतीशकुमारजी नायक (इंजिनिअर पोएच. डी. अमेरिका) 
कारंजा : जन्म ता, ७ अगस्त १९४१ 
शिक्षा : प्रारंभ में कारंजा गृएकुछ, अनंतर एम टेक (बंबई) वी. एच. डी. (अमेरिका) सेंट हुईस. 
ध्यवसाय ; प्रोफेसर तथा कन्सलटन्सी (अमेरिका में) 
परिवार : पत्नी सौ. प्रेमलताबाई ७. |). 
दो सुपत्र : १. थि. राहुलकुमारजी (शिक्षा चाल) 
२. थि. रविकुमारजी (शिक्षा चाल ) 
स्वप्ताव : प्रतिभासंपन्न, परिभ्रमी, अध्ययन अध्यापन में रुचि-विशेष, उदार, जागृत सहयोग भावना 


(८) द्वितीय सुपुत्री ! सो. राजकुमारी जन (वो. ए.) (भिलाई ) 
जब्त । कारंजा सन १९४३. 
परिवार : पति श्री. डॉ. ज्ञानचंदजी जैन एम. बी. वी एप. (भिलाई) आपने अत्यंत दूरदृष्टि से स्व. पं. जी के 


सुपुत्रों को घिलाई में व्यवसाय को लगाया और गृहस्थी खडी करने में पूरी शक्ति भक्ति लगायी, यह्‌ 
अपूर्व स्नेहसिक्त आदर्शरूप कार्य हुआ है । 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रय दर 


थो कत्पाएँ : १. सो. प्रतिभादेवी पति श्री. डॉ. राजकुमारजी भिलाई 

२. प्रो. कु. प्रीतीदेवी )/. 8०, इनू होम सायंस 
यो सुपुत्र : १. डॉ. प्रवोणकुमारजी (४. 8. आर्थोपेडिक्स) पत्नी-सौ. नीलम बी. ए 

२, चि. प्रणयकुमारजी पढ रहे हैं । 
(९) तृतीय सुपुत्री सो. डॉ. सरोजदेबो जन एम्‌. बी. बी. एस. (सागर) 
जन्म कारजा सन १९४४ 
शिक्षा : प्रारंभ में कारंजा श्राविकाश्रम विद्यालय और अनंतर इदौर (एम्‌. बी. बी. एस.) 
परिवार : पति-डॉ. राजेंद्रकुमारजी जैन (सागर) 
दो कन्याएँ : १. कु, रश्मी कक्षा १० वी पढ़ती है । 

२. कु. रेणु कक्षा ७ बी पड़ती है ! 
सुपुश्न एक : राहुल कुमार कक्षा ७ वी में पढ़ते हैं । 

सबही परिवारगण को हम पूज्य पंडितजी के धरानेके है इपका स्वाभिमान है। शैक्षणिक पात्रता सभी 

ने सिद्ध कर दी है जो अत्यंत स्पष्ट है ! 


परिवार का संक्षिप्त सर्वेक्षण : 

आदरणीय पंडितजी के सम्मिलित पुत्रपौन्नादिको का परिवार ७१ से ऊपर व्यक्षितयोंका हो जाता है। 
विचारपूर्वक सर्वेक्षण करनेके अनतर आशचर्य होता है। परिवार की संख्या केवल गण-पुरक ही नही। प्रस्येक 
व्यक्ति गण्यमान्य रूप है| सारे परिवार को सुसंस्कृत-सुशिक्षिल रूपमें देखकर अंत:करण भर जाता है। परिवार 
में डॉक्टर १६, इजितीअर १३, ग्रेंज्यूएट ८, अंडव्होकेट २, प्रोफेसर २, अच्छे व्यवसायी ४, उदीयमान शिक्षाचाल्‌ 
शिक्षित १८, इसप्रकार का परिवार का सर्वाग सुदर समृद्ध स्वरूप है । समाज भर में शायदही ऐसा परिवार 
होगा । इस लिए इस परिवार को गौरव के साथ “ समाज गौरव ” शब्दद्वारा और “सुविद्य सुप्ृस्कृत ” संस्था 
शब्दद्वारा स्मरण किया है। चमत्कार यह है कि सभी व्यक्ति अपने को स्व, पडितजी के शुभाशीर्वाद की छत्रछाया 
में रहने को मिला इससे स्वयं को धन्य मानते हैं। और पं जी के ही लगाये बगीचे के फूल झाड समझते हुए 
अपने को गौरव शाली समश्नते है। परस्पर में सहयोग की बलशाली अटूट भावना रखते हुए भिन्न-विभिन्न स्थानों 
में रहकर एकत्व-विभवत रूप में सुखमय स्वावलूंबी जीवन यापन करते है । 


एक विकल्य ओर मनीधियों का उत्तर : 


इतना सब होते हुए भी समाज में यदा कदा एक विकल्य उत्पन्न होता ही है कि, / पडितजी के परिवार 
में कोई पंडित दिखाई नहीं देता “ मानों यह सब जिम्मेदारी पं. जी की थी ? विचार कर देखा जाय, तो समाज 
भरके मनीषी अनुभवी विद्वानों के अनुभव पर आवारित एकमात्र अभिप्राय रहा है कि, इसमें गैर जिम्मेदार 
समाज का हिस्सा कम नहीं है। खट्टे, मीठे, कडुए, गंभीर अनुमवों के आधारपर भक्त भोगी पं. जी कहा करते 
थे “हम तो जगले के झाड़ हैं, ”” पाताल के पानी से और आस्मान की हवासे जैसे वैसे जीते रहे; ठंडेग रम हवा 
के झकोरो के आधात-प्रत्याघात सहते रहे । पर बच्चे तो अपने पुएषार्थ से और भाग्यते बगीचे के ही फले 
फूले फलझाड़ बनकर ही रहेंगे 

निसर्ग नियम भी यही कहता है, किसी भी एक खेत से हरसार एक ही फसल कभी नहीं निकाली 
जाती । विकल्प, विकल्प है। निस्ग नियम निसमे है । 


कस नीन्‍म»मसमइस 4 पन3++न. 
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व्कका 


स्याद्गादवारिधि, वादिगकेसरी, न्‍्यायवाचस्पति 
गुरुवर्य गोपालदासजी बरैया 


गुरुजी के मित्र एवं सहयोगी 


गुरूजी का 
शिष्य-परिवार 





खप धन्नालालजी जेन 
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शेप बवशीधरजी शास्त्री, प वशीधरजी न्यायालकार 
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'सखप देवकीनन्दनजी शास्त्री प मक्खनलालजी शास्त्रों 





पंडितजी का परिवार 





स्व.डॉ प्रकाश का परिवार डॉ प्रकाश, डॉ सतीश, हा त्रिलोकचन्द, 
मर्जाब, सो चद्धा, म्व डा प्रकाश, निर्मल व अजीत 
स्वर डां गजीब व पृज्य माताजी 





सौ. सुजाता, सौ कुसुम, पू माताजी, डाँ सतीश, डॉ प्रेमलता, बडा राहुल व रबी 
डॉ. शरद, डॉ त्रिलोकचन्द, 





वा सुमस्चन्दजी कौशल, वी ए सिवनी, स्वप टीपचन्दर्जी वर्णी 
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धन्यकुमारजी कटनी ऊः पे ध * 
अल अर सेल विश रहा सुन्दसलालजी दमोह, 





की के 


सि. गणपतलालजी गुरहा, खु्ई, श्रीमत सेठ लखमीचन्दजी 


खमीचन्दजी भेलसा सि कुँवस्सेनजी सिवनी, 


मनीषियों के संस्मरण ओर श्रद्धांजलियाँ 


(अ) समाज के गणमान्य तथा पं, देवकीनंदन जी से 
परिचित विद्वान्‌ और समाज नेताओं के संस्मरण 


(आ) उनके साक्षात्‌ शिष्यों के संस्मरण 
(हिंदी तथा मराठी) 


(ह) पंडितजी का बड़वा 
(बाहुबली से प्रकाशित होनेवाले “सन्मती 
मासिक में प्रकाशित “ पंडित्जीच्या आठवर्णीचा 
बटवा * इस शीषेक मराठी लेखमाला का हिंदी 
अनुवाद) 
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एक आदर्श विद्वान की जीवनगाथा 


पं. जगन्मोहनलालजी, 
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सन १९०७ के आसपास गरुवर्य प्‌ गोपालदासजी ने भिण्ड में जैन संस्कृत पाठशालाकी स्थापना 
की थी । पर वहा का वातावरण उन्हें उपयुक्त न जचा, अतः मोरेना व्यवसाय की दृष्टि से आए। 
विद्यालय भी यहाँ आ गया । यह सन १९१० की बात है। विद्यालयमें शिक्षा देनेवालों मे एक स्वयं गृह 
गोगालदासजी थे और दूसरे नियुक्त श्री ध माणिकचदजी न्यायाचार्य थे। व्यवसायभे से गुरुणी बराबर समय देते थे । 
छात्रोको अपने अपने खर्च का-छात्रवृत्ति का प्रबध स्वय करना होता था, या गुरुजी सोलापुर बंबई आदिके धनी 
मानी जनोंसे करा देते थे। इनके पास प्रारभ में जो छाय विद्याध्ययन को आगे उन में बरुआ सागरके चरित्र 
नायक प देवकीनन्दनजी भी थे। बचपनेसेही इन्होंने अपनी सेवासे गृुकजीका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और 
न्याय व्याकरण-धर्म॑सिद्धात व साहित्य में पारगत विद्वान्‌ बने । 


गुरु गोपालदासजी का प्रभाव 

प. गुरुवर गोपालदासजी का प्रभाव दिन-दिन समाज में बढ रहा था, तात्कालिक कुछ पड़ित भान्योको 
यह सहन न था । अतः जहाँ जहाँ समाज में गृह गोपालदासजी बुलाए जाते, वही एक विरोधी पार्टी हमला करने 
वालो की भी बन जाती थी । तथापि गृरुजीका प्रभाव सूर्यको प्रकाशकी तरह दिन-दिन बढ़ता गया । एक तो सदा- 
चारी-मामिक, गभीर और ज॑नधर्म की प्रभावना हेतु समस्त वादि प्रतिवादियों के समक्ष-जेन धर्म का झण्डा ऊंचा 
करनेवालों में थे। मात्र रेलव्यय जो आनापाईसे हुआ हो उसके अलावा कोई भेट वे स्वीकार न करते थे। जब 
कि पण्डित मान्य हजारों रूपया ठहराकर विदाई लेते तथा निमत्रणकर्ता को तंग भी करते थे । फलत. गुरु गोपाल- 
दासजी के निस्पृह-निःस्वार्थ सेवा के आगे उनकी प्रतिष्ठा गिरती गई और गृरु गोपालदासजी की बढती गई । 


पं. जोका मोरेना पहुंचना 

प देवकीनन्दनजी तो प्रारम्भमे ही अवखड और बलिए्ठ थे । अत: वे गुरुजीकी रक्षा सदा उनके साथ 
लठु लेकर ही घचरूते थे। उस कालमे उन्होने गुरुजी से निस्‍्पृह, निःस्वार्थ सेत्रा की एक तरह से दीक्षा ही ली 
और जीवनभर समाज में सर्वत्र हरकठिन परित्थिति मे सम/ज सेवा करते रहे और सफलता प्राप्त करते रहे । 


है व्याख्यान बाचस्पति पंडित 


मोरेना में ग़रुजो से संपर्क 


सन १९१३ में हमारे पृण्य पिता श्री गोकुल प्रसादजी सप्तम प्रतिमाधारी मोरेता अध्ययनाथं गए | 
मेरी उम्र १२ सालकीथी । मातृ विहीन था, घर में कोई न था, अतः साथ-साथ रहेता था। उस समय प. 
देवकी ननन्‍्दनजी, प॑ बंशीधरजी, प. माणिकचंदजी आदि भी गृझजीके पास गोस्मठसार आदि ग्रन्थों का अध्ययन करने 
तथा आगत अन्य छात्रोंकों अवैशनिक अध्ययन करानेके लिए ६र माहवार एक मकान किराए पर ले रक्‍्या 
था । उसमें छात्र रहते थे । भोजन बनता था । सब अपनी भोजन फंय देते थे जो ६ माहु की थी। भोजन का 
प्रबन्ध उत्तम था ! 


प्‌, पन्नालाल' सोनी और दक्षिण प्रान्त के क्षी रसागरजी आदि भी रहते थे । हमारे पिताजीने भी गोस्मटसार 
जीवकाण्ड व कर्मकाड पढ़ा | हमने भी उस बाल्यावस्था में गुरुजीसे रत्वकरण्ड श्रावकाचार (जो मूलमात्र मुझे 
कण्ठस्थ था) के २० एलोक पढे । पश्चात्‌ जो महाविद्यालय (महासभाश्चित) काशी विद्यालय में मिला दिया गया 
था पुत्र! अलग होकर मथुरा आया। गुरुजीने मेरे पिला को सुझाव दिया कि दसे मयूरा भरती करा आबो । वे 
करा आये । में मयुरा में पढने लगा। 


शास्त्रों की विनयविशेष 


इन दिनोकी कुछ घटनाएं सस्मरणोय हैं। गुरु गोपालदासजीको मैंने त्रिडोकसार पढाते हुए देवा । पर 
वे ब्रिमार रहते थे, अत प्रात सस्‍्तान देरसे करते थे। बिना स्तान ग्रन्थ को स्पर्श करना वे ग्रस्थका अतादर 
मानते थे, अत: पढनेवाले प देवक्रीनन्दनजी, प्‌ बणीधरजी आदि कोई भी छात्र स्तात वे धौतवसत्र पहितकर ग्रन्थ 
सामने रखते थे व पन्ना पलटते जाते थे और गृछजी बिता स्पर्श किए द्रते ग्रत्यक्रों देवते जीते थे और पढ़ाने जाते 
थे । वह छापबानता के प्रचार का समय न था । 


मथुरा में पं. गोरीडालजी हम छात्रोको छहदाला पढ़ाते थे, तब हम छात्रोकों थी प्रात: ५ बर्ज स्नान 
व धौत्तवस्त्र पहिनकरही पढ़ना होता था | यह जितवाणी की विनय की शूखला कुछ दिन चली । सहारनपुर आदि 
शुद्धाम्नायी जनतावाले नगरी में तो सन २५-२६ तक भी शास्त्र सभा में हरतणिबित पग्रन्थही बाचे जाते थे। 
में पढता था तो ग्रथ पुजारी शुद्ध स्तानवस्त्रादिसे सज्जित हो प्रथ के पत्र पलटता, तब हम शास्त्र प्रवचन करते थे । 
उस समय प्राय. सबंत्र यही प्रथा थी ! छापाके ग्रन्थ मदिरों में नही रखे जाते थे । 


सन १९१५ दिसस्‍्बर ता. १५ को में कटनीसे पुत मोरेता अध्ययन करने भेजा गया । उस समय स्व पं. 
देवकीनन्दनजी व पं. बशीधरजी मात्र ३० ₹ माह वेतनपर अपनी गृहृस्थीका निर्वाह करते हुए अध्यापक थे । पं 
भाणिकचन्दजी न्‍्यायाचार्य ४० रु. माह लेकर अध्यापत करते थे। उस समय पं, जगत़ाथजी शारत्री साहित्यके 
प्रौढ विद्वान थे। उनके पास हम व्याकरण ओर साहित्य पढ़ने थे । 


भोरेना में पं. जोका जी वन 


स्व प देवकीनन्दनजी स्वभावके मृदु थे । सब छात्रो पर उनका स्नेह बरसता था । जब कि अस्य अध्याप- 
कोसे छात्र मात्र पढ़ते के समय ही सम्बंध रखते थे । तब पं. देवक/नत्दनजी में हर समय स्नेह पाते थे । कभी 
किसी छात्र को कोई कष्ट हो, आ्थिक हो, शारीरिक हो किसी भी अन्यप्रकारकी चिन्ता हो, पं. जी अर्थ से, सेवासे 
तथा अपने नैतिक उपदेशों से सब का मन हर लेते थे । प्रत्येक छात्र उन्हे अपना अभिभावक ही मानता था । 
किस्ती के भी कष्टके समय उनका दरवाजा सद॑व खुला रहता था। 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ५्‌ 


मुझे सागारधमममित, सर्वार्थसिद्धि, न्‍्यायदीपिका, परीक्षामुब आदि प्रन्थोंका पठन श्री पं. देवकीनम्दनजी 
से प्राप्त हुआ । आत्मपरीक्षा, गोम्मटसार श्री प. बंशीधरजी से पढा । सन १७ में या १८ में में काशी विद्यालय की 
महिमा सुनकर काशी गया पर ३ वर्ष बाद पुन. मोरेना आ गया। 


पं. जीका कारंजा पहुंचना 


सम्भवतः सन २३ मे प देवकीनन्दनजी को कारंजा के प्रमुख पुरुष कारंजा ले गये। और वहां पृज्य 
श्री १०८ समतभद्रजी आचार को आज्ञासे वहा अध्यापन आदि कार करने लगे । कारजाम कई बार म॑ उनके पास 
गया और आया। उन में गुरुत्व भावके अलावा जो आत्मीय वातसल्य भाव था, उसके कारण समय समय पर में 
उनके पास जावा था। 


देवगढ़ पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा तथा गजरथ महोत्सवब-महाराष्ट्र का अधिवेशन 


उसी समय देवगढ़ में पत्चकत्याणिक प्रतिष्ठा थी। प्‌ जी भी गए थे । में भी था। महासभाका अधि- 
वेशन था | जनसंख्या छाखा थी | अधिवेशनम अध्यक्षता सरसेठ हुकुमचन्द्रजी कर रहे थे | बाहिर के प्रतिनिधि 
सदस्य ३६ थे। जो प्ररताव आता था, उसके समर्थन से तो आम व्यक्ति बोल सकता था, पर विरोध में केवल 
प्रतिनिव्ियों की सम्सति से किया जाता था | जनता में इसको प्रतिक्रिया हुई । छोग चाहते थे कि जनमत लेकर 
पास किया जाय, कया, महासभा केवल ३६ व्यक्तियोकी है ” हम लाखो व्यक्ति भी भिन्न भिन्न स्थानोके 
प्रतिनिधि है, हमारा क्या महासभा में स्थान नहीं है ? परसादीलालजी पाटणी मत्री थे। उनने जनमत की उपेक्षा 
कर-अधिवेशत की कार्यवाही चार रकखी | फलत, जनता उखड पडी, बडा विरोध हुआ । शोर बढनेपर, प्रयत्त 
करनेपर भी आग भटवाती गई । पाटणीजी जा मेरे पास ही बैठे थे वे गूझसे बोले, अब क्‍या उपाय किया जाय- 
सेठ साहिब अध्यक्ष की पुर्सी छोड़कर चले गए थे। 


बिगडी सभाके सुधारमे पं. जीका योगदान 

मुझे विश्वास था कि माननीय प॑ देवक॑!नत्दतजी ही इस अशान्‍्त जनता को शानन्‍्त्र कर सकते है। अतः 
मेने उक्त सुझाव दिया।वे पडितजी साहब को तलाश कर उनके पास मुझे ले गये । मे ते परिस्थिति बताई । 
पाठणी की और मरी प्राथना पर वे समास्थानपर पडाल पहुचे, । वह छाऊड स्पीकर का यूग न था । अत: टेबिल 
पर खड होकर हाथके टशारेसे सबको णान्ल होकर बंठनेका आग्रह किया | जब शोर शान्‍्त हो गया । जनता अपने 
अन्य नेता को सामने देखकर चुपचाप बेठ गई । पडितजीने टेवछपर खडे खडे ही यह आवाज दी कि, ' मुशझे 
कोई पहचानता है ? जनता से एकसाथ आवाज आई कि यहा कोन है जो आपको पहिचानता नही ?' तो प. 
जी ने कहा  पहचानते हो तो बताओ में कौन हू ?' जनता समृहसे आवाज आई “कि हमारे सिर मौर-नेता-तथा 
हमारे प्रात्तके प्राण है ।' पं. जी ते कहा यदि ऐसा मानते हो तो शान्त्र बैठ जाओ । सचाकी कार्यवाही जैसी चली 
थी चलने दो । जनसमृहका प्रतिनिधित्व ३ रने वालो ने कहा कि हमारी न सुतकर कुछ सीमित प्रतिनिधियों 
(३६) के मनसे क॑ंमे प्रत्ताव पास किया जा रहा है ? पंडितजी स हिबका उत्तर था कि “ यद्यपि आप सबका 
तक॑ उचित है, तथापि यह बुन्देलखण्डकी » मि है। यहाँ-ये अपना अधिवेशन के ने पधारे है | पाहुनोसे विवाद 
नही किया जाता । यदि वे कुछ उपद्रव भी करे तो सह लेना अपना उर्तंब्य होगा । प्रस्ताव जो पास करेंगे वे उसे 
भानेगे । जो पास ने करेगे उनकी इच्छा है। उसे माने या न माने । जनतासे प्रस्ताव मनाने के छिए उनका मत 
लेना आवश्यक है।यह बात तो सभा सचालको के विवेकपर अवलम्बित है। गत: आप शान्‍्त होकर कार्यवाही 


४! व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


होने दे । ' शान्ति प्रस्थाषित हो जाने पर अध्यक्ष सर सेठ सा. भी वापिस आ गए । कार्यवाही शानन्‍्त वातावरण में 
सम्पन्न हुई । 


पं. जीका इंदौर पहुंचना 


सर सेठसाहिब प. जी के इस अद्भत जन प्रभावसे अत्यस्त प्रभावित हुए । उनके मन में आया कि ऐसा 
प्रभावशाली विद्वान्‌ जिसकी उगली के इशारेपर लाबो जनता चलती हूँ यदि ये इन्दौर आजाय तो श्रेष्ठ हो । 
उन्होंने प्रकारान्तर से अपना उपाय किया और वे उसमें सफल हुए । पडितजी कारंजा छोडता तही चाहतेथे, पर 
अपने सुपुत्रो को उच्च शिक्षा देना चाहते थे । अत कारजा जहा उच्च महाविद्यालय न थे छोड़कर इन्दौर आना 
स्वीकृत कर लिया । 


पद्ितजी के अनुरोध पर से सब्हिस नहीं करना चाहता, कोई व्यापारिक काम अब करना चाहता हु । 
उसमे मुझे कुछ प्रकारकी सुविधा दे । सेठ सा. ने एक फंसी कपडेकी दुकान १ छा की पूंजीसे स्थापितकर उसका 
आठ आने का भागीदार प॑ जीको बनाया । स्टेंम्पपर लिखा पढी हो गई। देनिक खर्च को पडितजी २५० रु मासिक 
लेते थे । दी साल बीतने पर भी उस दुकानका न हिसाब हुआ और न कोई हिस्सा मिला । प॒ जी सा. ने सेठ सा 
से कहा-उत्तर मिला कि “ उस में ता घादा ही हैं, अत क्या हिसाब करे !/ 


वे जान गए कि, २५० झ. माह का में नोकर रखा गया हु (अत बह स्टाम्प छात्र सेठजी का दे दिया 
और कहा-“ मेरे लडको के निमित्त से आपको कोई कप्ट न हो और आपके चित्त से विकल्प ने हो इसलिए व।पिस 
करता ह?” पं जी पर विवश थे। पुत्र कॉलेज मे शिक्षा ले रहे थे ॥ अत स्थान छोडा वहीं जा सकता था। 
उनको अपनी उस अवध्यथा पर घोर पश्चाताप हुआ । कुछ समय बीतनेपर प जी अस्वस्थ रहने लगे | एक दिन 
सेठजीमे कहा, “ अब में अस्व॒स्थ रहता है । शास्त्रसभा में उपस्थित नियमित नहीं आ पाता अत. मेरी २५० रु की 
वृत्ति बन्द कर दीजिए ।” 


सेठ सा ने प जीके हाथ पकड कर बड़े अनराग (वात्मल्य) भरें णब्दों मे कहा, “आप मेरा साथ न 
छोडो । आप टीक हो जावेगे। मेरी वुद्धावस्था हैं ओर आपको मेरा समाधिमरण कराना है, अत, आप साथ न 
छोडे । में आपको छोड्गा नही ! ” प्‌ जी कुछ आश्वस्त से हुए पर बीमारी बढ़ती गई । उन्हें अस्पताल में भरती 
होना पड़ा । अचानक सेठ सा का फोन मिला कि “आप अस्वस्थ रहते हैं। आ नही पाते अत, उस बातकों आज 
स्वीकार करता हु और आपको सेवामुक्त करता हू ।” पेनशटका विकल्प सम्मुख आया पर प. जीने उसे स्वीकार 
नहीं किया । 


मेरो चिन्ता 


में उदयपुर गया था। वापिस जब आने लगा तो अपने गूरु होने के कारण उन्हे देखने इन्दौर आया । सब 
जानकारी मुझे मिली और मुझे लूगा कि समाज के इतने बई विद्वान की गह अवस्था है | यह हमारे प्रान्त की ही 
नहीं, अविल जैत समाज की अनुपम विभूति हैं। जब-जब जहा-जहा बुलाया गया, गए । और सारे सामाजिक 
झगड़े, ग्राम-ग्राम के झगई सुलझाए | जन-जन मे प्रतिप्ठा बढ़ी ! लोग 7नको अपने सिरमा्थे रखते है। सब दूर 
धर्मका प्रचार-प्रसार किया । सारा जीवन परोपकार में ही लगा दिया | कभी एक पाई भी समाज से भेट नही ली । 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ छ 


प्रकारान्‍्तर से सवेस्व (समाज को) समपित किया पर उसके बदले में कभी बिदागी धन नहीं लिया 
प्रतिष्ठा खूब पायी पर यह अन्तिम जीवन कैसे चलेगा ? मेरा हृदय चिन्तित हो गया । में सोचने गा कि सम्पूर्ण 
समाज की बात छोडो और अपने प्रान्त की इस विभूति को पूरी सेवा दो । बुन्देलखण्ड का आव्हान करो । बुन्देल- 
खण्डका तो कर्तव्य हूँ कि अपनी इस विभूति की इस अवस्था में सेवा करे । 


एक प्रयास जो सफल नहों हो पाया 


इन्दौर छोडने के पूर्व मेने उनके ज्येष्ठ पुत्र सुमतिचन्द्र को देखा कि बहुत उद्विग्न हैं, उदास है क्यों कि वे 
बड़ भाई है। बाकी ५ छोटे हैं । भार तो ज्येप्ठपर आता है । मेने उसे आश्वासन दिया और मैं इन्दौरसे चलकर 
खुरई पहुचा | श्रीमन्त सेठ ऋषभकुमारजी वहा के प्रमुख घराने के है। मेरा रिश्ता भी है। इनके पिता श्रीभन्त 
सेठ मोहनलालजी बढ़े कर्मठ समाज सेवक थे । महासभा के अनेक वर्ष महामत्री रहे | उनके समय में ही कुण्डरूपुर 
(दमोह) में महासभा का अधिवेशन आरा के सुप्रसिद्ध रईस देवकुमारजी की अध्यक्षता में हुआ था, जो आज भी 
वुद्धों की जबान पर है । 


श्रीमन्त सा. से सब समाचार कहे तथा अतुरोध किया कि आप बुन्देलखण्ड के सुप्रविद्ध धनी परिवार के 
व्यत्रित है। आपको पं. जी को और परिवार को अन्तिम जीवन में साथ देना है। यह बुन्देलखण्ड की कृतज्ञता का 
उत्कृष्ठ नमूना होगा। सेठ सा. ने तत्काल स्वीकृति दी । पडितनी और उनके परिवार के निवास योग्य भवन की 
व्यवस्था की, तथा “जो उनका पारवारिक तथा ओपधी व्यय होगा वह सब हमारी कोठी उठायेगी आप प्रयत्न 
पूर्वक प. जी सा को ले आय | मेरे साथ इन्दोर उन्होंने अपने जेष्ठ श्राता स्व कोमलचदजी को भेजा और उन्हे 
कहां कि भाई साब|।) आप पडितजी (मेरे) के साथ जाकर आदरणीय पडितजी को (श्री देवकीनदन जी को) 
बडे आदर के साथ आमनन्‍्त्रण मरी ओर से दे आओ । 


हम लोग इन्दौर गए । पं जी रो मिले तथा वह सब श्री. कोमछूचन्दजी ने निवेदन किया । गृरुजी 
अत्यन्त प्रसन्न हुए-बोले “ आज मेरी शल्व दूर हुई! मुझे लगा कि मेरी सेवाओ का किसीने तो मूल्याकन कर इस 
अवस्था में साथ दिया। मुझे यह अनुमाव करते भी देर न कगी कि उनके ज्प्रेष्ठ पुतर सुमति के पास जीवन 
निर्वाह के लिए पर्याप्त रुपया नहीं है । बाजार से छाकर कुछ फलादि पहुंचाएं। और सोचा-खुरई लछोटकर इसे 
कुछ रुपया भेजना है । 


पडितजी की स्वीकृति लेकर हम लोग चलने लगे तो पुन: प्रार्थना दुहराई । गृुरजीने कहा अस्पताल से 
छुट्टी मिलनेपर में समाचार दुगा। कली. कोमलचंदजीने निवेदन किया “ आपका समाचार आते ही में स्वयं आपको 
लेने आऊगा । एक ट्रक सामानको ढोने और दो कार सबको लेने मेरे साथ रहेगी । ” पं. जी ने प्रसन्नता के साथ 
स्वीकृति दी तथा आनन्द व्यक्त किया। हम सब स्टेशन गए । गाठी '४ घण्टे लेट थी अत: कोमरूचन्दजी तथा 
उनकी सुपुत्री जो साथ थे स्टेशन पर छोडा और में अस्पताल आ गया,! चर्चाएं दोती रही । अन्त में में स्टेशन आने 
लगा तो मैने पुनः अपनी बात दोहराई पर गृरुजीने उत्तर दिया वह विल्ञक्षण या बोले, “ मेरे छेने न भेजना न 
आना । मैं कही जाऊंगा नही ! ” मुझे आश्चर्य हुआ मेने तत्काछ कहा, कि “ गुरुर्ज आपने स्वीकृति भी कोमलूचदजी 
को दे दी है; फिर ऐसी बात कह रहे हो ? ” पंडितजी बोले, “ मेरी इस अवस्था में जिसने इतनी सहानुभूति जताई, 
मै उसे स्वीकृति न देता तो क्या इन्कार कर उन्हे दुखी करता । पर में जाऊगा नही । ” मेरे प्रश्न करने पर कि क्यों 
आप निर्णय बदल रहे है? गुरुजी बोले, “ आपने स्वीकृति तो दे दी है! ” पं. जी का उत्तर था, “ उन्होने मुझे 


८ व्याख्यान वाचस्पती पंडीत_ 


सन्‍्तोषित किया, मेरी शन्य टूर हो गई जो किचित्‌ थी । तो मैंने भी उन्हे अपने शब्दाद्वारा प्रसन्न किया इससे जादा 
में कुछ करनेवाला नही ह ?” में अवाक्‌ रह गया । मेरी सारी योजना पर पानी फिर गया। में श्रीमन्त सा को 
क्या कहृगा ! में सोचकर चुप हो गया कि यह सब कुछ नहीं कहना है श्री कोमलचन्दजी में जो बात हुई वे उसे 
कहेंगे | में मात्र उन की बात की सत्यता का सम्र्यत कहूगा । ६ जून ५० को इन्दौरते हम सब खुरई जब आए तो 
सब चर्चा श्रो कोमलचन्दजीने की । सेठ साहिब बहुत प्रसन्न हुए । जिम मकान मे ५ जी सा को ठहराना है उसमें 
कारीगर मजदूर छगे थे वह सुन्दर से सुन्दर बनाया ज। रहा था। मैंने ५०० र. का वीमासे भेजना तत्काल खचे को 
उचित समझा और भेजा । 


अंतिमक्षण की पुरो सावधानी 


दिनाक १३ जून को पं. जी सा की तबियत कुछ बिगडी । उन्हें आभास होगया कि आज जीवन समाप्त 
हैीगा । तब समाधि तो करनी है। पर अस्पताल में परिवार के साथ कंसे सम्भव है | उन्होंने उपाय सोच लिया । 
गरुमीनी (उनकी पत्नी) से कहा, “ भरी तबियत आज प्रसन्न है। ऐसा मन है कि आज मन्दिर में १२ बज तक 
खूब भजन पूजन करो / । ज्पेष्ठ पुत्र से कहा, / डॉक्टर सा के घर जाओ और जब वे यहाँ आवे तो साथ आना, 
पूछे ती कहना तबियन बहुत अच्छी है, पर आप जब अम्पताल जाय तो मिल छे !” दूसरे बच्चो को बाजार साग 
आदि लाने भेजा जी (इतवारा बाजार) दूर था। सत्रको भेजकर मात्र एक बडी पुत्री सो. विमला से कहा कि, 
मेरा समय आया! तुझे मोह हो तो तू भी घरजा उसने कहा, 'मझ मोह नहीं है। में पास रहूंगी। 
पण्डितजीने उमसे चटाई मगाई और सब परिग्रह त्याग कर मात्र एक वस्त्र लेकर चटाई: पर पढे रहे ओर लडकीसे 
कहा / समाधिप्रण सुनाओ | मेरा समय आगया | ” लड़कों सुनाती रही | आप पच नमस्कार पढ़ते रहे और 
हाथ उठाकर ३ बार हाथ जोड सके । १०॥ बज शरीरका इस प्रकार त्याग किया । यह है उनके पवित्र जीवन के 
अतिभ दिनो की आको । 


डॉक्टर सा आये, माताभी पूजव कर आ<, बच्चे बाजार से आये, अग्तिसस्का रकी तेयारी करनी पड़ी 
सेठ सा को तथा नगर के परिचित भाईयों को फोनसे समाचार दिए | सेठानी सा आ गई, नगरसे १५० /२०० 
करीब जतबन्ध पहुँचे ! 


यूरईसे भेजा गया रुपया समय पर पहुच गया | अया चित घटना घटनसे परिवारकों तत्काल बड़ा बल 
मिला । सब तैयारियाँ हुई | अथिके साथ २००-२५० व्यक्ति तक हो गये ओर अग्ति सस्कार हुआ । हमे खुरईमे 
तार द्वारा यह समाचार दिये गए । हम सब विधिका विधान देख अवाक हो गए । सारी योजना समाप्त हो गई । 


श्रद्धास्नलि सप्ता में सर्मापत श्रद्धाएह्जलि-तथा कृतज्ञ ता 


श्री प. फूलचन्दजी, श्रा माणिकचन्द्रजी चबरे तथा समाज के युपरिचित छोगा को तथा बरुआसागर परि- 
बारक अन्य भाई बन्त्रुओकों तार से समाचार भेजे । पगद्दी का दिन निश्चित करके समाचार भेजे । 


में गमाजके प्रमुख थ्रीमान श्रीमत सेठ सिघई ऋपभकुमारजी खरई श्रीमत णेठ विरधीचन्दजी शिवनी, 

से, सि. पन्यकृपारणी कटनी, सेठ हरिश्चस्रजी जबलपुर, टडैया जिनेश्वर दासजी छलितपुर, सर्राफ भगवान 

दासजी लब्तितपुर, श्रीमच्त सेठ लक्ष्पौचन्दजो भेलमा आदि प्रमुख पुरुषोके साथ पगड़ी के दिन पहुचा ।प फुल- 

चन्दजी शास्त्री, श्री चबरेजी तथा कारजा से अनेक व्यक्ति भी पहुँचे । रात्री में शोक सभा हुई सबने हादिक 

दु ख प्रगट किया सभा म सेठ राजकुमारजी, माताजी भादि भी थे । दूसरे दिन सेठजीके पास सब पहुचे । सेठजीने 
भी दुख प्रकट किया । 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ३, 


बु्देलखण्डके श्रीमन्तोने पूरे परिवारकी सम्हालके लिए पूरी योजना बनाई, जो अविस्मरणीय है । इस 
सब योजनामे आदरणीय प. माणिकचन्द्रजी चवरे कारजा तथा आदरणीय प. फूलचन्दजी शास्त्री वाराणसी 
का ही प्रमुख योगदान था। ये दोनो भी पडितजी के प्रिय शिष्य है। आज तक दोनो सज्जन उनकी कौति को 
विस्तार करने मे गोगदान कर रहे है । श्री प॑ देवक्रीनन्दनजीके नाम से एक छात्रवृत्ति फण्ड प फूलचन्दजी 
आज भी वर्णी ग्रत्वमाला के अन्तर्गत चला रहे है। श्री चर्रेजी का ही यह प्रयत्न है कि यह गुरु गौरव प्रदर्शित 
स्मृति ग्रन्थ समाजके सामने आ रहा है। परम पूज्य श्री १०८ आचाये समन्‍्तभद्रजी जो उस समय ब्र. देवचन्दजी 
बादमे प॒ पू आचार्य शास्तीसागरजी द्वारा श्री प॒ पृ क्षुल्कक समसन्‍्तभद्गजी रुप में दीक्षित हुए तथा आजके दिन 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित है। आज भी कारजा गुरुठुछ के उत्थान में सत्र. पडित देवकीनन्दनजीकी अमूल्य 
सेवाओंका कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते है। तथा उनकी प्रेरणासेही यह ग्रन्थ प धन्यकुमारजी भोरे तथा प. 
माणिकचन्द्रजी चबरे तथा प्राचार्य विद्याध्रजी तेग्रार कर रहे है । 


पडितजी के स्वरगंवास के बाद स्थानकी समस्या भी परिवारके लिए खड़ी थी । उसे व फूलचन्द्रजीने अपनी 
सुम-वूत से हल करने का प्रयत्त किया । सेठ सा से २ साल तक फ्री मझान मिल सका । 


सुपुत्रों की शानदार अस्मिता तथा कृतज्ञता 


समाज का जो सहयोग उन्हें मिला वह उन्होने मात्र रे साठ तक ही स्वीकार किया | इन दिनो दूसरा 
छोटा भाई बिलाकचन्दजी पढ़कर डॉक्टरी करने लगा । तीन साल के बाद प. जा के पुत्राने सहायता लेने से इन्कार 
कर दिया यट कहवार कि आप सब की कृपा से अब हम दोनों भाई परिवार को सम्हालने में समर्थ हो गये है। ५ 
वर्ष बाद प्राप्त सहायता को वापिस करने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा तो मेने उन्हें मता किया। में ने कहा, 
“ फ्िसने सहायता नहीं की, बल्कि अपनी कृतज्ञता के नाते ही परोक्ष में उनके चरणों मे अपनी भेट समर्पित की है 
उसे कोर्ट वापिस नहीं छेगा । 


अब प जी के सभी पुत्र शिक्षित होकर अपनी-अपनी गहस्थावस्था का उत्तमहूप से सचालन कर समाज- 
सेवा कर रहे है । श्री भाई सुमतिचन्द्रजीका देहावसान हो चुका है। माताजीका भी वियोग इसी वर्ष हो चुका है । 
और तू्ताययुपुत ठां प्रकाशका भी, असमय में ही अल्पाय्‌ में ही स्वर्गंवास होगया । 


सामयिक चेतावनी 


इलने बढ़ सेवाभावी समाजकों सवस्व समर्पण करने वाले व्यक्ति की यह जीवन गाथा ' समाज की भावी 
पीढी को यदि कुछ शिक्षा दे सके इसलिये अकित की गई है। आज समाज में विदत्ताका मापदंड बदल गया है । 
यदि वह संमाजसेवा के उपलक्ष्य से वेतन लेता है तो उसकी परोक्ष में अप्रतिष्ठाही जनता करती है, आलोचना 
करती है | यदि नहीं लेता तो दरिद्रता का शिकार होता है | यदि स्वत: व्यवसाय कर जीविका चलाता है तो समाज 
ओर धर्म सेवाक़ो समय नहीं जुटा पाता। यह विसगति केसे सुधरे यह प्रश्न है ! 


६० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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मेरे गुरुजी 
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भविष्यवाणी की सत्यता 


बात सन १९१९ की है। उस समय में सादूमल (ललितपुर) का एक विद्यार्थी था। परीक्षाका समय 
था । किसी कारण मेरे मुख्य गुरुजी प. घनश्यामदास जी परीक्षा मे उपस्थित नहीं हो सके थे । यह क्रम कई दिन 
तक घला। इससे सभी छात्र दुःखी हये। आपस में विचार किया कि, इस परीक्षाकों मटिया-मेट कर दिया 
जाय । फलस्वरूप दसके लिये एक उपाय निकल आया। परीक्षा के दिन ऊपरी मजिल में दिवाल के मध्य किवाडो 
के पास एक पटिया निकला हुआ था| उससे अटारी के नीचे के कमर में खबर पहुचायी जा सकती थी । इसके 
लिए बारीक एक डोरा बाधा गया। जो छात्र निकले हुए पटियों के पास बैठता था उसके पास एक कागज पर 
प्रशश लिखकर पहुचा दिया जाता था, वह उस खंदक से पुरजे की नीचे गिरा देता था । नीचे जो बढ्ढे छात्र बैठे 
रहते थे वे उस प्रश्न का उत्तर लिखकर होरेसे बाध दिया करते थे और डोरे को हिलानेपर पास बैठा हुआ छात्र 
डोरे को ऊपर खीचकर जिसका प्रश्न होता था उसके पास उत्तर पहुचा दिया करता था । पूरी परीक्षा में यह क्रम 
चलता रहा | बाद में इसकी जानकारी किसी तरह पाठशाला के सस्यापक श्रीमंत स्व सेठ लक्ष्मीचदजी तक 
पहुच गई । 


श्रीमन्‍्त सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी सादूमल के बड़े सहृदयी महानुभाव थे। वे अपनी धममंपत्नी से कहा करते थे 
कि “ तुम एक बच्चे को मरती हो । देखो ये तुम्हारे कितने बच्चे है। इन्हें पढाओ लिखाओ, इन्हें इस योग्य 
बना दो ताकि ये आगे चलकर समाज के काम तो आगे ही, उससे हमारा तुम्हारा जीवन भी सफल' होगा । 
प्रसग पाकर उन्होने हम बच्चोकों बुलाया और यह कहकर कि, “ इससे तुम छोगोका कोई नकसान नहीं होगा 
परीक्षा में तुम छोगोने नकल का सहारा क्‍यों लिया । उसका कारण हमें जानना है ताकि आगे का मार्ग अपनाने में 
सहूलियत हो 


सेठजीफे यह आश्वासन देने पर कि हम्त छोगो का कोई नकसान नहीं होगा, हम लोगोने सही कारण 
बतलाते हुये कहा कि हमारे बड़े गुरुजीको परीक्षा से बाहर रखतेवा अकारण पड़यंत्र रचा गया था। वे इतने 
स्वाभिमानी थे कि उन्होने हम लोगों की ओर देखा भी नहीं और शान्ति से परीक्षा होने दी । 


देवकौनंदजी स्मृतिग्रंथ ११ 


अन्त में सोच-समझकर मोरेता विद्यालय से दो विद्वानों को बुलाया गया कि इन बच्चोंकों मुखाग्र परीक्षा 
ली जाय । सेठजीके आम'त्रण पर मोरेना से जो विद्वान आये थे उन में एक हमारे गुरुजी पं. देवकीनंदनजी भी थे । 


उन्होंने हम सबकी मुखाग्र परीक्षा ली । गर्मी के दिन थे । वे सेठजी के भवन के आगन में रात्रिकों विश्राम 
कर रहे थे । हम पाठशाला के बड़े लड़के उनसे मिलने के लिए गये | बातचीत के प्रसंग से हमारे गृरुजी बोले- 
/ तुभ लोगो ने ग्रन्थ की अच्छी तैयारी को है। तुम लोगो के गृरजी बहुतही व्यूर्पन्न विद्वान है, स्वाधभिभानी तो है 
ही । उन में अन्त तक पढ़ाने की क्षमता भी है। परन्तु उससे समाज और विद्वानों में तुम छोगो की प्रसिद्धि कम 
होगी, जबकी मोरेना विद्यालय मे पढनेसे तुम लोग उत्तर दक्षिण के, पूरे भारतवर्ष के सभी विद्वानों और समाज 
में अपने आगमाश्रित विशिष्ट ज्ञानकों सुगन्धि से महुक उठोगे ” गुरुजी की यह भविष्यवाणी सत्य निकली । मोरेनाके 
कारण हमारी जितनी प्रसिद्धि हुई उतनी साढूमर में पुरी पढाई करने पर भी नही होती । यह सब गुरुजी की 
कृपा का ही फल है | जिससे वर्तमान में हम लाभान्वित हो रहे है । 


मोरेना विद्यालय में सहपाठियों के साथ 


गर्मीक्रे अवकाश के बादें हमने मोरेना जानेका निश्चय कर लिया । संस्था के सरथापक स्व. भ्रद्धय सेठजी ने 
हम लोगो का हित जानकर मोरेना जाने की स्वीकृति दे दी। फलस्वरूप में मोरेना विद्यालय का छात्र बन गया । 
हमारे साथ स्व. प॑ किशोरीलालजी शास्त्री भी मोरेना गये । स्व प. हीराछालजी शास्त्री इन्दौर चले गये । किन्तु 
कुछ दिन रहनेके बाद हम दोनोका यहाँ चित्त नहीं छगा, इसलिए हम दोनों लौटकर साइमल चले आये। उस 
समय स्व, सेठजी बीमार हो गये थे। जैसेही उन्होंते हम दोतों को देखा, तप्काल पुतः मोरेना भेज दिया । यह 
देख गुरुजी हम दोनोका मोरेना विद्यालय में बहुत अधिक ध्याव रखने लगे। में शास्त्री प्रथम वर्ष में पढने 
लगा । श्री. प जरूमोहनलालजी शास्त्री और श्री प कंलास'चर्द्रजी शास्त्री भी वही पढते थे। वे हमारे सहपादी 
बन गये । अन्य छात्रों के साथ हम तीतो एक कमरे से ही रहते थे । 


भादोका भहिना था । गुरुजी को दिल्‍ली से आमंत्रण आते पर श्री. प किशोरीलालूजी के साथ मुझे दिल्ली 
ले गये । दिल्डी में उनके प्रवचनों की धूम मची थी । मुझे तो वे पहाडी धीरज के जिन मन्दिर में प्रतिदित प्रवचन 
करने के लिए भेजने छंगे | वहा प्रवचन करके लौट आता तो अन्त मे गुरुजी के प्रवचन सुननेका लाभ लेने रूगा । 
उनके प्रवचन को रोचकता इसीसे समसी जा सकती है कि अन्त मे उन्हें “ व्याख्यान व।चस्पति ” नाम को 
उपाधि से विभूषित करने की प्रथा चल पदी । 


गुरुजी के स्नेह की विशेषता 


दशलक्षणप॒र्व॑ में हम लोगो के दिल्ली रहत हुए अष्टमी और चतुदंशीको छोडकर प्रति दिन प्रात:काल 
ही समाज की ओर से हलुवा और फछ आते लगे हम दोनो के खाने के लिए मना करने पर पहले दिन ही 
गरुजी हम दोनों को डॉटने लगे और कहने लगे- “ ससरे हो ! तुम दोनो को बालक जानकर समाज नाश्ता 
भेजती है, । फिर भी तुम दीनों लिपोची बनते हो, खाओ । “” लाचार होकर हम दोनो खाने लगे । जीभ में पानी 
तो बाता ही था, खाने की इच्छा भी होती थी, पर लज्जावश खाते नहीं थे। अन्त में गृहजी के बहुत आग्रह 
करने पर हम दोनों नाश्ता लेने लगे । ऐसे स्नेही थे हमारे गुरुजी । उन बातोको याद कर-करके उनकी स्नेहमयी 
बह मूर्ति आज भी हमारे सामने खड़ी हो जातो है । 


स्पष्टवादी गुरुजी के मुखसे 


गुरुजी स्वयं सुनाते रहे कि, जब मे मोरेना जेन सिद्धान्त विद्यालय में अध्यापन करता था तब में विद्या- 
छय के अधिप्ठाता स्व. श्री, प॑ धन्नालालजी तथा अन्य दूसरे विद्वानों के साथ बरुआसागर लौट रहा था। उस 


१३ व्याख्यान वाचस्पति पंडित॑ 


समय रेलूगाडी म इतती भीड नही होती थी जितनी अब होती है । सभ्नी पणष्डिपों के मिलनेपर मार्ग में अनेक 
विषयोपर चर्चा चल रही थी । उन में एक विषय अन्तर्जातीय विवाह के विषय में भी चल निकला। दूसरे विद्वान्‌ 
अन्तर्जातीय विवाहफ़ा विरोव कर रहे थे, किन्तु में उत्का पक्षवधर था। मैंने दृढ़तासे उसका समर्थव किया । चर्चा 
में गर्मी आगई | उसी जोश में स्व. श्री. प धन्नालालजी बोले. “ आजकल “देवकीनन्दन ” तुम मुह बहुत खोलने 
(चलाने) लगे ।” मैने भी उसी जोश में उत्तर दिया- “प॑ जी जब कोई नाक दबा लेता है तो सास हेनेके 
लिए मुंइ खोलनाही पडता है ।” ऐसे स्पष्-वादी थे हमारे गुरुजी । 


गुरुजो का मोरेना से प्रस्थान 


मेरा भोरेना विद्यालय में दूसरा वर्ष चल रहा था। अनेक गृहकुलो के संस्थापक श्री १०८ पूज्य मुनि 
समत भद्रजी की इच्छा को मान देकर कारंजासे कुछ महानुभाव गुरुजी को मोरेना छोडकर कारजा श्री महावीर 
ब्रह्मचर्याश्रम गुहकुल में लेने के लिए आये हुये थे | गुरुजी की कारज; जानेके लिए जो शर्ते थी वे मान ली गयी 
थी । जब गृहजी कारजा के लिये प्रस्थान करने रूगे उस समय का दृश्य देखने लायक था । मोरेना समाज और 
अधिकारीगण तथा अध्यापक गण के साथ छात्र भी नहीं चाहते थे कि गुरुजी मोरेता छोड़कर कारजा जाये। पर 
कारजा ब्रह्मचर्याश्रम की एक कमी को पूरा करने के लिये उनका कारजा ब्रह्मचर्याश्रम में जाना जरूरी था । 
इसलिए लाचार होकर गृरुजी को बिदाई देनी पडी | छात्रो में उनके प्रति जो आदर विशेष था वह उस समय 
देखने मे आया जब गुरुजी मोरेना छोड़कर कारजा के लिये विदा होने लगे। 


समाजसे सम्पक का अवसर ओर स्वयंभ् नेतृत्व 


गृरुजी के कारंजा के गूरुकुल में रहते हुये अध्यापन के साथ ही उन के लिए सम्राज के सम्पर्क के अवसर 
विशेष भापरे । उनका समाज से सम्पर्क का लाभ समाज को तो मिला ही लेकिन गूरुफ़ुल की पद्धतिका समाज म 
प्रचार-प्रसार विशेष हुआ । साथ ही उनकी कीति भी बढी । उसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 
पूरे जन समाज ने उन्हें अपना नेता स्वीकार कार लिया। वे बुन्देलखण्डके तो आत्मा थे ही ) उनकी आवाजही 
बन्देलखण्डकी और उस के आस पास के प्रदेशकी आवाज मानी जाती थी । उन मे थ्यावहारिकता कूटकूट कर 
भरी हुई थी । किसी विषयपर समाज मे विवाद उत्पन्न होनेपर उसे निपटा देना उनके बाये हाथका खेल रहता 
था । वे पूरे समाजशास्त्री थे । वे व्याख्यान कला में इतने निपुण थे कि उनको एतद्विषयक प्रतिभा देखकर दिल्ली 
में उन्हें 'व्यास्यान वाचस्पति ' उपाधिसे विभूषित करने की पद्धति चल पढ़ी थी । 


गुरुजी का प्राप्त प्रथम आशोर्वाब 
एक दोहा है । 
/ कला बहत्तर पुष्प की, ताम दो सरदार । 
एक जीवकी ज॑।विका, एक जीव उद्धार ॥ 


हमारे परिवार म॒साटकारिका धधा होता था। धीरे धीरे उसके क्षीण होजाने से घरकी परिस्थिति 
बिगडती गई । हम पढलिख तो गये थे। घरकी आजीविका का सब्वाल मुख्य था । हम घर पर ही थे कि अकस्मात 
हम वया देखते है कि गृहजी हमारे घर आ रहे है। पहले तो उन्हाने श्री जिन चंत्यालय में जाकर जिनदेवके दर्शन 
भादि किए । हम उनके साथ हो लिए | हमसे बोले हमारे भाई के विषाह में तुम्हें साहूमल चरूना है। में 
उनके साथ गया था बाद में गया इसकी तो मुझे नवकी खबर नही है। किसी तरह गया और विवाह में सम्मिलित 
ही गया । 
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प्रसंग पाकर संस्था के पंस्थापक के बड़े भाई श्रीमंत सेठ चद्धभानजीसे बोले-- अपनी पाठशालाकें लिये 
पोर्य अध्यापक चाहिये इसलिए में फूलचन्द्रको ले आया हूं । सेठजी की स्वीकृति मिलनेपर मुझे बुलाया गया 
भर पाठशाला में हमारी नियुक्ति करा दी गई । “सूरा क्या चाहता है दो आखें ” घरकी परिस्थिति देखते हुए 
मुझे भी आजीविका की चिता थी । गुरुजी के शुभाशीर्वाद से वह समस्या निपट गई। में आजीविकासिर हो गया 
इससे घरमें प्रसन्नताकी लहर दौड गई । 


धीरे धीरे समय बीतता गया । साढूमल में ५-७ महीने ही अध्यापन का कार्य किया था कि, बतारस के 
श्री स्थाद्गाद महाविद्यालय की ओरसे आमंत्रण आनेपर वहां अध्यापन का कार्य करने लगा। वहां कुल मिलाकर 
चार वर्ष ही रहा था कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई कि में वहा में निवृत्त होकर “बीना “ पाठशाला में प्रधान 
अध्यापक के पदको स्वीकार कर वहां आ गया । बीता पराठशालाकी आथिक स्थिति बिगठने से मेने त्याभपत्र 
दे दिया अन्त में गुरुजी ही शरण आये । उनके आग्रहपर में सोलापूर मण्डलान्तगंत नातेपुते में अध्यापन का कार्य 
करने लगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि हमे और हमारे कुटुम्बकी परिस्थिति सम्हालने में गुरुजी का बार-बार 
सक्रिय सहयोग मिलता रहा है। यह उनका आशीर्वाद है जिसका फल में आज भी भोग रहा हू । 


एक चिताका विषय 


कारणवश सन १९३७ में म॑ नातेपुते से निवुत्त होकर बीना घर आ गया । चित्त तो अनुचित रूढियों के 
विरुद्ध था ही । ददरसाओकी समस्या मुह बाएँ खडी थी । जैन होते हुये भी उन्हे श्री जिनमन्दिरजी में पूजन 
करनेकी बात तो दूर रही, दर्शन भी नहीं करने दिया जाता था । हमे यह देख कर आश्चयें तो होताही था। 
अनुचित भी लगता था। हम ने स्वयं इस बातका बीडा उठाया कि इन्हे सदा जैन बनाये रखने का तो यही 
उपाय है कि इनके उपर आये हुए श्री जिनमग्दिर न जाने देनेके इस कलक को सदा के लिए धो दिया जाय। 
आन्दोलन किया पर सम्ताज अपनी लीक पर ही चलता चाहतो थी । बहिनो की बुरी हालत थी । घर में किसी 
बहिन के विधवा होजानेपर उसे नीची निगाहो से देखा जाता था । उसका एक काम रह गया था कि “ वह पूरे 
घरके लिये चक्की पीस कर आटा तैयार करे, पानी भरे, पुरे घर को सफाई करे, यदि घर में गाय-भेसे हो तो 
गोबर कूडा की सफाई करे और घर में सबके भोजन कर लेने पर जो शेष बच जाये उसे खा-पीकर अपना 
जीवन यापन करे | मागलिक का विवाह आदि में वह हिस्सा नही ले ।” बहुत क्या कहे कई जगह तो उसे घरते 
निकाल दिया जाता था। लाचार होकर यदि कोई जैन मिल गया तो उसके साथ वह नया घर बसाने के 
लिये मजबूर हो जाती थी । अन्यथा वह गुजारा चलाने के लिए मुसलमान' तक से नाता जोडकर मुसलमान हो 
जाती थी । 


परवार सभा का कुरवाई अधिवेशन 


वह घटता सम्भवत, सन १९४० की होनी चाहिये । गुरुजी बीता आये और वहा के प्रमुख महानुभाव 
सिंघई श्री नन्दनलालजी के यहा रुके । भोजन करके जब जाने छूगे तो उनसे यह कहने गये कि, “कुरवाई में 
परवार सभाका अधिवेशन होनेवाला है। उस में पं. फूलचनद्र आये तो मे नही आऊगा ।” बाद से हमें इस बातका 
पता लगा । 


थोड़े दिनके बाद मुझे इन्दौर कार्यवश जाता था । वहाँ गया और ग्रुज़ी के यहाँ ठहरा । चर्चा के प्रसंग 
से गुरुजी बोले / फ्लचन्द | तुम्हें परवार सभा के अधिवेशन में कुरवाई चलना है” उनकी वह बात सुनकर मैं 


१४ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


भोचवका रह गया और गुरुजी से बोला कि, “ आप “बीना” यह कह कर आए हो कि, परवार सभा के अधिवेशन 
में तुम कुरवाई बाये तो मैं नही अऊंगा और अब यह क्या कह रहे हो । 


गुरुजी से यह बात में ने थोई उत्तेजित होकर कही । मेरे गुस्से को वे _ताड गये । मुझे शान्‍्त करते हुए 
बोले “ फूलचन्द्र ! तुम्हें कुरवाई चलनाही है। में तुमसे समझौता कहंगा और दस्साओको सदा के लिये मन्दिर 
खुलवा दूगा। म॑ तुम्हारी पीडा को समझता हू । तुम कोई ब्रा नही कह रहे हो। वे भाई सदा जैन बने रहे यही 
तो तुम चाहते हो । तुम कुरवाई जरूर चलना । बाको सब बातें मार्ग में तय करेंगे ।' 


कुरथाई अधिवेशन में परित प्रस्ताव 


अन्त में में गुरुजी के साथ कुरवाई गया । कुरवाई में समाज के सब मुखिया आये हुए थे। प्रसंग पाकर 
दरसाओ के सम्बंध में मेरे प्रस्ताव रखते पर अनृकूल-प्रतिकूल खूब गरमाग रम चर्चा चो। जब चर्चा में खब गरमी 
आ गई तो गुरुजी खड़े हुए और बोले, “ यह समस्या जटिल है। यदि दस्सा पुरुषों और महिलाओ को जैनी बनाए 
रखना है तो इन लोगो की बात अवश्य सुनी जानी चाहिए । श्रे जैनी कैसे बने रहे यही तो ये चाहते है । ऐसी एकता 
को ये बात नही करते कि जिससे समाज मार्गच्युत होकर समाज में अतीति का बोलबाला हो जाय।" गृरुजी ने मेरी 
बात को समाजके सामने हर तरहसे प्रस्तुत किया जिस से वह्‌ उक्त समस्या पर विचार करने के लिए तैयार हो गई 
और तत्काल इस बातकों तय करनेके लिए तिर्णय लिया गया। दोनो पक्ष की एक उपसभिति बनी जिस में 
परम्परावादियों की तरफ से (१) स्व श्रीमतसेठ वृद्धिददजी (२) स्व. स त्िगई गगपतलालजी गुरहा (३) 
स॑ सि धबन्यकुमारजी कटनी (४) पलदुरामजी और (५) थ्री. पं. जगन्मोहनलालजी शास्त्री लिए गए। तथा 
सुधार वादिओ को ओर से (१) में (२) स्व श्रीप॑, महेन्द्रकुमारजी न्‍या आ. और(३) स्व.वकील नन्दकिशोरजी 
लिए गए । तथा गृरुजीको इस समितिका मुख्य प्र बनाया गया । साथही दुपरे दिन ६ नजे मिलकर समस्याके 
हल करने का निश्चय हुआ । 


दूसरे दिन दिनके एक बजे उक्‍त्र समितिकी बैठक हुई । बैठक में सब ने भाग लिया और अपने अपने 
विचार प्ररतुत किए । इससे ऐसा भाव होता था कि सब इस समस्याकों हल करना चाहते है क्योकि प्रायः गाब- 
गांव में दस्सावन्धु निवास करते है। इस लिए वे देखते है कि, अभी भी दस्सा बन्धुओं के मन में जैन धर्म की निष्ठा 
बनी हुई है । वे केवल जिनमन्दिरजीकी खुलासी चाहते है। इसलिए मिलकर विचार करने के बाद सब की रायसे 
यह तह हुआ कि, “ प्रत्येक गाव या शहर की परिस्थिति को देखते हुए वहा की पचायत के आधार पर अपने दस्पा 
बन्धुओ के लिए श्री जिनमन्दिर दर्शन आदि के लिए खोल दिए जाए यह परवार सभा की राय है” 


मेने देखा कि, जिस समय यह प्ररताव खुले अधिवेशन में रखा गया करतल ध्वनि के साथ उसे समाज ने 
तत्काल स्वीकार कर लिया | इस में किसी का विरोध नहीं दिखाई दिया । 


पूर्थंकी घटना ओर बतंमान परिस्थितो 


इसके पहले में गजाधरलाछूजी वामोरा के पक्ष मे अदालत से बयान भी दे चुका था । मेरा कहना था कि, 
गजाघरलालजी भले ही दस्सा होगया है पर वह जैसे पहले भी जिनमन्दिर मे जाता था और दर्शन पूजन करता 
था वेसेही इसे करने दिया जाय । किसीके धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार दूसरोकों नहीं है, किन्तु रूढिके 
आधारपर इस मुकदमे में गजाधरछालजी को कामयाबी नही मिली थी । वस्तुतः यह मामला अदालत के निर्णय 
करनेका है भी नहीं। यह सामाजिक समस्या है । समाज इसको हल कर सकती है । 


इस समय जितने भी जिनाल्‍ूय हैं वे भलेही धर्मत्थान कहे जाते है, पर समाज उनकी व्यवस्था करती है, 
इस लिए इस अपेक्षा से वे साम/जिक भी है | समाज में सदाचारकी व्यवस्था बताए रखने के लिए उनका सदा से 
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उपयोग होता आया है और इस समय भी चल रहा है। किन्तु प्रत्येक गांवकी स्थिति पर ध्यान देनेसे विदित होता 
है कि अब पुराने रीतिरिवाजोंमें बहुत अन्तर होता जा रहा है। पहले प्रत्येक भाई-बहिनका जितमन्दिर जाकर 
दर्शन पूजन करना अनिवार्य था। यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चोंको कलेवा (नाश्ता) तब मिलता था जब वे 
श्री जिनमन्दिर जाकर दर्शन कर आये हो । अब कोई पूछनेवाला नहीं रहा । छोटो की बात तो छोडो, बढ़े-बड़ें 
लोग भी श्री जिनमन्दिरजी नहीं जाते । बहिने अवश्यही इस नियमका पालन करती आ रही हैं। धीरे-धीरे नई 
पीढिकी बालिकाओ में भी कमी आती जा रही है यह स्थिति बदलेगी इसके आधार कम दिखाई दे रहे हैं । 


श्री घट्खण्डागम धवलाजी का सम्पादन-प्रकाशन 


सन १९३८ का समय था, मुझे श्री पट्खण्डागम धवलाजीके सम्पादन व अनुवाद आदि के लिए आमन्त्रित 
किया गया। उस समय इस का कार्यालय अमरावती में था। श्री स्व. डॉ. हिरालालजी इसके प्रकाशन के मन्त्री 
थे । श्री, स्व. पं, हीरालालजी शास्त्री अनुवाद आदि कार्य करते थे। इसके पहले स्व. डॉ. हीरालालजी ने एक 
पत्रक तैयार कर प्रकाशित किया था | वह अनेक अशद्धिओ से परिपूर्ण था। बहुत आलोचना हुई थी। इसलिये 
मुझे बुलाया गया था । स्व. श्री. प हीराछालजी शास्त्री ने जो अनुवाद क्रिया था वह मुझे दिया गया । इस विषय 
की समिति मुद्रण की स्वीकृती नही दे रही थी । इस लिए में श्री, प. जीके द्वारा किये गये अनुवाद में आवश्यक 
परिवतेन कर के सरथा की स्वीकृतिपुर्वक उस' अनुवाद को गुरुजी को साग्रोपांग दिखलाने के लिये कारंजा ले जाने 
लगा और गुरुजी के द्वारा सुझाये हुए संशोधनों के साथ उसे अन्तिम रूप देने लगा। फलत: उसके मुद्रण की 
स्वीकृति मिल गई और उसका मुद्रण प्रारम्भ होने लगा | यही कारण है कि गुरुजी का प्रत्येक संस्करण में 
४ संशोधन में सहायक ” के रूप मे नाम जूडने लगा । 


श्री. गुरुजी की साहित्य सेवा 


इसके सिवाय गुरुजी के साहित्यिक दो काम और है-एक, पंचाध्यायी का अनुवाद और दूसरा सागार 
धर्मामृत का अनुवाद । पंचाध्यायी का अनुवाद कारंजा गुरूकुलसेही म्‌द्रित हुआ है। और सागार-धर्मामृत का 
अनुवाद सुरत से प्रकाशित हुआ है । इतना अवश्य है कि उन की इच्छा को भान देकर मेने उनको राय से 
पंचाध्यायी का अन्वयार्थ के बिना दूसरा संस्करण तैयार किया था। उसे गुरुजी ने भी आद्योपान्त देखाही नही, 
पढा भी है। दुःख इसी बात का है कि, उन के जीवन काल में उस का वह संस्करण मुद्रित नहीं हो सका। वह 
वर्णी संस्थान वाराणसी से मृद्रित हुआ है । इसी वर्ष उसका दूसरा संस्करण भी मुद्रित हो चुका है । 


गणजरथ के सम्बन्ध में 


समाज में गजरथ विरोधी आन्दोलन का जोर था । उसे हमने ही एक संगठन बनाकर चाल किया था। 
दूसरी सभा और पचायतें उस में सम्मिलित होती गईं | इस आन्दोलन के पीछे हेतु कई थे। अब उनकी चर्चा 
करने मे कोई लाभ नहीं । 


परवार समाज की सक्रिय' एक सभा है। यद्यपि उस का अस्तित्व अब भी बना हुआ है । विचार कर देखा 
जाय तो अब उसका इतना ही काम रह गया है कि उस के स्थायी कोष से जो वाषिक आमदनी होती है उसका 
विनिमय छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों में कर दिया जाता है और कतिपय विधवा बहिदो को कुछ वाधषिक सहायता 
के रूप में दे दिया जाता है ! 


कोई समय था जब उसके अधिवेशन होते थे । प्रबन्ध समिति भी चुनी जाती थी । उसके मन्त्री और अध्यक्ष 
बनाये जाते थे । मेरा भी एक बार अध्यक्ष पद के लिये चुनाव हुआ था। पर! उसका खुला अधिवेशन न हो 
सकने के कारण वह चुनाव होकर ही रहू गया था । 


१६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


घारधघोन अधिवेशन 


एकबार उसका वारचौन में अधिवेशन हुआ था । उसी में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि गजरथ महोत्सव 
में सार्वजनिक पक्तिभोज बद हो । उसका परिणाम यह हुआ कि गजरय महों सव का स्थान एक व्यक्ति से हटकर 
चन्दे ने ले लिया | माता-पिता व इन्द्र आदि की प्रायव्हेट या खली बोली, बोली जाने लगी । उसमे गजरथ महोत्सव 
की दिशा ही बदल गई | बात यह है कि, पहले जितने गजरथ महोत्सव होते थे वे एक गृहस्थ के माध्यम से ही 
होते थे | उसके पूरे खर्च के भार का वहन एक गृहस्थ ही करता था। जामस्तण पत्रिका उसीकी ओर से प्रत्येक 
स्थान को भिजवाई जाती थी । प्रतिष्ठा के अवसर पर लाख-पचासहजार समाज प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित 
होता था, वह पूरा समाज उस गृहस्थ का अतिथि माना जाता था । फलस्वरूप सत्कार के रूप में पूरे उपस्यित 
समाज को दो या तीन आदि पक्तिभोजनों की व्यवस्था करता था । बैलो के चारा, इध्न, बतंन और पाल या 
तम्बुओके लिये खूटियो आदि की व्यवस्था करता था। किन्तु उक्त प्रस्ताव के फलस्वरूप प्रोतीमोज की प्रथा के 
बन्द हो जाने क॑ कारण उक्त महोत्सवों की दिशा ही बदल गई है। अब वे महोत्सव क्रिसी भी निमित्त से रुपये 
घटोरने के साधनमात्र रह गये है। करनेवाला एक व्यक्ति नहीं होता । उसका रशान चद्दे ने ले लिया है । अतिथि 
सत्कार नाभमात्र को रह गया है। 


पहले जो व्यक्ति इस महोत्सव का आयोजन करता था वह अतिधिसत्कार का जम्मेवार होता था। अब 
कोई जुम्मेवार नही होता । बोलियोद्वारा रुपया बटोरना यह काम मुख्य हो गया है। चन्दा देकर सिघई, सवाई 
सिघई आदि बन जाते हैं तो कोई आश्चर्य नही । 


पपौरा अधिवेशन और परवार सभा का संरक्षक होना 


भविष्य में यह स्थिति उत्पन्न हो जाने वाली है यह देखकर गुरुजी मझसे प्राय कहा करते थे कि- 
'फूलचन्द्र ' बारचौन अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव पास करा कर मंने बडी भूल को । इस से इस महोत्गव का महत्व 
ही कम हो गया है ।' वे बड़े दूरदर्शी थे। परवार समाज के तो वे अनभिष्रिक्त राजा ही थे। यही कारण हे कि 
“पपौरा ' अधिवेशन मे उन्हे परवार सभा का सरक्षक बनाया गया था। वे जहाँ नो जाते थे सर्वत्र उनका गाजें- 
वाज के साथ स्वागत होता था | गाव या नगर को छोटी बडी समम्याये सुलझा देता उतरे लिये साधारणसी बात 
थी। ऐसा कोई महोत्सव या सभा नही होती थी जिस में वे न पहुंचे हो । इनकी उपस्थिति के आधार पर ही उस 
महोत्सव आदि की सफलता मानी जाती थी । 


समाज का भाग्य कालानुकल विचारों से हो संभव है । 


मुझे मालूम है कि जब मैने गजरथ विरोधी आन्दोलन को चालना देने के लिये केवलारी मे अनशन किया 
था तब उन्होने पत्र लिखकर सप्राज को सलाह दी थी कि, ' फूलचन्द्र ' की बात सुती जानी चाहिये, उनके साथ 
दुष्यंवहार नही होना चाहिय्रे ।” यह समाज का दुर्भाग्य है कि वहाँ जो भी निर्णय किये गये थे उस पर वह स्थिर 
न रह सकी और ऐसे महोत्सव को अर्थाजन का साधव बना लिया गया । इस में वे भाई भी सम्मिलित है, जो 
अपने को सुधारवादी और उदार मानते हूँ और समाज के उद्धार की बात करते है। किसी भी सस्या या क्षेत्र का 
उत्कर्ष हो यह सब चाहेगे । वे भगवान महावीर द्वारा दिखाग्रे गये मार्ग के दीपक के समान है। वे सदा प्रज्वलित 
रहे यह दूसरी बात है। किन्तु गजरथ जैसे धामिक उत्सव को अथर्जिन का साधन बनाकर पुरा समय इस काम में 
लगाया जाय यह दूसरी बात है। अब धामिकता के जागरण को स्थान अर्थार्जन ने ले लिया है | मेने अपनी भाँखों 
से देखा है कि ऐसे अवसरो पर केवल सपन्न लोगो को महत्व दिया जाता है, उनके छिय्रे सारे सुविधाएँ महैय्या 


को जाती हैं । जब की गरीब साधर्मी भाईयो की व्यवस्था की ओर थोडा भी ध्यान नही दिया जाता है यह 
कसी विडम्बना है । 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १७ 


सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की रामबाण दवाई जो गुरुजी के पास थी । 


इस प्रकार म॑ देखता हु कि इस काल में हमारे गुरुजी एक ऐसे समयज्ञ व्यक्ति हो गये हैं, जिन्‍्हों ने 
सम्पन्न व्यक्तिओ को और समाज के स्वयंभ्‌ नेताओं को यदि अपने अनुकूछ कराया था तो केवल इसलिये कि 
उनको आगे सब्र समाज को देश-फाल के अनुसार सुधार की दिशा में मोड दिया जाय । उनकी स्वेथा उपेक्षा 
करने से समाज प्रगति के भार्ग पर नहीं चलने पायेगी । इस बात को वे अच्छी तरह से जानते थे। इसके 
लिये उतका पेटेस्ट ग़ब्द था “ चुखराई करना (” यह उनके काम करते का प्रबल अस्त्र था। साधन था। इस 
आधार पर वे समाज से जो उसके हिंत में होता था वह काम करा लेते थे । 


दक्षिण प्रांत को अप सेवाएं 


में जत्र सन १९२१-२२ में मोरेना में था तब गुरुजी वहीं शिक्षाका कार्य सम्पन्न करते थे | किन्तु 
गरुजी मे शिक्षा शास्त्री होने के साथ व्यावहारिकता कूट-कूटकर भरी हुई थी | विवाद का विषय उत्पन्न होने 
पर उसे निण्टा देना उनके बाएँ हाथ का खेल था । इस आधार पर वे समाज शास्त्री भी थे। वे व्याख्यान कला 
में इतने निपुण थे कि, उन की एतद्विषयक प्रतिभा देखकर उन्हे “व्याख्यान वाचस्पति” उपाधिसे विभूषित 
किया गया था। उन की इस ख्याति की प्रसिद्धि दूरदूर तक फैली हुई थी | यही कारण है कि श्री १०८ पूज्य 
मुनि समन्‍तभद्रजी महाराज की ओर से उन्हे लेने के लिये कारंजा समाज के प्रसिद्ध दो महानूभाव मोरेता आये थे । 
इम लिये बहुत सोच-विचार के बाद गुरुजी ने कारजा आकर वहाँ के गरुकुल की सेवा करने का निर्णय लिया 
था । विचार कर देखा जाय तो उन्ही के कार्प काल में कारंजा के ग्रुकुल ने बडी उन्नति की है। स्थान-स्थान 
पर उसकी शाखा-प्रशाखाएँ स्थापित हुई है| पूरे गृरकुलो की गणना करने पर वे १०-११ से कम नहीं होंगे। 
पूवं-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण सब जगह इस आधार पर गुरुकुल देखने को मिल सकते है | इन गुरुकुलों के मूल में 
जो महापुरुष है वे है पूज्य श्री १०८ मूनि (आचार्य) समस्तभद्र महाराज और उनके कर्मठ कार्यकर्ता पूज्य 
गुरुजी तथा उनके बाद श्री. त्र पं. माणिकवदजी चवरे और श्री. भाई पं. माणिकचदजी मिसीकर आदि । 


गुरुजी के स्वभाव की विशेषता 


गृहजी के स्वभाव में जो सबसे बडी विशेषता है वह है विरोधी को भी अपने अनुकूल बनाये रखना। 
इस. आधार पर किन्ही स्थानीय कारणों से समाज के माने हुए कार्यकर्ता कारंजा गुरुकुल के अनुकूल नही थे । 
उनके भी गुरुजी आदरणीय बने हुए थे और गुरुजी कारजा गुरुकुल के सम्बन्ध में जो सलाह देते थे उसका वे 
अक्षरण पालन करते थे। यह बात मेरे अनुभव में आई है, मात्र इसीलिये यहाँ में ने इस बात का उल्लेख किया है । 


बट्छण्डागम के सम्पादन में सहयोग 


सन १९३८ में जब में पट्खण्डागम के धव॒लाजी के अनुवाद सहित सम्पादन के लिये अमरावती 
आमन्त्रित क्रिया गया था उस समय पुस्तक की सत्प्ररुपणा को में पुन: तैयार करता था उसे लेकर संस्था की 
स्वीकृतिपुर्वक १०-१५ दिन में में कारंजा गुरूकुल में गुरुजी के पास आवश्यक संशोधन के लिए जाया करता था, 
इसलिये गुरुजी को पढ़कर उसे सुनाया करता था । ऐसा करते हुए गुरुजी उस में जो संशोधन बतछाते थे उसके 
अनुसार उसे अन्तिम रूप देकर मुद्रण के लिये उसे प्रेस में दे दिया करता था । यही कारण है कि मेरे अमरावती 
पहुँचने के बाद लगभग एक वर्ष के भीतर उसकी प्रथम पुस्तक मुद्रित होकर स्वाध्याय के लिये समाजकों उपलब्ध 
हो सकी । उस समय सम्पादक के रूप से मुख्य नाम किसका रहे यह विवाद अवश्य उठा था। किन्तु यह काम किसी 
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तरह सम्पन्न होता रहे इसके लिये एतद्विषयक उपसमिति की राय से हम लोग चुप रह आये और श्री. डॉ. 
हीराछालजी को उसका मुख्य सम्पादक माना गया। यहीं क्रम धवला की दूसरी और तीसरी पुस्तक के अनुवाद 
सहित सम्पादन के समय तक चलता रहा । इस प्रकार में देखता हु कि पट्वण्डागम धवल। जैसे महान ग्रन्थों के 
सम्पादन में गुरुजी का पूरा सहयोग मिलता रहा । यदि यह कहा जाय कि गुरुजी के सहयोग के कारण ही सिद्धान्त 
साहित्य का यह महान कार्य सम्पन्न हो सका तो कोई अत्यक्ति नही होगी। उसके कारण कई है, जिनकी में 
यहाँ लेख विस्तार के भयसे चर्चा नही करना चाहता। 


वर्णो संस्थान की स्थापना 


यह प्रायः सब भाई जानते है कि पूज्य वर्णीजी का हमारे ऊपर विशेष उपकार रहा है। उप्तीके फल 
स्वरूप मेने गुरुजी से परामशे करके प्रारम्भ में श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्यमाला की स्थापता का संकल्प 
किया था | इस समय वह श्री. गणेश वर्णी दि. जैन संस्थान के रूप में बनारस में चालू है। सर्व प्रथम इसको 
स्थापना इन्दौर में ही हुई थी। उस मे मेरी राय से प्रबन्ध समिति बनाई गई थी । उसके प्रथम अध्यक्ष गरुजीही 
हुए थे। मुझे यह स्वीकार करते हुए प्रसन्नता होती है कि प्रारम्भ में गुरुजी के सहयोग के कारण ही उसे चालना 
देने मे मेरी अनुक्लता बनी थी । वर्तमान में उसका एक भवन है | उसकी स्थायी निधि दो लाख से अधिक है। 
साथ ही उसका एक ग्रथागार है। उस मे अनेक विद्वानों का सहयोग है। इस में मेरे सिवाय सिद्धान्ताचार्य 
श्री. प. कैलाशचंद्रजी सि. शा. का विशेष हाथ है। उस मे ग्रन्यो के प्रकाशन के साथ पीएच्‌ डी के लिये 
छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद का फल है। 


जिस समय इस संस्था को मूर्तरूप दिया गया था उस समय गुरुजी इन्दौर में ही विराजमान थे। गुरुजी 
ने जो पंचाध्यायी का लेखन कार्य कारजा में बैठकर किया था उसका अनुवाद गुजराथी भाषा में सोतगढ़ से भी 
प्रकाशित हुआ है । 


यह गृरुजी के जीवन की सामान्य झ्ञाकी है । 
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गुरुजी की सेवा तत्परता 


गुरु गोपालदासजीके साथ पं, देवकीनंदनजी अक्सर बाहिर धर्म प्रचार पर जाते थे। उस समय भी 
समाजका वातावरण स्वस्थ न था। प गोपालदासजी के विरोधी पंडित थे | पहिले पंडित लोग कामका रूपया बिदाई 
ठहराकर के प्रतिष्ठाओ मे व समाज के उत्सवों में जाते थे । पं. गोपालदासजी एक पाई भी भेट लेना गुनाह मानते थे । 
तब बिना विदाई दिए यदि श्रेष्ठतम विद्वान्‌ आता है तो लोग उनकोही प्राय: बुलाते थे । अतः इस एक कारणसे भी 


तथा दूसरे सैद्धान्तिक मतमेंद के कारणसे भी अन्य विद्वान्‌ (कोई २) मत्सरभाव रखते तथा समाज में गुरुजी के 
विरुद्ध वातावरण तैयार करते थे । 


श्री पं, देवकीनन्दनजी स्वस्थ हृष्ट पुष्ट थे । वे एक लंबा डंडासाथ लेकर गुरुजी के संरक्षक गार्ड के 
रूप में साथ रहते थे तथा समाज सेवा का कार्य उन से सीखते थे। 


समयकी सूझ 


गुरुजी कही प्रचार पर जा रहे थे । प्रातः जंक्शन पर रूकता पडा । स्नान करने को गरम पाती चाहिए 
यह अनुभव कर पं. देवकीनंदनजी सोचने लगे कि ठंडे पाती से गुरुजी जो कमजोर स्वास्थ्य के थे बीमार न 
प्ठ जाए । तत्काल बाल्टी को साथ लेकर एंजिन के पास जाकर उसे १२, देकर एंजिन का गरम पानी के आए 
और स्नान योग्य जल बनाकर गृरूजी को स्नान कराया । 


ग्राहक को ऐसा पटाया 


श्री पं. देवकीनन्दनजी के घर इंदौर में कटनी के श्री हुकुमचंदजी चोपरी (जो मोरेना में उनके साथ 
थे) गए थे | पं. जीने भोजन के लिए आग्रह किया । हुकुमचंदजीते कहा, “ भोजन नहीं करूंगा । पेट ठोक नहीं 
है। उपवासही ठीक है।”' पं. देवकीनन्दनजीने कहा- “ उनोदरस्य फल उपवास: |” उनोदर करलो उपवास के 
फूल को प्राप्त हो जाओगे | ग्राहक पटा लिया | आतिश्य पूरा किया । 
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ओगन तब सेईये, गृणहो न पूंछे कोय ! कि 

एक उक्त पं. देवकीनन्दनजी सुनाया करते थे ।” और गन तत्र को सेइयें जब गुणहि न पूछे कोय |” । 
अर्थात्‌ केवल गुणोकाही संग्रह नही करना एकराध अवगृण भी साथ रखो । जहाँ गुण का आदर न हो और कष्द 
पड़ तो भवगण से भी काम लेता चाहिए । 


एक नगर में में पर्यंपण में गधा । मुनिसप का चातुर्मास था। में संघ की श्रद्धा भक्ति तो करता था पर 
कुछ सैद्धान्तिक मतभेद था । आचार्यश्री तो इस पर भी कोई कपायभात्र मुझ पर नहीं रखते पर साथी (सप में) 
कुछ रखते थे । 


अन्त में नगर के लोगो ने कहा कि हमारे श्वेतांबर घर भी है। हमारा उनका अच्छा व्यवहार है। हम 
परश्॑ंपण के अन्त में क्षमावद्ली को उन सबसेही क्षमा याचता को जाते है और अपने पर्व के दिन वे भी हमारे 
पाप्त भाते हैं । 


अब इस साल अपने सौमाग्य से अपने साधु संघ का चातुर्मास है उनसे क्षमायाचता करने सभी 
श्वेतांबर बंध आए | अब हम यह नहीं ममन्न पाते है कि हप छोग जब उनके साधुओं के पाम भी क्षमायाचना को 
जाते है, तो अपने गुरुजना से भी क्षमायाचना करना उचित होगा या क्या चलन है ? आप बतावे । मेने कहा कि 
क्षमायाचना तो उत्तम बात है जब सब से मागी जाती है तो अपने गुरूजनो से क्यो नहीं ? उनका दूसरा विचार 
था महाराज को व संत्र को एक अभिनदन पत्र भेट करने का । मैने कहा कि यह पद्धति नहीं है। अभिनदन तो 
साधारण जनो के भी होते हैं । आप एक क्षमापण पत्र बनाओ | इसी नाम से दो । अभिनन्‍दन' के झरुपसे नही । 
क्षमापण पत्र बन गया । और क्षमावणी का दिन भी आगया। सभी एकत्रित हुए । मुझ्त से कहा गया। मेने वह 
अभिनंदन पत्र पढा-सुनतेही जो संघस्थ मेरे से ताराज थे वे बोठे, “ यह गलत बात है-गुरू से प्रायश्वित्त म|गना 
चाहिए, क्षमा नही ।” मेने समझाया कि जब तीन जगत के प्राणियों से क्षमा साप्यिक मे मांगी जाती है. तब 
अपने गृहओ से क्यों नहों मागना चाहिए | एक दूसरे सघस्थ बोले-उनका कृतर्क जागा बोले, “क्‍या महा राज 
ऋ्रोधी है जो क्षमा की बात करते हो ।” मैने उत्तर दिया कि “करोधी क्षमा क्या देगा ? गृरूजन तो क्षमा के भंडार 
है, वे ही क्षमादान कर सकते है, क्रोधी नही ।' यह भेरे तक कम ने भाए तो उपस्थित दो विद्वानों को मैने अर्ज 
किया कि 'क्या यथार्थ है ? आप विद्वान्‌ है स्पष्टीकरण करे ।' पर वे दोनों विद्वान्‌ उन सघस्थ व्यक्तियों के 
समर्थक थे, मौन रहे । मैने आचायंश्री से निणंय करने को कहा वे भी मौत रहे । 


समाज में तहलका मच गया । छोग कहने लगे कि पडितजी ने गलत सलाह दी। में अकेणशा रह गया। 
समाज भी नाराज, आचार्यश्री मौन, पंडितद्वय भी मौन । 


मैने अपने गुरू पं. जीका (प. देवकीनदतजी का) स्मरण किया। वे समाज के क्षेत्र के योद्या थे | स्मरण 
करतेही मुझे याद आया कि “जीगृन तबको सेईए, गुणही ने पूंछे कोय !” व्थिति ऐसीही सामने आयी। तो 
मेंने आाचार्यश्री के पास चरणों मे माथा रखकर कहा कि आचायंश्री मुझे प्रायश्चित्त दे । बोले-' कैसा प्रायश्वत्त ?” 
मेने कहा यह अपराध समाज का नही मेरा था। मेरी सम्मति से यह क्षमापणा-पत्र बनाया 
न था कि, साथ से क्षमा मागना घोर अपराध है | नरक का कारण है । मुझ पर कक! 
मौन तोडकर कहा कि, अब कैसा प्रायश्वित्त ? अप्नी आपने कहा था कि “ प्रायचित्त 
है ” मैने कहा- “ यह मेरा भी व्यक्तिगत अपराध है।” मौन रहे | म॑ गिडगिडाया, 
गलती के फलस्वरूप मे नरक चला जाऊगा । मै प्रायश्चित्त करने के स 
कहूंगा कि, कभी कोई साधुजनों से क्षमा न माँगे । यह घोर अ 
पर अभी अमृक स्थान के अमृक आचायंश्री से मैंने जाना है अत 


गया । मुझे ज्ञात 
पा कीजिए । भहाराजजीने 
व्यक्तिगत अपराध का होता 
“कृपा करे, नहीं तो इस 
।थ सभी विद्वानों को अबबार द्वारा सूचित 
+राध है, नरक भेजनेवाला है। मुज्ले ज्ञात न था 
« सब सावधान रहना ।” 
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आचायंश्री बोले-/ नहीं यह कोई अपराध नही है, न प्रायश्वित के योग्य है।” मेरा समाधान हुआ । 
समाज में भी कोलाहल बद हुआ । 


यद्यपि में मार्मसेहो चला था । गलती नही थी पर किन्ही छोगो की कषायवश ऐसे कुचक्रमें फेंसा कि 
कोई साथी न रहा । 


बाद में समाज के लोग बोले-बहुत उत्तम रहा । मेने कहा कि, आप तो सब विचलित हो गये थे। 
मुझ पर सबको रोष आगया । पड़ितोने भी साथ नही दिया । यदि मेरे पास गुरुमंत्र न होता तो बच न पाता । 


श्रीमान्‌ पं. देवकीनन्दनजी की नीती सब जगह बडी काम आती थी । क्षत्रचूडामणिमं कथानक के साथ 
मीतियो की भरमार है उसका उपयोग करते मैने प॑. देवकीनन्दनजीको ही देखा । 


बहुत देर से स्मृतिग्रन्थ छप रहा है । समाज के चालीस साल तक के लोग तो उनके नाम से भी परिचित 
नही' है इस प्रयास से उनकी जीवन स्मृतियाँ जागृत हो तो समाज को अभी भी छाभ मिल सकता है । 


विनोदशोलता का उत्कृष्ट नमता 


पडितजी विनोद प्रिय थे । बडीसी बडी विरोधी स्थिति भी सभाओ में आजाय तो वे घबडाते नहीं थे । 
अपनी बद्धि कोशछता से सुलझाते थे । 


बुदेलखड मे छोटे छोटे अपराधों पर भी पच लोग व्यक्ति का सापाजिक बहिष्कार कर देते थे। एक 
व्यक्तिने मंदिर के बाहर मदिर का परक्रौटा बना दिया । पंचायत हुई कि बिता पंचायत की मंजुरी के मदिर 
परकोंट क्‍यों बनाया । बिरादरी में बंद कर दिया गया | प. जी उस नयर में पहुंचे तो समस्या सामने आई। 
लोगो को समझाया कि इसका एक नारियल दण्ड लेकर समाज में लेलो । उसने दण्ड तो दिया पर प जी से प्‌ छा- 
“आखिर मेरा अपराध क्या हुआ ? । मेने तो अपना रुपया लूगाकरही मदिर की सुरक्षा की ।/ पं. जी का उत्तर 
बडा विनोद का था | बोले- मनुधष्यगती में चारो गति के जीव आते है । उन की प्रकृति भी पूर्व संस्कार से 
बनती है | कुछ पश॒योनी से आते हैं । उनकी पूछ थी, तो तू यदि उनको पछ लेता तो कुछ अपराध न था। बस 
इतनाही अपराध था । अब पूछकर काम करना ।" 


बिनोद का दूसरा उच्चांक 


परवार सभा अधिवेशन सिवनी में था। प॑ जी सता में न थे। आराम करने लगे तो श्री जमनाप्रसादजी 
बेंरिस्टर समझ और अपने तके बल पर सारी सभा को हिला रहे थे । बहुत उत्तेजना पैदा हो गई। कुछ घतुर 
लोगो ने ५ जी को जगाकर बुलाया । समस्या उन्होंने अपने ब॒द्धिबल से सबको शात कर दिया। जमनाप्रसादजी 
भी मान गए। लोगों को आश्चयें हुआ कि यही बात हम सब करते थे, सो माने नहीं । पं. जी आप से कैसे मान 
गए । बिनोद में प. जी ने उत्तर दिया । “उक्त प्रसिद्ध है कि-श्रीकृष्ण जन्म के बाद बलदेव गोकुल में छिप कर 
ले जा रहे थे | जमुना खूब बह रही थी, बरसात भी थी । उन्होंने प्रवेश किया कि श्रीकृष्ण के पुण्य से पैर 
लगतेही जमूना उतर गई वे गोकुछ पहुच गए । मेरा नाम देवकीनंदन है यह भी कृष्ण का नाम है। विना उनके 
पेर छुए जमना की बाढ़ कैसे रुकती ?” यह थी उन को सूझबुझ बेरि-टर सा. ने उन के पैर छू लिए । 


पं. जी के आजीवन सहयोगी-पं. बंसीधरजो 


मोरेना मे सन-११-१२-१३ मे श्री प॑, देवकीनंदनजी के साथ अनेक छात्र थे। जिन में उनके सहुृदय 
मित्र श्रीमान्‌ पं. बशीधरजी थे । इन की जन्मभूमि महरोनी (झाशी) थी । गुर गोपालदासजी के पास दोनो अन्य 
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सहयोगियों के साथ अध्ययन करते थे । गुरुजी ने इनको अन्य सिद्धान्त की भी शिक्षा दो और मोरेना विद्यालय में 
ही ३० रु. मासिक वृत्ति पर अध्यापक नियुक्त किया | उनकी आज्ञा थी कि कष्ट सहकर भी विद्यालय के माध्यम 
से धर्म को सेवा आप लोगो को करनी है । एक साथी और थे वे भौ नियक्त्र हुए । पर उन्होंने गुरू आज्ञा पर 
दृढ़ न रहकर विद्यालय छोड अस्यत्र सब्हिस कर ली । तथापि ये दोनो ड॒टे रहे । गुरुजी का देहावसान हो गया। 
में भी सन १६ में पढ़ने गया था, तब उबत दोनो शिक्षकरही मेरे गुरु थे। श्री पं. माणिकचंदजी न्यायाचार्ये ने 
न्यायशात्त्र तथा श्रीमान जगन्नाथजी शास्त्रीने व्याकरणसाहित्य पढाया। सिद्धान्त का अध्ययन उक्त दोनो 
विद्वानों से किया | सत हे १८ तक दोनो साथ साथ शिक्षक रहे | सन १८ में (वर्तमान) आचार्य समंतभद्रजी के 
आग्रह से श्री प्रधुम्ससावजी कारंजा श्री प ॒धन्नासाजी कासलीवाल जो मोरेना विद्यालय के अधिष्ठाता थे। उनको 
अनुज्ञा से श्री प. देवकीनंदनजी को कारंजा ले आए और तबसे वे २३ वर्ष कारंजा गृुरुकुल का संचालन व धर्म 
शिक्षा का कार्य करते रहे । 


सन १९२३ में मोरेना विद्यालयसे ही पं. बशीधरजी को मोरेना छोडने को बाध्य होना पडा। वे 
जबठपुर जैन शिक्षामदिर मे शिक्षक नियुक्त हुए और प्रायः सभी (२२) छात्र वहाँ छात्र रहे । काछातर से 
सर सेठ हुकुमचंद की अत्याग्रह से इन्दौर चले गए । 

सर सेठ हकुमचंदजी जोहरी थे । फिर इस रत्तको कैसे छोड़ते ! आगे चछकर प. देवकीनदनजी ने 
अस्वस्थता से वहा भी काम करना छोड दिया और इदौर में ही उन्होंने बिना किसी की सहायता से स्वयंब॒ुद्ध होकर 
अपना जीवन समाधिपूर्वक उत्सगग किया। 


श्री पं. बशीधरजी का स्वगंवास इंदौर में ही हुआ | दोनो समकक्ष-बालसखा थे और जीवन के प्रारंभ 
में और अन्त में भी साथ रहे । 


प बंशीधरणी सिद्धान्त के पारगामी थे | उनका अध्यापन गभीर था । छात्रों को इस तरह विद्या सिखाते 
थे कि जैसे माता बच्चों को घुटी पिलाती है। सहज स्नेह के साथ छात्रो पर कडा अनुशासन भी रखते थे । 

सन १८ में जीवकाड पढता था । वे ही पढाते थे । पर में पढने में प्रमादी था । परीक्षालय के परीक्षक 
भी बेही थे। सोलापुर परीक्षा के-छात्रों के सामने उनकी कापियां जाचते थे, और उनकी गलतियां भी बताते 
जाते थे। मेरी कापी भी जाच कर बढी कजूसी से (कठिनाई से) नबर देते थे, नंबर कटते जाते थे । में निराश सा 
हो गया । पर जब सब मार्क जोडे गए तो ५5७ हो गए | म॑ प्रसन्न हो गया अन्त में कुछ छात्रों को पारितोषक 
स्वरूप कुछ नंत्रर बढाए, पर मेरे ५ नंबर काट लिए । में बहुत दु.खी हुआ । मेने कारण पूछा तो बोले,-“ नबर का 
क्या करे | तुम्हें ग्रथ तो आता नही है। मेरे पास पढते हो, में पूरी स्थिति जानता हैं । फलत: में फेछ हो गया ।'' 


प्रतिक्रिया मेरे मन में हुई और म॑ विद्यालय मोरेना छोडफर काशी चला गया। वहाँ व्योकरण-न्याय 
साहित्यकाही अधिक अध्ययन कर घर चला आया । 


मेरे साथी प॑. कलाशचदजी ने मुझे प्रेम से और फटकार से पुनः मोरेना बुला लिया | मुझे पं. जी पर 


श्रद्धा तो पूर्ण थी फिर उन के पास क्षमायाचना कर पढ़ने लगा | आज जो कुछ मेरे पास ज्ञान है उन की 
कृपाका ही फल है। 


आव, पण्डितजी का सतर्क मासिक उत्तर 
प बशीधरजी तर्कशील थे । किसी भी भ्रश्नका उत्तर देना उनका साधार और सतके रहता था । 


एक बार एक श्वेताम्बर साधु महोदय, जो विद्वान थे, इदौर में पडितजी से मिले और बोछे,- “ हमारा 
आपका धर्म तो एकही है। मात्र रोटी बेटी व्यवहार का फर्क रहा है। वह भी निपठलो तो सहज एकता हो 


देवकौनंदनजी स्मृतिग्रंथ ३३ 


जाय ।” पं. बंशीध रजीने उत्तर दिया, “ रोटीबेटी व्यवहारही कढ़िन बात है । रोटी की बातका भेद केवछी को 
कवलाहार मानने से हो रहा है| बेटी व्यवहार स्त्री मुक्ति मानने से हो रहा है। शाप दोनों बातोंका सुधार करे 
तो एकता की भूमिका बन सकती है ।” साधु चुप हो गए। 

स्मृतियां बहुत है। छोटे लेख मे नही आ सकती । एक वर्ष (ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेनेके बाद) उनका 
कुंडलपुर चातुर्मास हुआ । में भी प्रायः उनके पास रहा । ग्रोम्मटसार कमेंकाण्ड उनको कठाग्र था। उस की टीका 
भी वही लिखी गयी । 

भगवत्‌ गीता का “ जेन दृष्टिसे ” उन्होंने अनुवाद किया । दोनों कृतियां उन के जीवन में प्रकाशन में 
नहीं आ सकी । और कुछ समय उनके प्रपुत्र से अनेक बार प्रार्थना करने पर भी उत्तर मिला कि मिलती नहीं 
कही रखी थी । 

श्री, पं. देवकीनन्दनजी के साथ उनके सहृदय मित्र श्री. पं. बंशीक्षरजीकी भी गाथा मैने संक्षेपसे 
निबद्ध की । दोनों ने समाजके लिए शिक्षाके क्षेत्र मे अपना जीवन लगाया । 


मेरा दोतो विभूतियों को शत शत प्रणाम । 
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पू वर्णोनी की भविष्यवाणी 


* भरी जीवन गाथा “- प्रथम भाग मे प्‌ क्षुतुकक गणेश असादजी वर्णीनि ' ग॒न्देलखण्डके दो महान विद्वान ' 
शीर्षक से रब. प. देवकीनन्दनजी तथा स्व प॑ बगीधरजी न्यायालकार के व्रिपय में स्नेहसिक्त शब्दों म॑ बहुत 
कुछ लिखा है ओर उस से विदित होता है कि वर्णीजी को कियी व्यक्ति को परख कितनी सह्ठी थी । प॑ देयकी 
ननन्‍्दनजी के विषय में लिखा है कि में जब बरूआशागर (झासी) के मन्दिर में जाता था तब बालक देवकीननद 
मिलता था | इसके पिता जाति के पच थे तथा वुद्धिमान्‌ थे। उत्तका कहना था कि यह बालक बद्धिमान तो 


है पर-तु दिन भर उपद्रव करता है। आप इसे अपने साथ बनारस के जाःंये। मैन देवकानन्दन से कहा-बयो 
भाई बनारस चलोगे ? बालक ने कहा हा चलेगे । 


में जब उसे बनारस ले जानेके लिए राजी हो गया तब मूठचदजी सराफ ने यह कहते हुए बहुत निषेध 
किया कि क्यों उपद्रव की जड़ लिए जाते हो ? परन्तु मंने उनकी एक ने सुनी । उन्होने बाईजीसे भी कहा कि 
व्यर्थ ही उपद्रव की जड साथ लिये जाते है, पर बाईजीने भी कह दिया कि भैया ! तुम जिमे उपद्रवी कहते 
हो, उसके लिए ' पडितजी ' और महाराजजी ” कहते कहते तुम्हारा गला न सुख ता हमारा नाम ने लेवा । 


भ्रद्धा की बद्धि होतो ही गयी 


मेरी जीवन गाथा के दोनों भागोका सम्पादन करते समय प॑ देवकोनन्दनजी के वियय में जो श्रद्धाका 
भाव उत्पन्न हुआ था वह आगे बाने वाले सपर्क तथा समागम से दिन दूता रात चौगना बढ़ता गया | 


एक बार आप सागर आये । किसी अन्य रिश्तेदार के यहा जाते समय मरे घर के सामने से निकले । 
प्रात काल का समय था। में घर के बाहर दातोव कर रहा था । मेरे पास आकर बोले देयो में यहाँ एक जगह 
जा रहा हू । आधा घटम लाटकर आऊगा | फीकी चाय बनवाकर तैयार रखना ।” मैने कहा फीकी बया? 
बोले, शवकर नहीं डलवाना । फीकी चाय तैयार कराकर मे प्रतीक्षा करता रहा | 


हे न्‍ पर उन्हे आने में बहुत विलम्ब 
हो गया बोले, ” जहा गया था बही प्रवध हो गया आपको व्यय कृप्ट उद्चना के 


पदा | ” मेने कहा, “ कप्टकी कोईँ 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ २५ 


बात नही है | यदि आप आज सागर रहे तो रात में आपका प्रवचन रख लू ।” उन्होने स्वीकृति दी और राव 
के आठ बजे गौराबाई ज॑न मन्दिर कटरा आ गये । में इसी मन्दिर में प्रवचन करता था| आपने अपना प्रवचन- 


पं. जो का प्रवचन जो भूल नहों सका 


“ दुवखबंखओ कम्मक्खओोे, समाहिमरणं व बोहिलाहो य। मम होऊ जगत्‌ बांधव, जिणवर तब चरण 
सरणेण ।” 


शान्ति भक्ति की इस गाथा से शुरू किया और इस शैली से किया कि सारी सभा मत्रमुखसी हो गई। 
में तो आजतक उस प्रवचन को नही भूछा हू । 


समाजसेवा की कठिनता 


एकबार बुन्देलखण्ड प्रातीय सभा के अधिवेशन में नैनागिरी पधारें थे। किसी प्रकरण को लेकर सभा में 
विसंवाद होने लगा; तब आपने इस कौशलूसे सभा का सचाह्त किया कि सत्र विसवाद दूर हो गया । आपने एक 
दृष्टात दिया कि समाज सेवा करता ऐसा-जैसा वृुन्देलखण्ड में होली के अवसर पर झडा का गृड तोढना। एक 
ऊचे खम्भें पर थैले मे गुड बाध दिया जाता है, उसे तोइने के लिए जो खम्मेपर चढता है उसको धमारने बाँस 
मारती है। कुछ लोग बीच में मार खाकर लौट आते है और कोई साहसी मार खाता हुआ ऊपरतक चढ़वार 
गुड तोडकर नीचे ले आता है। पश्चात गुड तोडनेवालोका हार, गछाल आदि से स-कार होता हे । समाज सेवा के 
लिए जो आगे आते है उन्हें अनेक छोगो की बुराईया सहन करता पडती है, पर जो उनकी ओर ध्यान ने देकर 
अपना कार्प करता जाता है, वह वर्णीजी के समान लक्ष्य को प्राप्त होता हे । 


देवगढ़ गजरथ में पं. जी का सातिशय योगदान 


देवगढ़ का  गजरथ  संपर्प में चछा था । गजरव के विरोधी गजरथ का विरीध कर रहे थे पर आपकी 
चतुराई से रव ऐसा चछा कि किसी प्रकारकी विघष्त बाधा नहीं आई । आपकी प्रेरणा से सर सेठ हुकुमचंद्रजो भी 
दलबल सहित उस रथोत्सब में पधारे थे । 


पू. वर्णीजीकी जयमाला की प्ररणास्रोत से प्राप्त दान विशेष 


सन '४४ मे जब पृज्य वर्णीजी इसरी से पैदल सागर आये तब सागर की समाज ने बड़ा भारी समारोह 
किया था। उसमें प जीदन्धरजी इन्दौर, पं. तुछसेरामजी बड्लौत आदि बड़े बढ़े विद्वान्‌ पधारे थे। वर्णीजीके 
विपय में कृतज्ञता ज्ञापन के अनेक भाषण हुए । वर्णीजीने भी उत्तर में महर्वपूर्ण भाषण दिया | भाषण के समय 
उन्होंने मंगा की माऊझा टेबल पर रख दी और जब भाषण देकर बैठने लगे तब मालाकी ओर ध्यान गया। में 
माछा उठाकर देने लगा- वर्णीजी बोले- “/ अच्छा भूछ गया तो जाने दो यह माछा विद्यालय की हुई ।” 


एकदम देवकीनस्दनजी और तुझण्सीरामजी उठकर खडे हो गये ओर माछा हाथ में लेकर बोले- देखो- 
४ वर्णीजीने यह माला विद्यालय को दी है उसके माध्यपसे वर्णीजीने लाखो नमस्कार मन्त्र का जाप किया है जो 
भी इसे अपने घर मे रखना चाहे वह सामने अ।ये ।” सुनते ही मलेया परिवार में शोभाराम जी मैया ने ग्यारह 
हजार देकर माला ली, और उनके लघुभश्आाता बालचन्द्रजी मलेयाने जैन हायरकूल का भवन बनाने के लिए चालीस 
हजार स्वीकृत किय्रे । उस छमय सागर में ५०० रुपयोका दान भी महान दान कहलाता पर मलथा परिवार से 
५१००० (इवकावन हूंगारी) का दान देखकर समाज ह्तम्नित हो गईँ। 
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पंडितजीका सदा साधा ताजा नास्‍्ता 


इस समारोह की समाप्ति होने पर बाहर से आगत विद्वानों के लिए नाश्ता रखनेका काम मेरे जिम्मे 
था | सबको नाश्ता रखकर मेने पं देवकीनन्दनजीसे कटोर दान मांगा । आप बोले-मेरे पास रख्खा है, मुझे 
ताएते की आवश्यकता नही है। मैंने कहा पण्डितजी | पाच दिन हो गये घर का रखा नाश्ता सड गया होगा, में 
दूसरा रख द्‌ । बोले- मानो, नहीं सडा है । में पीछे पड गया तब उन्होंने एक छोटोसी थेलो निकालकर 
मेरे सामने रख दी, जिस में भूने हुये चने और नमकीन मूगफली रखी थी | बोले-बताओ कहाँ सड़ा है हमारा 
नाश्ता ? 


पं. जी के समयसूचकता से संपन्न दानवर्षा 


बज 


पण्डितजी की सादगी देख कर मेरी आखो से आसू आ गये । एक समय की बात हैं । वर्णीजी सागर में 
विद्यमान थे। सर सेठ हुकमचन्दजी इन्दौर, पार्टीसहित वर्णीजी के दर्शन करने के लिए सागर आए थे । प. 
देवकीनन्दनजी, त्र प्यारेलालजी भगत तथा प. जीवन्धरजी भी साथ थे। स्वागत समारोह हुआ । पण्डित देवको- 
नन्दनजी ने धीरे से मुझ से कहा-देखो, कल सेठजी का जन्म दिवस है। इशारा पते हो मेने कटरा बाजार में 
नागरिक अभिननन्‍्दन का आयोजन कर दिया और उसमे सेठजी की ओर से २५००० विद्यालय को तथा २५००० 
नगर की अन्य संस्थाओं को घोषित किए गए । दूसरे दिन शास्त्र प्रवचन के बाद वर्णीजी ने कहा कि देखो सेठजी 
ने पच्चीस हजार रुपये हमारे सामने रखे है यदि आप अपने विद्यालय में लेता चाहे ता पच्चीस हजार आप लोग 
मिलाए नहीं तो में कही दूसरी जगह के लिए दे सकता हूँ | आधा घण्टे के अन्दर पच्चीस हजार सागर की 
समाज ने भी मिला दिए । विद्यालय को पचास हजार का लाभ हो गया | प. देवकौनन्दनजी ने भी सागर की 
गरिमा पर प्रकाश डालते हुए वर्णीजी की महिमा पर प्रकाश डाला । 


पं. जी का विद्वत्‌ परिषद सें प्रबचत 


एक बार भारतवर्षीय दि जैन विद्वत्परिषद के द्वारा सागर में आयोजित शिक्षण शिविर में उपस्थित 
होकर विद्वानों को अच्छा निर्देश दिया था | साथ ही चौधरनबाई के मन्दिर मे आयोजित एक सभा में जिस में 
पूज्य वर्णीजी भी उपस्थित थे। “तन्न न्यऊ्चति नो विवेकतपनो,..”' सागारधम[मृत के ए्लोकांश पर प्रभावक 
प्रवचन दिया था । वर्णी ग्रथमाछा भौर विद्वत्‌ परिपद दोनोही आप से अनुप्राणित रहे है । 


सिद्धांतशास्त्री अद्वितीय समाजशास्त्री 


आप जहा जेन-सिद्धान्त के विशेषज्ञ थे वहां समाज शास्त्र के भी विशेषज्ञ थे । इनके समान दूसरा 
प्माजशास्त्री विद्वान देखने मे नही आया । 


ध्ात्मगोरव में जागृत पंडितजी 


आत्मगौरव की ओर आपकी जागरूकता सदा रही है । उन्होंने जहाँ इस में बाधा देखी, वहाँ से दूर हुँट 
गए । गुरुणां गुरु प॑ गोपालदासजी बरैया के शिष्यो में आप प्रधान शिष्य थे तथा उन के आदेश से मोरेना में भी 
हुठ समय तक कायरत रहे । बाद में कारंजा तथा इन्दौर आदि स्थानों में रहे । 
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पं. जो का सहजोद्गार “ में हूं सागारधर्मामृत का पण्डित | ”' 


आ।प कहा करते थे-“ भंया! बडे-बड़े प्रन्थ तो ये बडे पण्डित जाने, में तो सागारधर्मामृत का पंडित हूं ।” 
उसकी एक विशद हिन्दी टीका उन्होंने लिखी थी जो सूरत से प्रकाशित हुई थी । खेद है कि ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
एकबार प्रकाशित होकर रह जाते हैं। फिर उनका मिलना दुर्लभ हो जाता है। उनके जीवन का विशेष भाग 
कारंजा मे व्यतीत हुआ है। वहाँ रह कर उन्होंने पञ्चाध्यायी तथा सागार धर्मामृत को टीका लिखी थी। 


पण्डितजी की साहित्यिक, शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके 
स्मृतिग्रन्थ के महत्वपूर्ण कार्य को सम्पन्न करने के लिए कारंजा गुरुकुलकी समिति अग्रसर हुई यह प्रशंसनीय है । 


२१८ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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श्री प॑ जी अपने बग के दिग. जेन समाज के सर्वोपरि महारथी शास्त्रीय विद्वानों में से थे। हमारी 
किशोरावस्था में यह सर्व प्रसिद्ध था कि गृरुणायुरु पं गोपालदासजी बरौया के चार प्रधान शिष्य है-(१) स्यायाचार्य 
प्‌. माणिक्यचद्र कौन्देय (२) व्याख्यान वाचस्पति प देवकोनन्दनजी सि. शास्त्री (३) न्‍्यायाछकार पं. बशीवथरजी 
और (४)शास्त्रीतिलक पं. मख्यवनलालर्जी नया. आ । इन चारो ने क्रमश' सहारनपुर (उ प्र )कारंजा (महाराष्ट्र) 
इन्दौर (मध्य प्रदेश) और मोरेना के दि. जैन महाविद्यालय का महत्वपूर्ण पद सम्भाला और अत्यंत सफलतापुर्वेक 
उसका निर्वाह किया । इन चारो ही सुशिष्यो ने स्वगुरुके यश मे चार चाद लगाए। अब से दशको पूर्व वे 
चारो ही महानुभाव दिवगत हो चुके है किन्तु उनके व्यक्तित्व, कृतित्र एवं यश को स्मृति धूमिल नहीं हुई है। 
उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का सुखदभार उनके शिष्य-प्रशिष्यो पर है। स्यात्‌ इसी कर्तव्य का भान होने से 
विशेषतया पूज्य मुनिराज श्री समतभद्व जी महाराज की सद्प्रेरणा से स्व॒ व्याख्यान वाचस्पतिजी की स्मृति- 
रक्षणाथ प्ररतुत योजना रूपायित हुई। 


यो तो गत शताब्दि में अनेक विद्वान्‌ भारी-मारी विविध पदवियों से समाज द्वारा अलकृत हुए, और 
वे प्राय सब ही सुबकक्‍्ठा एवं प्रवचन पदु रहे परन्तु / व्याख्यानवाचस्पति ” बिरूद से सत्रत्र एवं सुदी्षकाल पर्यत 
प्रसिद्ध रहनेवाले एकमात्र विद्वात्‌ कारजावाले सत्र प. देवकीनन्दनजी ही है। वह बिरूुद उनका पर्यायवाचीही 
बन गया | अब से लगभग साठ वर्ष पूर्व श्री हस्तिनापुर के कतिकों बापिक मेले पर हमे स्व पडितजी के दर्शन 
एवं उनका शास्त्र प्रवचन सुनने का सर्व प्रथम लाभ मिला था । उस वर्षका वह मेला भी सामान्य से अधिक 
धूमधामसे हुआ था । मेरठ का मन्दिर भी ले जाया गया था| जनता भी अन्य वर्षों को अपेक्षा तिगनी-चौगनी 
थी। श्रोताओं से खचाखच भरे विशाल पडाल में पीठ पर विराजित व्यास्यान वाचस्पतिजी का धारा प्रवाह 
प्रवचन सबको मुख्ध कर रहा था | बीच में ही दो-तीन वर्ष की भाप का अर्धनग्त बालक दोडता हुआ आया और 
बंडितजी के गछे से लिपट गया-उन्होने एक हाथ उसकी कमर में खपेटकर उसे अपने वक्ष से छगा लिया, किन्तु 
मुख पर किसी भाव परिवतंन के बिना ही प्रवचन पू्व॑वत धारा प्रवाह चलता रहा । उसके लगभग दस वर्ष 
पश्चात्‌ पेलसा (विदिशा) में स्व सेठ राजमलजी बडजात्या के निवास स्थान पर पडितजी का पुनः दर्शन हुआ । 
और भेंट चर्चा-वार्ता भी हुई । 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ९९ 


पू. पंडितजी के निरभिमान सरल स्वभाव, सादा रहन-सहन, प्रसन्न वदन और विनोदी प्रकृति तथा 
गंभीर वैदुष्य की छाप स्मृतिपटल पर यथावत्‌ अंकित है। श्री पंडितनी अधिकाशतः कारंजा से ही जुड़े रहे । 
वहाँ की श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रम निर्मिति में आपका हिस्सा बहुत है। कारंजा मे सेन-संघकी प्रसिद्ध भ्रट्टारकीय 
पी5 भी रही है। शास्त्र भण्डार भी अच्छा रहा है। उन सबका विशद परिचय आशा है प्रस्तुत ग्रन्थ से प्राप्त 
होगा। महापंडितों के उस युग में भी अग्रिम पंक्ति को सुशोभित करनेवाले स्व. व्याख्यान वाचस्पति श्री प. 
देवकीतन्दनजी की स्मृति में यह सक्षिप्त सुखद स्मरणाञजलि अपित कर के कृताथता का अनुभव हो रहा है । 


8० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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धर्म व समाज के यशस्व्री नेता 


श्री हरकचंदजों सेठो 


संपादक, सरेराह, अजमेर 
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पं, देवकक,नन्‍्दनजी शास्त्री का उदय समाज में उस समय हुआ था जब कि ज॑न समाज में प्रीढ़ विद्वानों 
का अस्तित्व नही था और “ निरस्त पादपे देशे एरण्डोपि द्रमायते ' वाली नीति चरित्रार्थ हो रही थी । 


विद्वानों के जनक न्याय वाचस्पति वादिगज-केशरी स्पाद्वादवारिधी प॑. गोयालदासजी बरेया ने अपने 
समय मे समाज को प्रौढ एव प्रखर विद्वानों को जन्म दिया था । 


दिगम्बर जैन समाज में सबसे प्रथम आय समाज के सन्यासी स्वामी दर्शनानंदजी से अजमेर में पचायत 
गोधो के धडे की नसिया मे सन १९१२ मं शास्त्रार्थ श्री खाण्डेकर जी अतिरिक्‍त डिस्ट्रीक्ट न्यायाधीश की 
अध्यक्षता में हुवा था । उस समय रायबहादुर सेठ नेमीचन्दजी सोनी मौजूद थे । 


अजमेर में जैन कुमार सभा थी। उसकी प्रतिवर्ष नगर में शोभा यात्रा निकलती थी। उस सभा ने समाज में 
धर्म का बड़ा प्रचार किया । उस समय आये समाज ने जेन समाज को चेलेन्ज दिया, जिसे समाज ने सहर्ष स्वीकार 
किया । स्व. चन्द्रसेनजी वैद्य, कु. दिग्विजयर्सिहजी जैन आदि जैन तत्त्व प्रकाशनी सभा इटावा की ओर से अजमेर 
आये तथा गुरुगोपालदास जी भी इस समय आये । इसके साथ प. माणिकचन्रजी न्‍्यायाचार्य, प देवकीनदनजी 
शास्त्री, पं. मक्खनलालजी न्यायालकार आदि इनके शिष्य भी थे । 


उस समय जो शास्त्रार्थ हुआ उसकी अमिट छाप जैनेतर समाज में आज तक थी हुई है। गृरुगोपाल- 
दासजी ने स्वामी दर्शनानन्दजी से ' ईश्वर कर्तृत्व ' पर शास्त्रार्थ किया, तथा पं, माणिकचन्दजी न्यायाचार्य ने आर्य 
विद्वान्‌ पं. यज्ञदत्तजी शास्त्री से उक्त विषय पर संल्कृत में शास्त्रा्थ किया । इस समय गुरुजी को इन शिषप्पो 
ने शास्त्राथं में बहुत बडा सहयोग दिया; जिसके कारण जैनेतर धर्मके विद्वान भविष्य में कई वर्षों तक अपना 
सिर नहीं उठा सके | आय॑ समाज के सस्थापक स्वामी दयानदजी ने सब से प्रथम आये समाज की स्थापना बुंदी 
में की । इसके बाद अजमेर में स्थापना की | समाज यह अनुभव करने लगा कि विद्वानों की अत्यन्त आवश्यकता 
है और इसलिये समाज मे यत्र तत्न सर्वत्र विद्यालयों की स्थापना हुई तथा महासभा परीक्षालय व शोलापूर परीक्षा- 
लय का जन्म हुआ तथा विद्वानों का उद्गम होने लगा । 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्नंथ ३१ 


पं, देवकीनन्दतजी सिद्धान्तशास्त्री समाज के मूर्धन्य विद्वानों में से प्रमुख थे और अपनी विद्वत्ता से 
उन्होंने शेंकडो विद्वानों को पैदा किया ! जहां वे विद्वान थे वहा वे विचारक तथा बात के धनी भी थे। भाषण शैली 
आप की महत्त्वपूर्ण रही है। यही कारण था कि आपको समाज ने भाषण कला से प्रसन्न होकर व्याख्यान 
वाचस्पति ' नाम से अलंकृत किया । विद्याध्ययन की समाप्ति पर पंडितजी प्रथम मोरेना विद्यालय में अध्यापक 
हुये और फिर महावीर ब्रह्मचर्याश्रम कारजा में पहुँचे । 

आपका अधिकांश जीवन महावीर ब्रह्मचर्याश्रम कारंजा की सेंवा में व्ययीत हुआ । जीवन का कुछ शेष 
भाग सर सेठ हुकमचन्दजी सा. के यहाँ भी दिया । आपके जीवन की संबसे बड़ी विशेषता रहो कि आप अपने 
विचारों को निर्भीकता पूर्वक नि'ःसकोच कहते थे । 


जीवन का प्राय: समस्त भाग अध्यापन, समाजसेवा तथा धर्मंसेवा में व्यतीत हुआ । समाज में विवाद 
से सदा परे रहे, फिर भी विद्वत्ता के कारण समाज सम्मान देती रही और आप बिना विवाद के समाज की सेवा 
करते रहे । 


सबसे प्रथम भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद का वार्षिक अधिवेशन अमरावती में सबजज्ज श्री जमता 
प्रशाद जी जेन की अध्यक्षता में हुवा था। उस समय अन्तर्जातीय' विवाह को परिषद के अधिवेशन में मान्यता 
मिली थी और आप हो उस समय एक एसे विद्वान थे कि परिषद के अधिवेशन में इसका समर्थव किया । इस पर 
पं मकब्रनलालजी न्‍्यायालकार ने अपने सपादकीय में जैन गजठ में जोरदार टिप्पणी की थी, फिर भी आपने उसका 
युवित व आगम के आधार पर स्पष्टीकरण किया । 


पडितजी सा ने अपने विचारों में तिल तुप मात्र भी परिवतंन न करके अन्तर्जातीय विवाह का जीवन 
पर्यन्त समर्थन ही किया । 

भारतवर्षीय दि. जैन शास्त्री परिषद की मुखपत्रिका “जैन सिद्धान्त ” के आप प्रधान सपादक रहे तथा 
उसके माध्यम से गवेषणात्मक पूर्ण सैद्धान्तिक छेख समाज के विद्वानों को देते रहे । आपके त्यागपत्र के बाद यह 
पत्रिका प्रकाशित नही हुई । 


शास्त्री परिषद के अधिवेशन में व्यावर में अक्टुबर १९३३ में सेठ रावजी सखारामजी दोशीजी की 
अध्यक्षता में हुआ | उसमें अन्तर्जातीय विवाह के समर्थक विद्वान्‌ अंगुली पर गिनते लायक थे और विरोत में वहाँ 
विद्वान ज्यादातर थे। उस सम्मय श्री दोशीजी ने उनके विचारों के समर्थन में आपका खुब विरोध किया तथा 
आजीविका संबंधी धमकी दी लेकिन आप अपने विचारों से बिलकुल नही हे । 


व्यावर में आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज ससंघ चातुर्मास में विराजते हुये थे उस समय रात्रि में 
सेठ चंपालालजी की नसिया मे आपका भाषण हुआ । समाज ने बडी दिलचस्पी से आपके भाषण को सुना तथा 
सराहना की । भाषण के बाद धन्यवाद देने के लिये हाँ. गुरुचन्दजी पाटनी अजमेर अपने विचार प्रकट करते हुये 
पडितजी के भाषण की आलोचना भी करने लगे इससे उपस्यित समाज को विरोध सहन नही हुआ । इस तरह वह 
कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


पंडितजी सा. का भाषण सरल, मिष्ट भाषा में हुआ जो कि सर्व साधारण से लेकर विद्वानों तक 
प्रशंशनीय कहा जा रहा था और इसके लिये समाज के नवयुवको ने दूसरे दिन भाषण देने के लिये सानुरोधपूर्वेक 
प्राथंना की तथा पडितजी सा. ने सहमति प्रदान करते हुये भगवान महावीर व उनकी अहिंसा पर भाषण दिया | 

व्यावर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दूसरे दित डिक्शन छत्वी के यहां पंडितजी सा. का सावंजनिक 


भाषण का आयोजन किया तथा इसके छिये सूचना पत्र जनता में वितरण किये गये | इस सभा का समाचार 
समस्त शहर में फेल गया । 


३२ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


सेठ चंपालालजी रानीवाले को जब यह ज्ञात हुआ कि 4डितजी का भाषण नसियाजी में नहीं कर 
डिक्शन छत्री पर हो रहा है तब वे नसियांजी मे ।डितजी के पास आग्रे तथा उनसे नसियाजी मे ही भाषण के 
लिये आग्रह किया | पंडितजी सा. ने कहा कि यहा के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मैने अपनों स्त्रीकृति दे दी है। 
उसी समय सूचना पत्र दूसरे प्रकाशित हुए । 


पडितजी सा. का भाषण प्रारम्भ होने से पूर्व ही पडाल खचाखच भर गया था तथा पडितजीका अपना 
भाषण ठीक रात्रि के साढ़े ८ बजे प्रारम्भ तथा रात्रि के ९॥ बजे समाप्त हुआ । 


भाषण के समय मे जनता अयनी जगह से जरा भी नहीं हिली और स्वस्थ शात वातावरण बना रखा। 
पडितजी सा. के भाषण से जनता प्रसन्न थी और इनके भाषण की सभी ने मुवत कट से प्रशंसा की । इस भाषण 
को जैनेतर समाज ने बडी उत्कठा ते सुना तथा गदगद हो गई । 


इसके बाद अन्तर्जातीय विवाह पर शास्प्रार्थ की बात चछी तथा स्थायाठकार प. मक्खनलालजी शास्त्री 
ने इसके लिये चैलेन्ज दिया तथा ग. देवकीनन्दनजी ने रवीकार कर लिया ओर दूसरे दिन प्रातः काल साडे सात 
बजे शास्त्रार्थ स्थल पर पहच गये । इनके साथ प अजितकुमारजी शास्त्री, प. णोभाचस्दज़ी भारिल्ल व प. 
रमेशचन्दजी न्यायतोर्थ साम्भर थे। बाद में पटित मक्खनलालजी शारत्री स्यायालकार अपनी पार्टी के साथ उप- 
स्थित हुये । 


प्रारम्भ में शास्त्रार्थ के नियम को बात चली । प. देवक्रीतंदनजी शास्त्री ने कहा कि आप जंसा चाहे 
करे मझे सब स्वीकार है । लेकिन' किसी भी वात पर स्थिरता नहीं 2 ओर सपय निकछवता रहा । 


इस समय का दृश्य देखने योग्य था | एक तरफ आवबार्य शानिसागरजी महाराज व उनके सपस्थ मनि 
त्यागीगण तथा दूसरे आचारय शान्तिसागरजी महाराज वे उनका संव॒ (छाती) सेठ टीकमचन्दजी सोती, सेठ 
चंपालालजी रानीवाले, सेठ रावजी सखारामजी दोशी शोलापुर तथा अन्य आगत श्रीमन्त छोंग उम्य पक्ष के 
विद्वान्‌ एकत्रित थे । 


पडित देवकीनदनजी णास्त्री अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में बार में कह रहे श्रे कि जैसे सगोव विवाह 
नही हो सकता है उसी प्रकार गगरवाल आदि जाति के घर थोड़े रह गये है । अतः जैत समाज में से विवःह कर 
लेबे तथा कन्या जिस परिवार में विवाहित होकर जावेगी उसका वही गोत्र हो जावेगा | इसमे धामिक क्षति 
नहीं हो सकेगी | भौर अजन होने से बच जावेगे। 


अन्त मे पडित मक्‍खनलालजी न्यायालकार ने कहा कि आचार्य श्री शातिसागरजी का निर्णय मान्य 
होगा । उस समय पं. देवकीनसदनजी ने कहा कि यह भी मुझे स्वीकार है पर जैसे मुसलमान गायो को आगे करके 
राजपूतो से लडते रहे, किन्तु राजपूता ने गाय के कारण प्रहार करना बद कर दिया। इसलिये राजपूत युद्ध में 
हार गये भर मुसलमान विजयी हुपे । उसी प्रकार अन्तर्जातीय विवाह का निर्गय करवाया जा रहा है । 


आचार्य श्री ने आदेश दिया कि ज॑सी परम्परा विवाह के संबय में चढी आ रही है वही बनी रहे । 


इस प्रकार अस्तर्जातीय विवाह का शास्त्रार्थ का पटाक्षेप हुवा | पडित देवकीनरदनजी सा. के इस सम्बंध 
में अपने विचार सुदृढ पाये । पश्चात्‌ समाज में इन विचारों का समर्थन बढता ही गया । 


अनन्तर पंडितजी सा. के साथ तथा उनके सम्पर्क मे शाने का अवसर नहीं मिछा। किर भी जो उनके 
साथ रहने का ध्यावर में अवसर मिला | उसकी छाप जैन समाज में आज भी कायम है। 
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पंडितजी अपने जीवन में सादगी से रहे । उनके धारा प्रवाही भाषण में उनकी विद्बला की झलक थी। 
उनकी वाणी में मधुरता, शिष्टता एवं वस्तुस्थिती का प्रतिपादन रहता था | सन १९२९ के बाद से वे समाज के 
मंच पर विशेष रूप से आये । 
व्याख्यान वाचस्पति पद से अलंकृत रहे | इस उपाधि को आपके जीवन के अतिरिक्त अन्य विद्वानों को 
समाज में उस समय नहीं मिली । पचाध्यायी, सागारधर्मामृत के आप टीकाकार भी रहे । 


पडितजी सा, पाडित्य के धनी तथा उच्च विचारों के पोषक रहे । उनक प्रति श्रद्धांजलि अपित है । 
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व्याख्यान वाचस्पतिजी को श्रद्धांजली 


बिद्द्रत्न श्री पं. हीरालाल जेन ' कौशल ! 


देहली, मंत्री अ. भा दि जैन विद्वद्‌ परिषद्‌ 
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सनन्‍्मानतीय पं. देवकीनन्दतजी सिद्धांतशास्त्री उच्चकोटि के विद्वान, अत्यन्त प्रभावशाली वक्‍ता, व्यवस्था 
एवं व्यवहारपटु, कुशल टीकाकार तथा समाज को एकसूत्र में बाधनेवाले प्रसिद्द विद्वान थे । उन में ऐसे अनेक 
गुण थे, जिनके कारण वे सर्व प्रिय थे । मुझे बचपन में ही उनको ललितपुर में कईबर देबने तथा उनके प्रभावशाली 
भाषण सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था । 


मेरी छात्रावरथा सन १९२८ से ३६ के मध्य । वे सर सेठ हुकुमचन्दजी के आग्रह पर इल्दौर पधारे । 
वे सेठ साहिब के मेहमान थे तथा उन्ही के यहाँ इन्द्र भवन मे ठहरे थे । 


एक श्लोक पर १५ दिन तक हुआ अपूर्व प्रवचन 


व्याख्यान वाचस्पतिजी जब विद्वानों से मिलने तथा महाविद्यालय और बो. हा. देखने जँवेरीबांग पधारे 
तो सब लोगो ने आप से कुछ समय वहाँ देने का आग्रह किया । उन दिनो आप सागार धर्मापत की हिन्दी टीका 
लिख रहे थे । अतः उनसे श्रावक धर्म के विवेचन करने पर ही जोर दिया । आपने स्वीकृति दी तथा इन्दौर में 
रहने तक लगभग १५-२० दिन सागारधर्मामृत में वणित श्रावक्र के लिए आवश्यक ' न्यायोपात्तथन यजन्गूणएरुत * 
इलोक में से शाम को प्रतिदिन घंटा-डेढ धटा एक दिन में एक पद की अत्यन्त सुन्दर विविध उद्दाहरणोंसहित सुरुचि- 
पूर्ण व्याख्या करते रहे । उस समय को याद कर उनकी विद्वत्ता के आगे आज भी श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। 


देहुलो के निमंत्रण पर महापर्व पर पहुंचना 


में सन्‌ १९३६ में देहली आगया था । पर्यूपण पर्व तथा महावीर जयन्ती पर आप हो अत्यन्त आ ग्रहपुर्वक 
देहली बृलाया जाता था। यहाँ लोग आप की विद्वत्ता तथा भाषणकला पर अयन्त मुग्ध थे । उस समय आप से 
मेरा पर्याप्त निकट का सम्पर्क हो गया था । 


खुरई में ग्रकुल संस्था के लिए किया गया प्रयास 
खुरई समाज की इच्छा थी कि वहाँ एक अच्छी शिक्षा संस्था स्पापित हो । उन्होने पडितजी से यह बात 
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कही । पंडितजी गुरुकुल प्रणाली और उन के लाभों से सुपरिचित थे ही। वे चाहते थे कि खुरई में अच्छा 
गुरुकुल बने । यह काम कैसे हो तथा उसकी क्या व्यवस्था बने यह एक बड़ा प्रश्व था। इसके लिए श्रीमान्‌ पं. 
जगन्मोहनलालजी शास्त्री कटनी, श्री डॉ. भहेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्य खुरई (वाराणसी) तथा में [मैं भी उन दिनों 
गर्मी में खरई चला जाता था] पंडितजी के साथ दोपहर का समय प्रति दिन समाज के किसी एक सज्जन के यहाँ 
व्यत्तीत करते । वहा उन सज्जन से गुरुकुल के विषय मे पर्याप्त चर्चा तथा ऊड्पोह होता । रात को उनकी तथा 
अन्य विद्वानों की शारत्रसभा का आनन्द रहता। इस प्रकार धीरे धारे वातावरण तैयार हो गया । 


खुरई में श्रीमंतर सेठजी सिघर्ई गुरहाजी, श्री बजाजजी, श्री सराफजी, श्री मुह्छाजी बा पुरणचन्दजी 
आदि सभाज के सभी सज्जनतों के प्रय-त और सहयोग से श्री पाश्वंनाथ जैन गृरुकुल की स्थापना हुई। जो उत्तर 
भारत की एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली ससथा के रूप में समाज सेवा में संलग्न है । 


सिद्धांत ग्रंथों के प्रकाशन में पं. जी का महत्वपूर्ण योगदान 


पडितजी जिनवाणी के परम भक्त थे | तथा उसके प्रचार-प्रसार के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। 
श्री पदखंडागम गथ के प्रकाशन हैतु श्री सेठ लक्ष्मीचदजी विदिशावालो को तैयार करने तथा समय सप्रय पर 
व्यवस्था और शका सगाधान जैसी गृत्यियों को सुलझाने में डॉ. हीरालालजी और प. फलचन्दजी सिद्धांतशास्त्री 
आदि विद्वानों का सहयोग लेकर ग्रथ प्रकाशित करा के सम्राज के सनन्‍्मुख ला देने में पडितजी का योगदान 
संस्मरणीय रहेगा । 


पं. जी की साहित्यसेवा 

पचाध्यायी तथा सागारधर्मामृत ग्रन्यो पर आप की टीकाएँ आपकी तलस्पर्शी विद्वत्ता तथा कठिन से 
कठिन विषय को सरल शब्दों में प्रतिपादन करने की आप की शैली की परिचायक्र कृतियां हैं । 
एकता के प्रस्थापक चतुरपंच 


आप में सगाज के आपस के मनोमालिन्य को मिटाकर प्रेम और एकता स्थापित करा देने को अपूब 
क्षमता थी । आपकी बातो से प्रभावित होफ़र लोग आपसी कटुता को भूलकर एक सूत्र में बंध जाते थे। इस 
कार्य में आप एक अच्छे प्रभावशाली चतुर पच थे । 


आपका जल्दी निधन समाज के लिए दुर्भाग्य की बात थी, पर आपके परिवारने बहुतही अच्छी उन्नति 
करके एक आदर्श उपरिथत किया है | 
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वे पूवे दिन सदा स्मरण रहेंगे 


संहितासुश्नी पं. नाथूलालजी शास्त्री 
इन्दौर 
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व्याख्यान वाचस्पति प॑ देवकीनदनजी सिद्धान्तशास्त्री का व्यक्तित्व एवं ववक्‍्तृत्व प्रभावशाद्यी होने से वे 
समाज में मनोज (वैयावृत्य तप के भेदों में से अतिम) गृहस्थ विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे । कही किसी भी 


धाभिक महोत्सव या सामाजिक समारोह में आयोजक लोग उन्हें आमंत्रित करने मे अपनी शोभा और गौरव 
मानते थे । 


प्रवचनकार एव प्रवक्‍ता में जो गृण होते है, वे सब पडितजी में पाये जाते थे। विपय प्रतिपादन की 
शेली और भाषा आकपेक एवं सरल थी। श्रोताओं को अभिभूत कर लेने की उन में अदभत क्षमता थी। श्रीम॑त 
सेठ हुकुमचदजी ने पंडितजी की दशलक्षणपर्व में इसी वक्‍तृत्व शक्तिपर मुग्ध हो कर उन्हे कारंजा से हमेशा के 
लिय्रे अपने यहा शास्त्रसभा के विद्वानू के रूप में इन्द्रभवन बुला लिया था। इस सभा में पाच दिग्गज विद्वान 
उपश्थित रहा करते थे । सर सेठ साहब शास्त्रचर्चा मे बडी रुचि छेते थे । 


इन्दौर में आते ही दोपहर का समय फूर्सेत का होने से पंडितजी सर हुकमचंद दि जैन संस्कृत महा- 
विद्यालय में दो घटे उच्च धर्मग्रन्थोका अध्यापन कराया करते थे । यह सेवा उन्होंने दो तीन वर्ष की थी । में भी 
महाविद्यालय में ही अध्यापक था । न्‍्यायाऊल॒कार प. बंशीधरजी एिद्धान्तशास्त्री प्रधानाध्यापक एवं प. जीवधरजी 


न्याय अध्यापन कराते थे। पं. बंशीधरजी, प देवकीनंदनजी तथा पं. खूबचदजी तीनो मोरेना के 
सहपाठी थे । 


पंडितजी मधुरभाषी और स्नेह की मूति थे | उनका आशीर्वाद मुझपर होने से प्रतिदिन जवरीबाग से 
इन्द्रभवन तक मार्ग में चलते हुए उनके साथ धर्म चर्चा हुआ करती थी। धर्म चर्चा में पंडितवजी अपने प्रवचन 


संबंधी अनुभव बताया करते थे। पडितजीकी समाजप्रियता और विद्वत्ता ईष्या का विषय भी रहो है जिसे मानव 
स्वभाव ही मानना चाहिए । 


बुदेलखंड जैन समाज के तो वे समादरणीय नेता थे, जिनके द्वारा अनेक स्थानों के सामाजिक विवाद हल 


किये गये अपने समाज में उनकी निर्भीकता प्रसिद्ध थी। इन्दोर में रहते हुए भी वे कारंजा आश्रम को नही 
भूले थे। 
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पंडितजी की सादगी एक धरना है सर सेठ साहब की । सर सेठ हुकमचंद मार्यस्थित धर्मशाला में श्री' 
आचाय॑ सूंसागरजी के सान्निध्य में एक धमंसभा में सर सेठ साहब ने प्रवचन हेतु पडितजी को लेने मुझे भेजा 
था । पडितजी घरपर धोती पहन रहे थे । बीच में धोतों फटी हुई देखकर पंडितानी ने कहा, “ बड़ी सभा में फटी 
धोती पहनकर जाना ठीक नही ।” पडितजी ने सहज भाव से कहा, “ श्रोतागण फटी धोती नही देखते, वे तो मेरा 
व्याख्यान सुनेंगे । वे मुझे पहचानते है ।” सच ही था पड़ितजीका कथन । गाधीजी को पहचानने के बाद उनके 
वस्त्रो को किसने देखा ? उन्हीं वस्त्रो में वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में इग्लेंड के बादशहा से गोलमेज कान्फेस 
के समय मिले थे । 


जीवन में अवतरित जनधर्म की अहिंसा और करुणा के पंडितजी के एक पुत्र को मेडिकल अध्ययन में 
आशीर्वाद प्राप्त नही होने दिया था, क्योकि इस शिक्षण में मेढक आदि जीवो की हिंसा अनिवार्य है । परतु पुत्रों 
ने स्वयमेव साधन जुटा लिये। सभी पुत्र उनके बाद उच्च शिक्षा पाकर उच्च पदों पर कार्य करते हुए उनके 
धवल यश का असार करते रहे । इन्दोर में ज्येष्ठ पुत्र प्रो, सुमतिचद्रजी नायक का अकस्मात्‌ स्वगंवास हो गया 
था । गतवर्ष सनावद में डॉ. तिलोकचदजी नायक के समीप पडितजी की धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया । 


किंग एडवर्ड हास्पिटल इन्दौर में दूसरी बार पडितजी बीमार अवस्था में प्राइवेट कमरे मे रहे थे । वे 
उनके जीवन के अतिम दिन थे । पूरे परिवार ने उनकी खूब सेवा की थी | में इसके पहले उनसे अनेक बार मिला 
था । एक दिन उनके मुखसे “चंद्रप्रभचरित्र' का एक श्लोकाश सुना था- " ससाखूत्त परिजानतोजपि, नाद्याषि 
याति विरति किमु मानस में ।” संसार के सभी हालात भली भाति जानते हुए आज भी मेरा मत विरकक्‍त नही हो 
पा रहा है | बीमारी मे अशक्त हो जाने से उन्हे कुछ चिंतित रहना पडा, पर जनधर्म के अध्यात्म ने उन्हें शाति 
और सहनशीलता प्रदान की । उनके स्वर्गंवास होनेपर तीसरे दित शोक्सभा में बाहर दूर दूर से समाज के अनेक 
प्रमुख महानुभाव उपस्थित हुए थे। वह शोकसतप्त वातावरण का दिवस और वे पूर्व दिन मुझे सदा 
स्मरण रहेंगे । 
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अलोकिक प्रातिभा के धनी 


श्री. पं. प्रकाशचंद्रजो हितेषी शास्त्री 
बिल्ली 
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श्रीयूत प देवकीनदनजी शास्त्री इस युग के महान प्रभावशाली प्रवक्ता, लेखक, टीकाकार और समाजसेवी 
थे। मैने उनका धाराप्रवाह्‌ ६ घटे तक आकर्षक प्रवचन सुना है। उनके प्रवचन इतने ठोस और प्रभावशाली होते 
थे, जिन्हें सुनकर जनता गदगद हो जाती थी। लोग झूम उठते थे । 
एक स्थान पर पू, पडितजी के प्रवचन के बाद स्वागत करते हुए एक सज्जन बोल उठ- प जी का भगकर 
व्याख्यान सुनकर जनता तृष्त हो गई । प. जी ने उसी समय व्यग्य करते हुए कहा-मेरे भयवार व्याख्यान को 
सुनकर कुछ लोग तो भयभीत होकर मेंदान छोड कर भाग भी गये होगे। प. जी का व्यग्य सुनकर उन सज्जन 
को अपनो भूल का पता चला तो वे भयकर शब्द के प्रयोग पर उतस्ते क्षमा याचता करने छगे। 


इसी प्रकार इन्दौर में श्रीमत सेठ हुकमचदजी का दान में एुक मुश्त लम्बी रकम देने के लपलक्ष में 
रवागत समारोह मनाया जा रहा था। सभी लोगो ने सेठ सा. के दान की बहुत प्रशंसा की | उन को अनेक उपमाए 
दे डाली । पू प. जी ने अपने प्रवचन में कहा-आप लोगो ने सेठ सा की प्रशसा के पुल बाध दिये, किन्तु में तो 
कहता हू कि सेठ हुकमचदजी तो कजूसो में सवंश्रेष्ठ है। उन्हे कौन पुरुष दानी कह सकता है ? लोगो में खूस 
फुत्त होने छगी तो प, जी ने कहा- भाई धबडाने को बात नहीं है | ये दान नहीं दे रहे है।ये तो अपने बैक 
में जमा कर रहे है और उत्तके बदले में इन्हे पुष्य की पास बुक मिलेगी । उससे आगे जाकर मय व्याज के अपना 
पैसा निकाल लेंगे । ५ जी की इस व्यग्योक्ति पर जनता की ताछियों से मण्डप गडगड़ा उठा । 

उनके प्रवचनों में अनोखी चिन्तन सामग्री मिलती थी। एक स्थान मे प्रवचन करते हुए- अतिथिसवि- 
भाग बत की अनोखी किन्तु समझ में आनेवाली व्य।झ्या नरते हुए वहा- अतिथि अर्थात देश धर्म और समाज पर 
सकट आने की कोई तिथि निश्चित नही हैं, अतएव एस अवसरों पर इनकी रक्षा करने के तिए संविभाग अर्थात 
अपनी संपत्ति का कुछ भाग बचाकर अवश्य रखना चाहिए । ऐसी उनकी अनेक व्याख्याये अनठी और रुचिकर 
होती थीं । रे 

उनकी पंचाध्यायी और सागरधर्मामृत की टीकाएं भी उनकी गंभीर ज्ञान गरिमा का गुणगान कर रही 
है। वे गुरु गोपालदास जी के अनन्यतम प्रतिभाशाली णिप्यो मे से थे। उतकी चिन्तनशबत अपूर्व और असाधारण 
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थी | उबत प. जी और प. तुलसीरामजी बडीत जैन समाज के प्रभावशाली प्रवक्ता माने जाते थे। ये जहां पर भी 
जिस सभा सोसाइटी में पहुँच जाते, तो वहां समा बांध देते थे । समाज घंटों टकटकी छगाकर सुनती रहती थी 
पृ प॑ जितने समाज के चमकते सितारे थे, उनकी शिष्य मण्डली में पं. फ्लचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री 
प॑ जगन्मोहनलाल्‍ूजी शास्त्री आदि विद्वान भी उनके गौरव के अनूप उच्चक्रोटि के विद्वान हैं। जिन्होंने समाज 
को भरपूर ज्ञान का भण्डार समर्पित किया है । 
आपको गुह गोपालदासजी के शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त था; इसलिए आपकी भी बौद्धिक प्रतिभा 
अपने गुरु के अनुरूप थी। ऐसी प्रतिभाएँ क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही भूपर अवतरित होती हैं । 
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पं, देवकीनन्दनजी : गूंजते हुये मधुर स्वर के प्रभावी प्रवक्ता 


थ्री महतार्बाः 
बी. ए. एल एल. बी. 
जोहरी, दिल्ली 
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बहुत पुरानी बात हो गई-समय कोई ५५-६० वर्ष का होगा- में उस समय $६ 86ए॥6॥5 'शी5४ं०ा 
(0]6३6 तथा 7,8४ (2068८ में अध्ययन करता था । मेरे पिताजी स्व. ५ मदनसिंहजी बडे मदिर में शास्त्र 
प्रवचन करते थे जो अन्तिम समय तक ५० वर्ष तक करते रहे | वे हर दशलक्षण पर्व पर बढ़े २ विद्वाता का 
प्रतिवर्ष बुलते थे । दोतों स्कूलोका सचालन तथा मदिर के शास्त्र भण्डार का रक्षण तथा उसकी वृद्धि करता आदि भी 
वे ही करते थे । प्रवचन के लिये पूज्य ब्र. शोतलप्रम्तादणी, प॑ माणिकचदजी प प्यारेलालजी, प श्रीलालजी 
प खूबचदजी, प. मबखनलालजी, पं. राजेद्रकुमारजी, प अजितक्रुमारजी, और हमारे चरित्रनायक् प. देवकी- 
नदनजी आदि को बुलाया करते थे। सबसे बडा धार्मिक वत्सलता का वातावरण होता था । और श्रोतागण भी 
समाजके गणमान्य व्यक्ति रहते थे । उस समय मदिरों में बिजली न होने के कारण गर्मी में पस्तीनों से परेशान 
होते हुये भी रायबहादूर नदकिशोर, सुपरिरटोडिग इंजिनियर केवल दश धर्मोपर विद्वानों के प्रवचन सुनने के लिये 
छुट्टियाँ लेकर आते थे । प देवकीनदनजी प्रवचन के लिये तोन चार बार देहलो पधारे थे | मेरा सौमाग्य था कि 
उनको मेरे से अगाढ वात्सल्य था। उस समय में छात्र था और उनका काम छात्रों को सही मार्ग पर लगाते 
काथा। 


पडितजी का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली था। उन को अनेक उपाधियो के अलावा व्याख्यानवाचस्पति की 
उपाधि थी । समाजकी ओरतसे भिन्न भिन्न स्थानों से समय समय पर उपाधियों से उन्हे विभषित किया गया था । 
उन को सुस्वर प्रकृति का उदय था। स्वर बडा मधुर भोर गूजता हुआ था, जो आज भी कानों से मालम होता 
है । गूजता हुआ प्रवचन मधुर, स्पष्ट, हृदयग्राही, सामान्य श्रोताओं के समझ में आनेवाला, कथाओं व दष्टान्तो 
से भरपूर होता था। आगमानुसार हर आगम के श्लोक बताना उनके महान अध्ययन का द्योतक था । वह्‌ 
गणधरस्वरूप थे। उन के बारे में कहांतक लिखा जावे ? सूर्थ को दीपक दिब्वाने की तरह मे उनके बारे मे 
ज्यादा क्या लिश्ू ? उनके जैधी महान आत्मा बडी दुलेभतासे दिखाई देते है। ते गुरु मेरे मन बसों 
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निवेदक : श्री पं. हुलारीलालजोी रांवका, छिदबाड़ा 
लेखक : भ्रो मूलचंदजी बड़जाते, वर्धा 
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सन १९२७ की बात है। उस दक्‍त हम तथा पण्डितजी भी सिवनी रहने के लिए आ गए थे । एक दिन 
हमारे काकाजी श्रो सोनपालजी राबका ने जो कि श्री कुवरसेनजी के फर्म में नौकरी कर रहे थे, पडितजी से 
कहा कि आपका पब्लिक से व्याख्यान होना चाहिए। श्री कुवरसेनजी ने जो उस समय जाने माने वक्‍ता थे, कहा 
कि अभी प देवकोनंदन इस लायक नही कि वह आम पब्लिक में व्याख्यान दे सके । पडितजी ने कहा कि हम 
बोल कर ही बतावेगे | समा का आयोजन हुआ । सभा में सिवनी के उसः समय के जाने माने छोग, जेसे श्री 
मेहताजी जो बाद में सी पी अंडढ बेरार के मिनिस्टर रहे, उपस्थित थे । सभा के अध्यक्ष श्री चंनसुखदासजी 
छाबडा थे । पढितजी का बहू पहला ही व्याख्यान इतना प्रभावशाली रहा कि जैत व जैेनेतर सब ने पडितजी की 
मुक्तकठ से प्रशसा की । 


उम्र समय अग्रेजो का राज था । जब भी कोई व्यक्ति आम जनता के सामने व्याख्यान देने को आता, 
सी आई. डी. उनके पीछ लग जाती थी । इस प्रकार के व्याख्यात देनेवाले' क्रातिकारी समझे जतिे थे। बरुआ 
सागर में जब पडितजी थे तब एक गव्हुमेंट का सी. आई डी तो इतना पीछे पडा था कि उसने मूलचंदजी, सराफ 
के यहा नौकरी की ताकि पडितजी के कार्यक्छापों पर निगरानी रख सके | कुछ ही दिन में वह पंडितजी का 
दोस्त बन गया और उसने शासत को रिपोर्ट भेज दी की यह आदमी पधर्मात्मा है, विद्वान है किन्तु इनका राजनीति 
से कुछ सबंध नही है । तब से सरकारी निगरानी से छुट्टी मिल गयी । 


पण्डितजी के वक्‍तृत्व की महित्रा दिल्‍ली के संस्मरण को याद दिलातो है। उस समय दिल्‍ली के 
भार्यसमाजी श्री पं. रामचंद्रजी शर्मा का बहुत बोलबाला था । जाति के सुनार, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी के प्रकाड विद्वात्‌ 
जिनके व्याख्यान के सामने दूसरों के व्याख्यान फीके पड जाते थे । वहाँ जैनियो को निमंत्रण मिला कि आर्य 
समाजी शास्त्रार्थ करना चाहते है । जेन समाज घबरा गई; तब पडितजीने कहा कि धबराने कीं जरूरत नहीं है । 
आमंत्रण स्वीकार करेगे। लेकिन पंडितजीने शर्तं रखी कि अगर शास्त्रार्थ होगा तो एक मध्यस्थ को जरूरत 
रहेगी और वह अधिकार जैनियो का रहेगा । प्रेसिडेंट हम चुनेंगे । यह बात आयंसमाजियोने मंजूर नही की । तब 
पृडितजी ने उनके सामने दुसरा पर्याय रखा। यदि मध्यस्थ व्यक्ति आयंसमाजी रखना होने तो उसको चुनने का 
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“अधिकार जैनियो का होगा और जैनी मध्यस्थ रखना होवे तो उसका अधिकार आयेसभाजियों का होगा। आयें 
समाजियों ने झट पहिली शर्ते मान ली । पडितजी तो यहां चाहते थे | उनकी सूझ बूझ काम कर गयी बह ऐसी। 
उन्होंने अध्यक्षता प रामचद्रजी शर्मा को करनी दी । कार्यक्रम शुरू हुआ । आयंसमाजी व्यास्याता जो बोलने जाते 
भाते थे वे इस स्तर के नहीं थे, इस कारण पं, रामचद्रजी शर्मा को बडी बेचेनी होती थी। शर्माजी कभी 
व्याज्याता का पीछे से कुर्ता खेचते, टो कभी लाल पीले होते, तो कभी दकता को “ क्या बेवकूफ सरीखे बोलते हो ? 
आदि कह कर गुस्ता प्रदर्शित करते । तब पंडित देवकीनन्दनजी उठकर धीरे से हाथ जोडकर कहते, “महाराज, 
आप तो अध्यक्ष है, आपको मध्यस्थ की भूमिका निभानो है ।” तब शर्माजी को मौत धारण करना पडता। उच्त 
सभा में पडितजी का धाराप्रवाह, ओजस्वी व्याख्यान सुनकर जनता मंत्रमुग्ध हुई व जैनियो की जीत हुई। 
बाद मे पं. शर्माजी ने लोगो से कहा कि, “ भाई ! यह पंडित बहुत ही चतुर है, इस में कोई शक नही ।” 


जबलपुर की बात है। वहा सेठ विघई गरीबदासजी बडे धर्मात्मा नेता थे । एक दिन वें पंडित देवकी- 
नंदनजी से कहने लगे, “पडितो का रवैया ठीक नही है । वे हम लोगो पर छीटा कप्ती करते है। हमारे ही 
टुकड़ों पर पलते हैं और हमारी ही थाली मे छेद करते है ।” पंडितजी ने हाथ जोड कर कहा, “ सेठजी, 
आपने त्रिल्कुल सच्ची बात कही है। आपने हमे टुकड़े ही खिलाये हैं। अगर आप हलवा पुडी खिलाते तो हम 
आपके खिलाफ कभी बात नही करते ।” 


प. माणिकचदजी न्यायाचार्य सह(रनपुर के थे । उस समय न्‍्याय के विद्वान्‌ जो इने गिने जैसे वर्णीजी, महेद्र 
कुम।रजी आदि थे; उन मे से पं. माणिकचदजी थे । वे व्याख्यान के लिए खंडवा गग्ने थे । आम जनता के सामने 
उनका व्याख्यान हो रहा था। उन्होंने परमत खडन करना जब शुरू किया तब जनता भड़क उठी । उसी सभा में 
प्‌. देवकीनंदनजी उपस्थित थे। वे सामने आये और उन्हे बिठा कर अपना व्याख्यान उन्होंने शुरू किया। पूरी 
सभा उनका व्याख्यान मंत्रमुग्ध होकर सुतती रही व सारी पब्लिक पानी पानी हो गई, झगडा शात हो गया । यह 
था आकषंण पडितजी के व्याख्यान में । 


सन' १९२० के आसपास की ही बात है। प गोपालदासजी बरेथ्या, प. बंसीधरजी न्यायाचार्य, प॑. 
ठाकुर प्रसादजी वर्णी, पं. देवकीनदनजी सिवनी बाये थे। पहले प ग्रोवालदासजी का प्रवचन होता था, बाद मे 
प. देवकीनदनजी का । प. देवकीनदनयी के श्लोक इतने मधर याणी में होते थे कि हम अपनी १७-१८ वर्ष 
की उमर में उनके वक्तृत्वसे आकर्षित हुए | बादमे तो पडितजी का आगमन सिवनी में परवार सभा, खडेलवाल 
सभा, शास्त्री सभा तथा पर्यूपण पर्व में होता ही रहता था। हमारे काकाजी सोतपालजी रावका का उनका बह 
प्रेम था। अत: हमारे ऊपर छोटी उमरसे ही उनका वात्सल्यनाव बना रहा । वही प्रेम अंत तक रहा। हम 
सन १९३५ में क्रार॒जा में उन्ही के यहां एक माह रहे और इसी कारण उनके परिवार का गेरा प्रेम संबध 
बना रहा । 


एक सभय की बात है पडितजी परवार सभा के प्रेसिडेंट बनकर जबलपुर गये थे। वहाँ गजरथ भी 
निकलने वाछा था । लेकिन उस गजरथ प्रथा का कुछ नवयुवको द्वारा विरोध भी हो रहा था। अतः दो पाधिया 
बन गई थी । पंडितजी के सभापतित्व में सुबह के भोजन के बाद समा प्रारंभ हुई। दोनो पारियों के वकताओं के 
व्याख्यान शुरु हुये । पंडितजी पानी पीने के बहाने से बाहर आगे व बहुत देर तक अदर गये ही नही । तब कुछ 
लोग बाहर आये व उन्होंने पंडितजी को कहा, “ भ्दर तो जोरोग्े छीटाकसी हो रहो है, झगड़ा होने की नौबत 
है । और आप यहां आकर बेठ गये ।” शाम हो रही थी । पंडितजी ने उन लोगो से कहा, “ अरे भाई, में जानता 
हूँ बनियो का झगड़ा कब तक चलता है ? जब तक रोटी है तब तक । अभी भूख छगने दो सब झगता शांत हो 


डे 


जावेगा । ” जैसे ही पंडितजी मंत्र पर पहुंचे और आवाज लगाई, “ देखो भाई, आज इस विपय का निर्णय 
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करनाही चाहिये, चाहे रातिके नव वजे लेकिन निर्णय लेकरही उठेंगे।” तब कुछ लोगों की भावाज आयी, 
“पंडितजी, निर्णय तो आप को ही लेता है, और आप ही प्रेसिडेंट है। समय बहुत हो गया। आपही निर्णय 
देवे । ” पंडितजी बोले, “ देखो भाई, हम तो पंडित आदमी है । हम क्या बोलेंगे यह आप भी जानते हैं। हम धर्म 
के खिलाफ नही जावेगे । गजरथ जो हो रहा है वह आगम संमत है।” इस प्रकार सारे समुदाय को अपने 
आकर्षक व्याख्यान से शात करके कार्यक्रम पूरा हुआ । 


पडितजी पंच पंचायतियों के उलक्षन भरे मामलों को निपटाने में सिद्धहस्थ थे । 
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महान विद्वान समाजनता 


श्री, पं. सुमेरुचंद्रजी दिवाकर 
न्‍्यायतीर्थ बी ए. एलएल. बी, 
सिवनी 
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स्वनामधन्य वाणोभूषण पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री जेन समाज के प्रावीन महान्‌ विद्वानों में थे। इस 
युग में सम्यस्शान द्वारा आगम के विपय में फंले हुये अज्ञान के निवारण में दिगम्बर जैन संस्कृत विद्यालय मुरैना 
के संस्थापक स्व. प॑ गोपालदासजी बरीया का प्रमुख स्थान है। उन के समीप अध्ययन करनेवाले पृ प प्रवर 
बशीधरजी न्यायालकार पू. खूबचन्दजी शास्त्री पू. प. मख्खनलालजी वादीम केसरी तथा व्याख्यानवाचस्पति 
प देवकीनन्दनजी आदि का समाज में गौरवपूर्वक स्मरण किया जाता है । 


मुरैना के विशिष्ट विद्वानों मे पं. देवकीनन्दनजी का स्थान था। मेने १९२१ के राष्ट्रीय स्वतत्रता संग्राम 
के अवसर पर महात्मा गाधी के आदेशानूसार सरकारी हायस्कूल की पढाई छोड़ दी थी। उस समय मे राष्ट्रीय 
आन्दोलन की सेवा में निमग्न था। मेरे पिता श्री पूज्य सिघई कुवरसेनजी भहान्‌ शास्त्रज्ञ अखिल भारतीय स्तर के 
प्रभावशाली नेता थे । मेरे जीवन में कही राष्ट्रभक्ति के अतिरेक वश धर्मशून्यता का प्रवेश न हो जाये, इस बात 
को गम्भीरता से सोचते हुए उन्होने मुरैना को, जो उस समय जैन सिद्धात के अध्ययन का श्रेष्ठ विद्यामन्दिर था, 
बहा प देवकीनमदनजी के समीप अध्ययन हेतु भेज दिया । पृ प. जी पिताजी के अत्यन्त विश्वास पात्र थे । प जी 
पिताजी को सदा “ बापाजी ” कहते थे । उन्होने मुरेना में पवित्र प्रिय धरोहर के रूप में मुझे रख्खा। मेरी 
सब प्रकार की व्यवस्था मेरी रुचि और मनोवृत्ति के अनुरूप वे करते थे । 


उस समय मुरैना में विद्यमान विद्वानूमण्डल द्वारा मुझे जो ज्ञानामृत पान करने को मिला उससे पवित्र 
जिनागम के प्रति मेरी प्रगाढ श्रद्धा उत्पन्न हुई | प. देवक्क तन्दतजी पर गुरु गोपालदासजी का विशेष विश्वास था। 
वे उन्हें धर्मप्रचार के लिए बाहुर जाते समय साथ में रख्खा करते थे। गृरुजी की परिचर्या करने में प, जी अत्यन्त 
प्रवीण थे। गुरुजी के निकट व्यक्तिगत सम्पकेने उनकी प्रसुप्त शक्तियों को विकसित किया। ग़रुजी के समान 
ही प. जी के भाषण में जादू जैसा असर देखा जाता था । इसी छिये अनेक बार गरुजी अपने बदले में धर्मोपदेश 
हेतु उन्हे ही बाहर भेजा करते थे । मैने दो वर्ष मुरैना मे अध्ययन किया । उस के बाद पं. देवकीनन्दनजी कारंजा 
महावीर ब्रह्मचर्याश्रप के प्रधानाचाययं के रूप में खले गये । पडितजी के स्नेह, सौजन्य और पाडित्य से आकर्षित 
होकर में कुछ समय के लिए साढूमल निवासी भाई पं. किशोरीलाल के साथ अध्ययन हेतु कारंजा पहुचा । बहा 
हमने पचाध्यायी, राजवातिक तथा गोम्मटसार कर्मकाण्ड का विशेष परिश्रमपूर्वक भक्ति सहित अध्ययन किया। 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ ४१ 


उस समय कारंजा गुरूकुल का काम ब्र. देवचन्दजी जिन्हें सब 'काका ” कहते थे, देखा करते थे। आज वे मू्ति 
समन्तभ्द्र महाराजजी के रूप में कुम्भोज बाहुबलीमें आत्मसाधना रत है । उन्हे क्षुल्लक दीक्षा आचार्य शातिसागर 
जी महाराज (दक्षिण) ने ब्यावर में दी थी । उनका नाम समन्‍्तभद्र रख्खा गया था। जिस संस्था का काम 
पं देवकोनन्दनजी ने शुरू किया था वह संस्था श्री समन्‍्तभद्र भहाराज की बृद्धिमत्ता, कार्यक्रंशलता आदि गुणों के 
कारण अनेक गृठकुरों के निर्माण में निमित्त बनी । 


पं. देवकीनःदनजी शास्त्री होने के साथ लोक व्यवहार और चतुरता में आचाय थे। सामाजिक गृत्यियों 
को सुलझाने में अपूर्व थे । इस सम्बन्ध में उनका पिताजी के साथ अनुभवों का तथा विचारों का आदान प्रदान 
होता रहा । जिस का समाज हित में काफी उपयोग हुआ । 


हमारे परिवार के सभी व्यक्तित पं जी को अपने परिवार का व्यक्षित ही मानते थे; तथा उसी प्रकार 
उनकी भी भमता हम सब को प्राप्त थी । उन का गोत्र नायक था। उन्होंने समाज के नाथक का कार्य बडी 
कुशलता से किया । उनका सार्वजनिक जीवन भी अपूर्व था । एकबार प. जी के साथ में चिरगांव झाँसी राष्ट्रकत्रि 
श्री मैथिलीशरण गृप्त से यह अनुरोध करने गया था कि जैसे उन्होंने बुद्ध के विषय मे यशोधरा महाकाव्य बनाया 
उसी प्रकार भगवान महावीर के विषय मे भी उनकी रचना प्रकाशित होता चाहिये। प्रडतजो और ग्रुप्तजी 
के मबर सम्बन्ध वहा मुझे देखने को मिले | वे प. जी का बड़ा आदर करते थे। कारण विशेष से गुप्तजी हमारी 
मनोकामना पूर्ण न कर सके । 


पं देवकीनन्दनजी के मधुर भाषण को समाज के सभी वर्ग के लोग पसन्द करते थे। उन का चिस्तन बडा 
मामिक था। मुझे उनकी एक बात याद आती है। में कारंजा में था । उस समय वहा वयोवुद्ध भट्टा रक वीरपेत 
स्वामी थे । वे अध्यात्मशास्त्र के मामिक विद्वान्‌ थे। मैं उनके पास गया। मैने उन्हे प्रणाम नहीं किया क्‍यों कि 
जिस परम्परा से मे सम्बन्धित था उस मे वस्श्रादिधारी भट्टारको के प्रति श्रद्धा एव आदर का भाव नहीं था। 
उन्होने पं. जी से मेरे बारे में पूछां-/ यह कौन है ” ? पं. जीने कहा-/ यह मेरा छोटा भाई है। अभी देश से 
यहाँ आया है। ” प. जी के इस उत्तर ने उन्हे शीतलरूप बना दिया | फिर भट्टारकजी से काफी समय तक मैने 
अपने अध्ययन के अनुरूप चर्चा की, जिसका उन्होने यथोचित्‌ उत्तर दिया । 


कुछ समय के बाद मेने कहा- महाराज मेने आप के वृद्ध शरीर को बहुत कष्ट दिया । उन्होने मुझसे पूछा- 
/ कोई व्यक्ति मरता है तो उसे क्या दवा देते है ? मैने कहा-मुझे नहीं मालूम । उन्होने पुनः पूछा हेमगर्भ का 
नाम सुना है ? मेने कहा-हां महाराज फिर उन्होंने कहा-हमने अपने शिष्यो से यह कह दिया है कि जब हमारा 
परलोक प्रयाण होना प्रतीत हो तो हमें कोई औषधि न देकर आत्मा के विषय में कोई प्रश्न पूछना उस समय भी 
हम आत्मा के विषय में उत्तर देते देते देह का त्याग करेंगे । 


पू. प॑ जी में लोकज्ञता का गृण विलक्षण था । वे दूसरे ध्यक्ति की मनोगत बात को सहजही जान छिया 
करते थे । इसलिये वे मायावी धूतों के चक्कर मे नहीं आते थे । उन में अनेक गणो का समुदाय था। महान 
शास्त्रज्ञ तो वे थे ही, इसके सिवाय समाज के झगडो का सवंत्रिय निर्णय देने में वे अत्यन्त प्रवीण थे। वे महान 
समाजनेता थे । संस्थाओं के संचालक थे । उन्होने अपने जीवन में जो समाज का उपक्रार किया वह वचनातीत 
है। म॑ उनकी कृपाके लिये अत्यंत अवनत हूँ । और उनको पुन: पुनः प्रणाम करता हूं 


हद व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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एक आदश विद्वान 


श्री. पं. सत्यंधर कुमारजो सेठी 
उज्जेन 
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परमश्रद्धय व्याख्यात वाचस्पति माननीय पडढित देवकीनदनजी सिद्धात शास्त्री का स्वर्गवास वर्षो 
पहिले हो गया है लेकिन उनके व्यक्तित्त्व, नि.स्वार्थ सेवा और त्यागमय जीवन से समाज आज भी प्रमावित है। 
जो उन भहान विद्वान्‌ के जीवन को स्मृतियों से भावी पीढियाँ जीवन निर्माण की शिक्षाएँ ले सके इसलिए आवश्यक 
समझा गया है कि माननीय पडितजी की स्मृति में देवकीनदन स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय । इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में एक ऐसे अतर्मृंखी महात संत समतभद्र महाराज की प्रेरणा है, इस से स्पष्ट प्रतिभामित होता है कि 
श्रद्धेय पंडितजी का व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था; जिससे महान संत मरी प्रभावित थे । 


श्रद्धेय पडितजी के प्रत्यक्ष दर्शन इन्दौर में मझे कईबार हुए है। और उनके शास्त्र प्रवचन में भी जानेका 
भज्ले सौभाग्य मिला है | जैन सम्राट सर सेठ साहब श्रद्धय पडितजी से काफी प्रभावित्त थे और नित्य उनके णास्त्र 
प्रवचन में उपस्थित होते थे । सेठ साहब स्वयं शास्त्रज्ञ थे बडी २ शंक्राएँ प्रवचन के समय सेठ साहब द्वारा उठाई 
जाती थी | शक्राओ के समाधान के समय पडितजी के चेहरे पर वह प्रकाशपुंज देखने को मिलता था, जिस से 
स्वभावत सरलतया शकाओका समाधान हो जाता था । 


श्रद्धय पश्तिजी के आत्मा पर कभी भी घन का प्रभाव नहीं था। वे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, जिस 
व्यवितत्त्व में छिपा हुआ था अद्भुत वैराग्य । विचार में स्वतंत्र थे । ताकिक बुद्धि थी । विलक्षण शक्ति के धनी थे । 
ज्ञान और घारित्रही उतका जीवन था ) बीतरागी में अटूट श्रद्धा थी । उनके समय में समाज में अनेक सामाजिक 
और धार्मिक भांदोझन बराबर प्रचलित थे । लेकिन श्रद्ेय पंडितजी ने उन विवादों से अपने आपको काफी बचाया। 
एकट्दी लक्ष्य था चितन और मनन । 


ऐसे महान्‌ विद्वान के चरणों में में गी श्रद्धा सुमन अपित करता हूँ और अपने आपको धन्य मानता हूँ । 
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समन्वयात्मक दृष्टिकोण के उपस्थापक 


श्री पं, बालचंदजी शास्त्री 


हेडाबाव 
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स्व, पं, देवकी तन्दनजी सिद्धाल्तशास्त्री एक ख्यातिप्राप्त, लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ रहे हैं। वे सिद्धान्त के 
मर्मज्ञ हैने के साथ कुशल व्याख्याता भी रहे हैं। उनकी वाणी में मधुरता भी थी। उनकी इस कला पर मुग्ध 
होकर उन्हें व्याद्यान-वाचस्पति जैसी महत्त्वपूर्ण मानद उणधि से सम्मानित भी किया गया । 


सुप्रसिद्द पट्खण्डागम जैसे सिद्धान्तग्रन्य के सम्पादन व सशोत्रन कार्य से उनका प्रारम्म (ई. सन्‌ १९३९) 
से स्वर्गस्थ हो जाने तक महत्त्वयूर्ण योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पचाध्यायी जैप्ते दुरूह ग्रन्थों का 
सरल व सुबोध अनुवाद भी किया गया है। यह सब विद्वत्तापृर्ण काय उनका अगाघ पाण्डित्य का परिचायक है। 


स्व. प. गोवाठदासजी बरेया के द्वारा संस्थापित गो. दि जैन सिद्धान्त विद्यालय, मोरेना ' में वे अनेक 
वर्षो तक सुचाररूप में अध्यापन कार्य करते रहे हैं। मोरेना विद्यालय सिद्धान्त के अध्ययन के लिय्रे एक आदर्श 
विद्यालय रहा है। स्याद्वाद महाविद्यालय बन।रस आदि अन्य कितने ही महाविद्यालयों में उच्च कोटि के स्याय, 
व्याकरण भौर साहित्य आदि जैसे विषयो में निष्णात होकर छात्र उच्च कोठिक़ा संद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये उस विद्यालय में वर्ष दो वर्ष के लिये अवश्य पहुँचते थे | क|रणवश स्वर. न्यायाचार्य प्‌ माणिकचद्धजी जैसे 
ख्यातिप्राप्त विद्वान को उक्त विद्यालय को छोड़कर स्व, जम्बूप्रसादजी रईस द्वारा स्थाय्रित ' जम्बू महांत्रिद्यालय, 
सहारनपुर ' में चले जाना पडा। 


स्व. पं देवकरीनन्दनजी शास्त्री महावीर ब्रह्मवर्याश्रय, कारंजा ' में पहुँंचे। इस ब्रह्मवर्याश्रम की भी 
उन्होने अपूर्व सेवा की है। उनकी गन्‍्मीर विद्वता व मधुर वाणी का समाज भर मे सर्वत्र प्रभाव अच्छा रहा है । इससे 
उक्त ब्रह्मचर्याशम को उनका महत्त्वपूर्ण योगदान प्राप्त रहा । उसका सहज स्परण रहने से ही ' पं. देवकीननन्‍्दतजी 
गौरव ग्रन्थ समिति, कारंजा के द्वारा उनकी पुण्य स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश से प्रस्तुत गौरव प्रन्य के 
प्रकाशन की योजना बनायी गई, जो अतिशय श्लाघनोय है । 


पण्डितजी में एक विशेष उल्लेखनीय गृण यह भी रहा है कि यदि कद्ी किसी संधथा व प्रतिष्ठा आदि के 
कार्य क्रम मे किप्ती प्रकार के विरोध का वातावरण बना है तो उसके निवारणार्थ उन का विशेष स्मरण किया जाता 
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था । वे भी वहां तत्परता से पहुँचते थे और दोनों ओर के विरोध का अध्ययन करके उस के निवारणार्थ अपने समस्व३ 
यात्मक दृष्टिकोण को, जो उभय पक्षकों मान्य होता था, प्र तुत करते थे। यह उनमे समयानुरूप एक विशिष्ट 
प्रतिभा रही है, जिसके बरू पर वे दोनो पक्षों को आक्रृष्ट कर लेते थे । इससे विरोध का वातावरण हटकर शबन्त 
वातावरण बन जाता था । 


मुझे यह स्मरण है कि आजसे लगभग ४५-५० वषं पूर्व खुरई निवासी स्व श्री, गतपतलालजी ग्रहाने 
देवगढ़ क्षेत्रपर गजरथ चलाने की योजना बनायी थी । उसे सफल बनाने का वे प्रयःत कर रहे थे। उसका पता 
लगनेपर कुछ गुधारप्रिय महानुभाव उसका विरोध करने के लिये उद्यत हो रहे थे । उन विरोधिप्रोका दृष्टिकोण 
यह रहा है कि जहा अनेक जिनालय विद्यमान हैं, जिनमे कुछ खण्डहर बन रहे हैं व जिनकी ऐतिहासिकता समाप्त- 
प्राय है एवं मूतियों की दुरवस्था भी है, वहां नये जिनालय व प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को स्ग्रगित रखा जाय | इस 
प्रकारसे जो द्रव्य बचता है, उसका सदृुपयोग उन जी शीर्ण जिनालयों के सरक्षण में किया जाय तथा उनकी 
ऐतिहासिक प्राचीनता को सुरक्षित रखा जाय | 


इस विरोधकी कल्पना कर गुरहाजी को घबड़ाहट हुई | उसे शान्त करने के लिये उन्होने पं. देव की नन्‍्दन- 
जी से प्रार्थना की कि वे आकर अपनी मध्यस्पता से उस विरोध के वातावरणको टालने का प्रयत्त करे | तदनुमार 
पण्डितजी ने वहाँ पहुंचकर दोनों पक्षो की विचारधारा को सुना और तदनसार अपनी सदा सावधान तत्पर प्रतिभा के 
बलपर ऐसे समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जो उभय पक्ष को मान्य हुआ । इस प्रकारसे निविरोध उल्हास 
पूर्ण वातावरण मे प्रस्तावित गजरथ का कायंक्रम उत्साहपूर्वंक सम्पन्न हुआ । 


यह भी स्मरणीय है कि उस सम्भावित विरोध के परिहारार्थ इन्दौर से सर सेठ हकमवन्दजी को भी 
विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था । वे भी वहाँ पहुँच गये थे। उनको अध्यक्षता में महासभा का अधिवेशन 
भी संपन्न हुआ था । सर सेठ सा. अतिशय प्रभावशाली व्यक्ति रहे है, जिनका प्रभाव ताक्ालिक राज्यों पर भी 
निर्बाध रहा है। वे ऐसे धामिक कार्यक्रमो के सम्पन्न कराने में सदा प्रयत्नगील रहे हैं । 


कारंजा में रहते हुए एक बार पण्डितजी बीमार पड गये थे। तब वे स्वास्थ्य सुधार के लिये अमरावती 
पहुँचे थे । वहां ब्यातिप्राप्त स्व सिधई पन्नालालजी ने अपने धर पर रख कर उनका उपचार कराया था | सिघईजी 
एक विशिष्ट धाभिक व्यक्त रहे है । वे सामाजिक व धाभिक कार्यों में अपना पूरा योगदान करते रहे है । उस 
समय अमरावती में रहता हुआ में पट्खण्डागम का कार्य करता रहा हू । 


स्वस्थ हो जाने पर फिर पं, देवकीनन्दनजी सर सेठ हुकमचन्दजी के आमंत्रण पर इन्दौर चले गये व उनका 
वही स्वर्गवास हो गया । पण्डितजी में अनेक लोकोत्तर महान्‌ गृण रहे है, जिनके आश्रय से उनका प्रभाव श्रीमान 
और घीमान्‌ दोनो पर रहा है । 


ऐसे महापुरुष की स्मृति मे जो यह “गौरव ग्रन्थ ' प्रकाशित किया जा रहा है उसके लिये कारंजा 
ब्रह्मचर्याश्रम का आभार सानना चाहिये | मे इसके लिये कारंजा की दि जैन समाज, ब्रह्मचर्याश्रम और “गौरव 
ग्रन्थ समिति ' को अनेकानेक धन्यवाद देता हु तथा मह।न्‌तम व्यक्तित्व के धनी उन स्वर्गीय पण्डितजी के आत्मा के 
प्रति विनयावनत होकर अपनी सादर श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 


देवकीनंदनजी स्मृतिप्रंथ ४९ 
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पं, देबकीनन्दनजी ; एक स्पष्टवादी लोहपुरुष 


श्री. पं. नेमीबंदजी पाटणी 
मंत्री, पडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 
जमपुर 
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व्याख्यान वाचस्पति प. देवकीनदनजी एक दिव्य पुरुष थे, जिनकी समाज के प्रति, जिनवाणी के प्रति, 
विद्वत्‌ू-समाज के प्रति प्रचुर सेवाये उपलब्ध है । उनके व्यक्तित्व को इस स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन द्व।रा ऐतिहासिक 
बनाने का प्रयास बहुत रतुत्य है । 


सत्र. पडितजी साहब के साथ मेरा विशेष लम्बे काल तक संबंध नहीं रहा, कारण कि मेरी उस समय 
की उम्र के हिसाब से वे मुझसे वय मे भी एवं ज्ञान में भी अत्यन्त समृद्ध थे, लेकिन विद्वतसमाज में उनकी 
ख्याति के कारण में उनसे बहुत प्रभावित था । इत ही बीच सोनगढ़ के प्रवचन-मडप के उद्घाटन के अवसर पर 
सरसेठ हुकमचदजी साहब पधारे । उनके साथ श्री पडितजी साहब भी सोनगढ पधारे ऐसा ज्ञात होते ही मेरा हृदय 
अत्यन्त प्रफुल्लित हो उठा । मत उनसे परिचय करने का प्रयास किया तो उन्होने मुझे भी जितवाणी का सेवक 
जानकर परस्पर अपरिचित होते हुए भी अत्यन्त आत्मीयता का व्यवहार किया मानो बहुत पुराने परिचित हो । 
वे जितने दिन सोनगढ़ हे- ज्यादा काल मुझे साथ रहनेका अवसर मिला | हम आपस मे चर्चा करते तो चर्चा 
के समय मेने उन में सबसे विशेष गुण पाया कि वे अन्यन्त सरलता के साथ रहते हुए भी किसी भी विषय को 
गहराई से समझने की एवं गंभीरता के साथ समझाने का पूर्ण प्रयास करते थे अर्थात कित्ती भी विषय को 
पकडकर हठग्राहकता धारण करने की उनकी आदत ही नही थी | हमेशा प्रसन्न रहने की एवं दूसरों को भी 
प्रसक्ष रखने की उनमे एक कला थी | स्पष्टवादिता उनका एक प्रमुख गुण था। सामने कोई भी व्यक्ति हो, 
लेकिन जो बात स्वयं को ठीक नहीं लगती, तो वे कतई स्वीकार नही करते, हँसते-२ स्पष्ट रूप से अपनी 
असहमति व्यक्त कर देते थे । 


इसी समय का प्रप॑ंग कि उन दितो में पंचाध्यायी ग्रन्य की टीका की द्वितीयावृत्ति का विकल्प था। उस 
संबंध में कुछ दिनो उनका मंथन चलता रहता था | ग्रत्थ में भाये नय के प्रकरण का अभिप्राय पूज्य गुरुदेव 
श्री कानजी स्वामी के सामने प्रस्तुत किया । साथ चर्चा भी होती रही । उन्होने श्री स्त्रामीजी को प्रसन्नता से 
निवेदन किया कि ग्रन्यों के मर्म को तो आपने निश्चितही समझा है। ओर यह आशय प्रगट किया कि जो मैने 
यह पचाध्यायी की टं,का तैयार की है तथा कर रहा हूं उसका आद्योपान्त आपके समक्ष भी वाचन हो जाय 
तो अच्छा होगा ताकि ग्रन्थकार का भाव यथावस्थित, यथास्थान स्पष्ट हो सके और जिनवाणी के भाव स्पष्ट 
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करने में कोई विपर्यात न हो । उनके हृदय की सरलता देखकर पृज्य स्वामीणी ने कहा- पडितजी साहब ! 
आपकी सर सेठ साहब के साथ ही वापिस जाना है, अत इतने थोदे समय में यह कार्य कैसे पूर्ण हो सकेगा; 
क्योकि में मेरे दैनिक कार्यो में से ज्यादा समय निकाल नहीं सक्‌गा। इसी ममय श्री रामजी भाई से समय प्राप्त 
हुआ और कार्यक्रम निश्चित हुआ। मेरे ही निवास रथलः पर यह कार्य प्रारंभ किया गया। रोजाना सुबह 
दोपहर-रात्री का समय मिलाकर ऊगभग ३-४ घटे यह कार्यक्रम चलता था। उस में स्व. थ्रों रामजी भाई के 
साथ-२ पंडित श्री हिम््तछाल जेंठालाल शेठ एवं अन्य भी कई विद्वान्‌ प्म्मिलित होते थे । उस समय पडितजी 
साहब के हृदय की सरलता देखकर आएचग्र होता था कि समाज के ऐसे बडे प्रतिष्डाप्राप्त विद्वान कितने 
निएछल और सरल स्वभावी है। में पढितजी साहब के इन गुणों से बहुत ही प्रभावित हुआ और देवा कि 
इतने दिन तक चलने वाले वाचन में भी विचारों का अच्छा आदान' प्रदान हुआ । एक बार भी कोई अवसर 
ऐसा नहीं आया जहां पडितजी साहब ने क्रिध्ी प्रकारका आग्रह किया हो। “ बुद्धें: फलमनाग्रह:” । इस वाक्य 
का साक्षात्कार हुआ | जहा तक मूझे याद है, इन बैठकों में ग्रन्थ की पूरी टीका का वाचन तो नहीं हो सका, 
लेकिन सभी अस्पष्ट स्थल स्पष्ट हो गये । अन्तत पूज्य स्वामीजी का अत्यन्त आभार मानते हुए एवं धन्प्रवाद 
देते हुए, श्री रामजी भाई को धन्यवाद देते हुए पुन. शीघ्र आने की हादिक भावना व्यक्त करते हुए पडितजी 
साहब सोनगढ से बिदा हुए । पूज्य स्वामीजोी भी उन के सरल हृदय से इतने प्रभावित हुए कि कुछ समय बाद 
पंडितजी साहब को स्वश्न दो माह सोनगढ ठहरने के लिए पधारने का सम्मान के साथ आग्रहपूर्ण तिमत्रण भेजा । 
प्रतिकल स्वास्थ्य के कारण पडितजी साहब सोनगढ पुनः पधार नही सके । 


सोनगढ के प्रवास-काल में ही मुझे पंडितजी साहब के साथ अत्यन्त निकटतापूर्वक एवं आत्मीयतापुर्वेक 
रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस समय से पंडितजी के व्यक्तित्व की छाप ने मेरे हृदय में रथान बना लिया । 
वे हँसी मजाक के साथ सदा प्रसन्न रहने वाछे एवं सहवासो को भी प्रसन्न रखने वाले, सीधे-सादे रहने सहनवाले, 
स्पष्टवादी, जिनवाणी के भर्मज्ञ, गभीर विचारक, जैनधर्म के प्रति अकाटय श्रद्धावान, रुढिवत्‌ मान्यताओ से 
अछूत, स्वतंत्र विचारक, विना कोई दबाव में आग्रे अपने विषय को सत्य व स्पष्ट बोलनेवाले लौहपुरुष थे । 
यद्यपि आज वे हमारे बीच तही है, लेकिन उनका समर्थ व्यक्तित्व आज भी मेरी आखो के सामते मौजूद है । 
उनकी आत्मा पूर्णयति को प्राप्त करे इगी भावना के साथ उनको हादिक थ्रद्धांजली अधित करता हू । 
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वे अद्भुत भ्रज्ञा के धनी थे । 


थ्री. पं. डॉ. दरवारोलालजी कोठिया 
न्यायाचार्ये 
बीना 
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स्‍्व॑ पडित देवकीनंदनजी सिद्धास्तशास्त्री व्याउ्यानवाचस्पति जेन समाज के एक अद्भूत प्राज्ञ थे। 
व्यास्यानकला में उत जैसा निपुणत्रिद्वान्‌ हमें भाज तक दिखाई नहीं दिया। वे मोरेना सिद्धान्त-विद्यालय के 
सुयोग्य स्नातक और “गुरुणांगृरः ' स्व पं गोपालदापजी बरैया सिद्धान्व-महोदधि के शिष्यों मे परमप्रिय अन्यतम' 
शिष्य थे । वे मोरेना में कई वर्ष तक सिद्धान्ताध्यापक्ष भी रहे। उसके बाद महावीर ब्रह्मचर्यात्रम कारंजा 
(अकोला) महाराष्ट्र में अधिष्ठाता होकर रहे और वहाँ जीवन का दी्घंकाल व्यतीत किया । वस्तुतः इस संस्था से 
उनका अभिन्न सम्बन्ध हो गया था। संस्था के संस्थापक परमपूज्य मुनिश्नरी १०८ समन्‍्तभद्र महाराज (बाहुबली- 
कुम्भोज-कोल्हापुर) और स्थानीय धमंस्नेही बन्धुओ ने उन्हे अपने स्तेह-पराश में बाध लिया था। पडितजी ने इस 
सस्था की असाधारण सेवा की है । 

हमें प्रसन्नता है कि संस्था और संस्था के अधिकारियों ने पण्डितजी की स्मृति में एक “ स्मृतिप्रन्थ 
प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। उनका यह निर्णय निश्चिय ही श्लाध्य एवं स्तुत्य है ' यद्यपि प. जी 
को स्वर्गस्थ हुए बहुत वर्ष हो गए, फिर भी कृतज्ञता स्वरूप उनकी सेवाओं का मूल्यांकन सब जोर से सराहा 
जावेगा । 


हम इस प्रसंग पर पंडितजी से सम्बन्धित कुछ संस्मरण यहाँ दे रहे हैं, जो वर्तमान एवं भावी पीढी के 
लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होंगे । 


सन ६९३७ की बात है। में श्री अतिशय क्षेत्र पपौरा (प्त. प्र ) मे स्थित बीर-विद्यालय में धर्म एवं 
स्याय का अध्यापक नियुक्त हुआ था। वाषिक रथयात्रा में रथ के सारथी की बोली अन्य छोगों के साथ में भी 
बोलता गया । इस बोली में मैंने ३५ बोल दिया । मेरा उत्साह एवं धर्मोल्लास थां। पंडितजी भी इस वाबिक 
रथ यात्रा में पधारे थे। मेरी ओर इंगित कर पं. जो बोले-' कोंठीयाजी, इन सेठ छोगो को बोली बोलने दो, 
अपन तो पडित लोग हैं ।” पंडितजी जानते थे कि मुझे ३० रह. मासिक चेतन मिलता है | मैंने पंडितती की बात 
मान ली । यद्यपि मेरे धर्मोल्लास में कमी नहीं आयी । मैने अनुभव किया कि पण्डितजी का अन्य पण्डितों के प्रति 
कितना सहज स्नेह है । 


५२ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


दूसरा सन्दर्भ है सन १९३८ का । वारचौन (ललितपुर, उ. प्र.) में पंचकल्याणक जिनबिम्ब प्रतिष्ठा 
हो रही थी । वहाँ परवार सभा का अधिवेशन भी आयोजित था । पण्डितजी उसके स्वयं अध्यक्ष थे | महासचिव 
थे श्रीमंत सेठ वृद्धिचद्रजी सिवनी । एक आवाज आई कि अधिवेशन में परवार लोग हो बोलेगे । दूसरे महानुभाव ने 
इसका समर्थन भी कर दिया । मेने अध्यक्ष को अनुमति लेकर कहा कि 'इस पचकल्याणिक जिसबिम्ब प्रतिष्ठा मे 
अन्य लोग भी सम्मिलित है, फिर कैसे कहा जा रहा है कि इस अधिवेशन में परवार लोग ही बोछेगे ।” पड़ितजी 
बोले कि मे कोठियाजी से बह़गा कि उन्हे इसमें जातियता की गध कंसे आयी ।” मेने कहा- अध्यक्षजी अमृक, 
अमुक ने ऐसा उत्लेख करके कहा है जब कि महासचीव ने घोषणा की है कि इस पचकल्याणक जिनबिम्ब प्रतिष्ठा 
में सभी जैन जातियो के लोग आये हए है, वे भी अपने विचार प्रगट कर सकते है ।इसी से महासचीव ने अन्य 
जैन जातियो के प्रमुखों की शभक्ामनाओं का बाचन किया है, अन्यथा उनके वाचन की भी जरूरत नहीं थी। 


पण्डितजीने हमारी बात को तुरन्त मान लिया | यह था उनका स्वयूध्यान्‌ प्रति सद्भाव .. ।” वास्तव में वे समयज्ञ 
थे और थे अनाग्रही । 


सन १९४८ में जबलपुर मे अ भा. दि. जैन विद्वतृ-परिपद को कार्यकारिणी की बैठक थी। हम भी 
सरसावा (सहारतपुर) से बैठक में पहुचे थे । पहुंचतेहीं पण्डितजी बोले-देखो, यह सहारनपुर की ठण्ड आगयी ।! 
शीतकाल का समय था और हम णीतकाछ के बहुत कपठे पहने थे । सहारनपुर में जबलपुर से ज्यादा ठण्ड पडती 
है । पण्डितजी का यह विनोद था, जिसने सबको हसा दिया था । पण्डितजी बड़े घितोदप्रिय थे। उदास और 
ऋष्ण को अपनी वाणी से प्रसन्न कर देते थे । वह उनका अद्भुत गुण था । 


इसी अवसर पर गुहजी के अजमेर शास्त्रार्थ की एक घटना पण्डितजी ने हम सबको सुनाई। बोले- 
अजमेर में आयंसमाजियों की ओर से सृप्टिकत्‌ व्व पर स्वामी दरशंतानन्दजी के साथ गुरुजी का शास्त्रार्थ था। 
आर्यसमाजियों ने हुठ किया कि शास्त्रार्थ सस्कृत भाषा में होगा । जैन सम्राज को यह मानना पडा । वे जैन समाज 
की कमजोरी जानते थे कि जैन लोग सरकृन में धारा-प्रवाह नही बाल सकेगे और उनकी पराजय हो जायगी। 
देशनिनन्‍्दजी ने सरकृत में पूर्वपक्ष उपरिथित किया । गुरुजी को उसका उत्तर भी सस्कृत में देना था, किन्तु 
गुरुजी ने सस्कृत में सम्बोधन कर के बव्यप्तप्रह ' (प्राकृत) की दो गायाएँ-' जीवमजीव दब्ब (गा. १) 
जीवोउबओगमओ (गा ०) बोर्ल। । इस पर आये समाजी जनता बोली-हमे समझ मे नहीं आया, क्‍या बोला। 
गहजी ने तत्काल उन से पूछा कि ' पहले जो बोला गया वह समझ में आया ?” सब ने हाथ उठा कर कहा-नहीं, 
नहीं । हिन्दी में बोला जाये ।, बाद में गुरुजी को चतुरार्ट से हिन्दी में शास्पाथें हुआ, जिस में गुरुजी की विजय 
हुई । और स्वामी दर्शनाननदजी की पराजय हेंइ । पण्डितजी ने बतलाया कि वे गूरुजी के पीछे लदु लेकर अगरक्षक्र 
के रूप में चला करते भ्रे । गुरुजी को ग़माज के भीतर और समाज के बाहर दोनों जगह जान का खतश रहता 
था। दस्माओं का पक्ष लेने से समाज उनके विरूद्ध हो गयी थी और बाहर के लोग भी अजेय वक्ता होने से उनके 
जानलेवा थे। इस से पण्डितजी सदा उनके साथ है| रहते थे, यद्यपि गुझजी निर्भीक एवं सिद्धान्तवेत्ता थे 

पूज्य वर्णीजी [मुनिश्री गणेशकीति] महाराज ने अपनी ' मेरी जीवन-गाथा ' में पण्डितजी के सम्बन्ध 
में उल्लेख क्रिया है कि जब बहमामसागर (ललितपुर) में वे गये और कुछ दिव वहा रहे तो उनके पास परण्डितजी 
के पिताजी उन्हे लेकर पहुचे और कहा, “ वररीजी इस बाल को बनारस ले जाये। वहा कुछ पढ़ लिख 
जायेगा, यहाँ तो रह दिल भर उधम (डप देव) करता रहुता है। लोग इसको शिक्रायते लेकर आते है । हम कहाँ 
तक उन्हे शान्‍्त करे ।” वर्णोजी जब पष्डितजी (वालक ) की ले जाने लगे तो वहा के प्रतिष्ठित स्लेठ मलचन्द जी 
बोले-/ वर्णीजी, इस उपद्रवों ब्राकूक को कहा ले जा रहे हो ? यह आप की नाक में दम [परेगान) कर. देगा ।” 
वर्णीजी बोले- भरईटया, यह जब पडकर तिहान्‌ बन जावेगा तब आप लोग हूँ इसे 'पण्डित प्रो पण्डितजी ” कहकर 
थक जायेंगे । यह प्रतिभाशाली वालक बड़ा विद्वान बनेगा । वर्णीजी की भत्रिष्यवाणी सहो निकली | वास्तव में 
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जो बालक उत्पाती होता है, बहू आगे चलकर उचित एवं अनुकूल साधत मिलने पर बड़ा सन्त, बडा विद्वान 
और बडा नेता बन जाता है। प. जवाहरलाल नेहरु बाल्यावस्था में बडे नटखटी थे किन्तु भविष्य में वही हमारे 
राष्ट्र के प्रथम प्रधानमत्री एव प्रथम प्रशासक राष्ट्रनेता बने । 


नि सन्रेह प. जी बडी सी बडी सभाओं को नियत्रित कर लेते थे और उनके व्याय्यानों को जनता 
रुचिपूर्वक सुनती थी । सैकडो स्थानों की पचायतो में दशो वर्षो से चली आयी फूट को उन्हों ने दूर ब्िया तथा 


समाज में एकता स्थापित की । इस तरह प. जी में हम देखते हैं कि अद्भूत्‌ प्रज्ञा थी। उन्हे हमारे श्रद्धा 
सुमन समपित है । 


५्ड व्याख्यान वा्चेस्पति पंडित 
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प, देवकीनदनजी ५ एक प्रभावी वक्ता 


श्री, पं. वंशीध रजी शास्त्री 
व्याकरणाचार्य, बोना 
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श्रद्धेय प॑ देवक,नदनजी वर्तमान विद्वन्परपरा में प्रथम पीढ़ी के विद्वान थे। वे श्री गुरु गोपाकृदासजी 
बरैया, मुरैना के पट्टशिष्यों में से एक थे। पडितजी ने समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा अजित की थी । उन की भाषण 
शैली इतनी प्रभावी थी कि समाज ने उन्हे “व्याख्यान वाचस्पति ' उपाधि दी थी। अपने भाषण मे वे प्रतिपाद्य 
व्पिय को प्रमावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते थे। धर्म ग्रन्थों का अच्छा अध्ययन उनका था । वही कारण है कि उन्हों ने 


पत्राध्यायी आदि ग्रन्थों की हिंदी टीकाएँ इस ढंग से की है कि समाज में उनका रुचिपुर्वक स्वाध्याय किया 
जाता है । 


प्रात'स्मरणीय पृज्य प. गणेश प्रसादजी ब्रर्णी ग्रवमाला के पडितजी सस्थापक सद«्य थे। आप की विद्वत्ता 
से प्रभावित होकर पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक समंतभद्रजी महाराज ने उन्हे आदरपूर्वक श्री दिगंबर जैन गुरुकुल, 
कारजा में ससम्मान बुलाया था। तथा वे कई वर्षोत्क वहा कार्यरत रहे । इस के पश्चात्‌ उन्हें श्री सर सेठ 
हुकमचंदजीने अपने पास रखा और वे उनके पास भी कई वर्षोतक रहे और उन्हे आध्यात्मिक उपदेश देते रहे । 


जब से में उनके सम्पर्क में आया तब से कई प्रसगोपर उनके साथ रहा और उनके प्रति आस्थावान्‌ रहा । आज 
में उनके प्रति थ्रद्धावतत हू । 
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पे. देवकीनदूनजी 8 एक सस्मरण 


स्वामी सत्यभ्तकत 
सत्याधम, वर्धा 
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में १७-१८ वर्ष का था । मोरेना विद्यालय में अंतिम वर्ष में पढ़ता था। प. माणिकचंदजी स्यायाचार्ये 
मुझे पढाते थे। देवकीनदनजी उस समय विद्यालय में अध्यापक थे । किन्तु उन्होंने मुमे पढाया नहीं । वे मुझे छोटे 
भाई के समान मानते थे । में बुदेलखंडी होने से प्रांतीयता कारण हो सकता है । में परवार था और वे भी परवार 
थे यह भी कारण हो सकता है । पंडितजी मुझ से बड़े जरूर थे | किन्तु कितने साल से बडे थे यह में नही जानता। 
५-६ साल से बड़े हो सकते है, ८-१० साल से भी । आज मेरी आयु ८७ साल की है, वे आज होते तो ९५-९६ 
आयू के रहते । 


प. देवकीमंदनजी व्याख्यान अच्छा देते थे । उनकी शैली अच्छी थी । वे अध्यापक थे, व्याख्यान वाचस्पति 
थे, सिद्धान्त शास्त्री थे। वे विद्वान तो थे ही लेकिन वे समाज की समस्याओं को अधिक जानते थे। समाजसम्पर्क 
में उनकी विशेष रुचि थी। कुछ सुधारक होने पर भी समाज के साथ ही चलते थे। 

मोरेना की एक बात मुझे अच्छी याद है । कुछ लोगो में आदत होती है कि वे बडे लोगों की निंदा एक 
दूसरे से करते हैं और दोनों को आपस में लडाने में आनंद लेते है । ऐसा ही मोरेता में हुआ । किन्तु पडितजीने 
बहुत समझदारी से काम लिया। किसी ने पं. माणिकचंदजी से पडित देवकीनंदनजी की विदा की और पं. 
देवक नदनजी से पं. माणिकचंदजी की निंदा की । पंडितजी बहुत चतुर थे | वे प माणिक्रचंदजी सेबोले, “ मुझे आज 
आप से झगडना है, जरा कमरे में चलो तो बताऊ ” पडितजी उन्हें एक कमरे में ले गये और उन से बोले, 
पडितजी, आज मुझे आप से झगडना है, लडना हैं। दोनो शिकायत करते रहे, समर्थन चलता रहा, समाधान हो ता 
रहा । ४-५ घंटे के बाद दोपहर १ बजे दोनो हसते हुए कमरे के बाहर आये । दोनो का भ्रम, गोहड, मनोमालिन्य 
दूर हो गया । यह वृत्ति समाज के लिये अनुकरणीय है। यह जीवन का सबसे बड़ा तरीका है, रहस्य है कि जब 
दो ब्यक्तिओं में इधर उधर के व्यक्ति के कारण मनोमालिन्य निर्माण होता है तब वे दोनो भापस में उसे निपटाये । 
तीसरे की वहाँ जरूरत नही है। 


नागपुर में परवार सभा का अधिवेशन था । पडितजी आये थे। में भी गया था । पं. सुमे रचंदजी भी थे । 
पं. सुमेरचंदजी मेरे से सिवनी में (१९२०) पढते थे । सुभेरचंदजी से पडितजी का बहुत प्यार था। पंडितजी ने 
हम दोनों को कारंजा चलने का आग्रह किया । हम दोनो उनके साथ कारंजा गये । तीव चार दिन तक में वहाँ 
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रहा । गोम्मटसार का मेरा अभ्यास अच्छा था। वहा रोज गोम्मट्सार पर चर्चा चलती थी। चर्चा में ब्र. 
देवचंदजी, प्रुम्तसावजी, जबुसावजी और हम तीनो सहमाग लेते थे । असहयोग आदोलन का वह जमाना था। 


मोरेना मे पं बंशीधरजी ज्ञानी थे, विद्वान थे । किन्तु वे कम बोलते थे । पं. देवकोनंदनजी ज्ञानी तो थे 
ही किन्तु वे अधिक मिलनसार, समाजशील एव प्रमावी वक्ता थे | वे घटा घटा बोला करते थे। पडितजी को 
सभा जीतना बहुत आसान था । पुराने छात्रो से मोरेना की सुनी हुई बात याद आती है। पं. गोपालदासजी का 
देहान्त हुआ था | वातावरण उदास था । किन्तु छात्रगण नित्य दिनचर्या में व्यस्त थे । अपने हंसी खेल में मग्न 
थे। रात की सभा में पड़ितजी का व्याख्यान हुआ ! व्याख्यान का प्रभाव इतना गहरा पडा कि सभी छात्र 
रोने लगे । 

प, देवकीनदन जी चितक थे, विचारों में सुधारक थे । मेरे जिचारो से वे परिचित थे किन्तु मेरे विचारों पर 
वे चर्चा, अलोचना नही करते थे । मेरी तारीफ जरूर करते थे; विन्तु मेरे विचारों की नही । वे बड़े चतुराई 
से काम लेते थे। वे प्रच्छन्न सुधारक रहे, किन्‍तु उन्होंने कभी भी मेरे विचारों की प्रशसा भी नहीं की, निंदा भी 
नहीं की । वे परवार समाज के उस जमाने के सबसे बड़े विद्वान थे। वे परवार सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। हर 
अधिवेशन में वे आते थे । परवार समाज उन्हे मानता था । 


उस जमाने मे पं. गोपालदासजी बरेया एव त्र गणेश प्रसादजी वर्णी को सब मानते थे । ५ माणिकचदजी, 


प देवकीनदजी, पं. खूबचंदजी, प॒ मक्ब्रनलालजी, प्‌ उमराव सिहजी और प. वशीधरजी प. ग्रोपालदासजी के 
प्रमुख शिष्य थे । 


प देवकीनंदनजी कारजा से इंदौर जाने के बाद प्रवास में मेरी उन से मुलाखत हुई थो । वह जगह कैसी 
है यह मेने उन को अपने अनुभव के आधार पर पहलेही बतलाया था । 
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दादागुरुवर देवकीनन्दन-वबन्द्न 


प्रो. खुशाल्यंदजो गोराबाला 
एम, ए. 
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जिनवाणीसरिता 


वीर निर्वाण की छठी शती के पहिले तक जिनवाणी की श्रुत-परम्परा को धारा ही मान तथापि 
अविछिन्न थी । इसके बाद काल (भपिसर्षिणी) के प्रभाव से क्षयोपम क्षीण होने लगा था। फलत;ः प्रात,स्मरणीय' 
आचार्यवरा (गुणधर, धरसेन, पृष्पदन्‍्त-भतवलि महाराजो) ने उन्हें गृुरुओ से प्राप्त ग्रन्थों को गाथा सूत्र रूप में 
लिपिबद्ध करा दिया था। अर्थात्‌ तीर्थनायक वीरप्रभु से प्राप्त जिस आगम ' को गणधरों ने शब्दों में गंध कर 
' ग्रन्थ ' रूप दिया था और इनके शिष्यो तथा प्रशिष्यो ने 'वाचना दे लेकर वी. नि की पांचवी शत्ती तक 
श्रुतरूप में चलाया था उसे उक्त चारो आचायंवरों ने शास्त्र ' रूप दे दिया था। तथा “आगमचक्ख साहू ” की 
भूमिका को तैयार करने के लिए गृहस्थ के षघट-आवश्यको में स्वाध्याय की साधना गृरुओं के बिना भी संभव 
ही सकी थी। जिसके लिए हम आम्नायाचार्य कुन्दकुन्दस्वामी से लेकर उन सब आचार्यों, भट्टारकों तथा गृहस्थ 
विद्वानो के लभारी है, जिन्हों ने प्रधान सिद्धान्तप्रन्यो का अध्यापन कर के वृत्तिया तथा भाष्य एवं देश कालो- 
पयोगी स्फुट ग्रन्थों का निर्माण १३ वी शती तक किया था । इसका ही यह सुपरिणाम था कि स्वयभू स्वाध्यायी 
आचायेकल्प पं. टोडरमल्लादि स्वाध्यायी विद्वानों ने प्राकृत-संस्कृत के ज्ञान के विरल हो जाने के कारण 
दुर्गंम-जिनवाणी ज्ञान को तामिल, कन्नड, राजस्थानी, आदि प्राकृत भाषा में छिख कर सुगम किया था। इस 
परम्परा के पूज्य श्री १०५ गणेशवर्णी मह।राज और गृह गोपालदासजी का उद्भव तब हुआ जब भारत सांस्कृतिक- 
जागरण के द्वार पर आ चुका था। तथा गृरकुलवास का स्थान परीक्षोत्तींता ने ले लिया था । 


भाधुनिक विद्वत्परम्परा 


जहा गृरुवर गणेशवर्णी ने प्रथम छात्र तथा संस्थापक रूप से काशी में स्थाद्वाद महाविद्यालय द्वारा 
शासन-मान्य परीक्षोत्तीर्ण विद्वानों को समाज और देश को दिया, वही गृरु गोपालदासजी ने श्रीमान जैनजागरण 
के अग्रदूत को प्रेरित करके माणिकचन्दजी ने परीक्षालय की स्थापना करके जैन वाह्मय (धर्म-म्याय-व्याकरण- 
साहित्य) के परीक्षोत्ती्ण विद्वान तथा साधारण शिक्षितों की परम्परा लायी थी। जैन जागरण के इन दोनों 
श्रीमान्‌ भग्रदूतों की कृपा से ही हमें स्व. पं. माणिकचन्द्रजी (चावलो) पं. देवकीतन्दनजी, पं. खूबचन्द्रजी, 
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पं. मक्खनलालजी एवं पं. बंशीधरजी महरोनी ऐसी विभूतियों का नेतृत्व मिछा था। जिनके अनुज सहाध्यामरियों 
बंशीधरजी-सोलापुर, वाणीभूषण तुलसीरामजी, गुरु गोविन्दरायजी, दाक्षिणात्य अस्थान पड़ितो, जीवन्धरजों, 
आदि | तथा शिष्यो (स्व प. अजितकुमारजी, चेनसुखदासजी, दाक्षिणात्य शान्तिराज ए. बी., कुमारयादि, 
दयाचंद्रजी, शार्दलपण्डित राजेन्द्रकुमारजी, कैलाशचन्द्रजी, घनश्यामदासजी, ही रालालजी साढूमल तथा श्री फूलचद्ध जी, 
जगमोहनलालजी आदि) से शिक्षित विद्वानों द्वारा जैन समाज में जिनवाणी की अलख अब तक प्रकाशित है। 
यूगपुरुष दोनो महागुएओ के प्रथम पाचो शिष्यों ने गुरुजी के परम स्नेह के कारण नाममात्र का पुरस्कार पा कर 
प्रारम्भ में सिद्धान्त विद्यालय मुरैना को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। किन्तु गृरुजी की मृत्यु के बाद विविध 
अंचलो के धर्मज्ञानप्रेमी श्रीमानों के सादर निमंत्रणो को स्वीकार कर के क्रमशः सहारनपुर, कारंजा और इन्दोर 
विद्यालयों की प्रतिष्ठा को बढाया था । 


प्रेश्क वाचस्पति 


स्व सेठ लक्ष्मीचन्द्र बमराना का शिक्षाप्रेम लोकोत्तर था। इन्ही ने अपनी पूरी सम्पत्ति के ७/८ भाग की' 
शिक्षा निधि स्थापित की थी | और स्व, पं, घनश्यामदासजी (महरोत्री) को प्राचाय पद पर प्रतिष्ठित कर के 
' महावीर दि, जैन पाठशाला ! साढूमल की स्थापना की थी। इस में यदि गुरुतर गणेशवर्णी जी की प्रेरणा थी तो 
स्व॒ पं देवकीनद्दनजी की सूत्रधारता भी पूर्ण थी। वे कारंजा गृएकुछ, अचलीय सभाजों का नेतृत्व तथा अपने 
पठन-पाठन के सभान साढूमल पाठशाला के संचालन-विकास तथा सत्ता को अपना आवश्यक-कार्य मानते रहे । 
इस उदार वृत्ति का ही यह सुपरिणाम था कि सेठ लक्ष्मीचत्रजो के देहावसान के बाद से बद पड़ी इस पाठशाला 
का पुन, सचालन वे (पं. देवकीनन्दनजी) स्व. प. हीरालारूजी को प्राचार्य बनवा कर १९१५-२६ में करा सके थे । 


प्रथम दर्शन 


अपने वापिक प्रवास में वे सादूमल पाठशाला की प्रगति को जानने के लिए १५२६ में सादूमल पधारे 
थे। और सयोगात्‌ में भी वहा गया था | तथा वाणीभूषणजी के शास्त्रप्रवचन को सुनने के लिए उमडी ग्रामीण 
जनता को मंदिर की ओर जाते देख कर उस के साथ हो लिया था। और संभवत: शास्त्र के बाद पहिले दिन 
स्व सेठ चन्द्रभानजोीं द्वारा कहे गये भजन सन्त निरन्तर चिन्तित ऐसे आतम रूप अब्ाधित ज्ञानी” को लेकर 
हमारे धर्म गुरुओ के गुर का भाषण अत्यत्त सरल, सुगम और मधुर हुआ। अगले दिन पाठशाला चला गया । 
पडित हीरालालजी छहढाला की आखिरी ढाल में “ जिन परम पैनी सुविध छंनी डार अन्तर भेदिया। रागादि 
भर वर्णादि से निज भाव को न्यारा किया । ” समझा रहे थे । शाम को सायकालीन भोजन के पहिलछे इसे गुन- 
गूनाने लगा । बड़े जीजा ने पूछा, “ तुम्हे छहढाला याद है । नहीं आज पाठशाला में सुनी थी ये पंक्तिया ।'' अगले 
दिन मेरे पिता-काका से कहा इसे धर्म भी पढाइये । मेरी अल्पवय के कारण पितर मुझे मिशन के हाईस्कूल मे 
भेजने को हिचकिया रहे थे। पुण्यश्लोक प. देवकीनन्दनजी के एक प्रवचन ने मेरी जीवनसरिता की धारा बदल' ही 
नहीं दी, अपितु शिक्षा की त्रिवेणी बना दी । 


सादा जीवन उच्च विचार 


प्रकृत्या सरल तथा जुझारू इस बुंदेले ने अपने आपको सहज में ही मराठा समाज में मिला कर दैहिक 
परिप्कार और भाथिक पुरस्कार की मृगमरीचिका से व्रित कर लिया था। तत्कालीन कान्तिकारी क्षललक 
समन्तभद्रजी के बहुमान, गुणग्राही एवं धर्मानरागी महाराष्ट्रीय श्रीमानों के समादर तथा धर्म-समाज-सेवा के 
लिए बुद्धपरिकर शिष्यों की लोकोत्तर भक्ति पर मुग्ध हो कर वे यह भूल ही गये थे कि भावी गृहस्थी के दायित्वों 
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के लिए धर्म और काम के समान अर्थ का आनुपातिक अर्जन आवश्यक है । वे अपने जीवन और परिकर से परम 
संतुष्ट थे | सदा प्रसन्न रहते थे । विनोद की फुलझरिया बिखेरते रहते थे । 


सफल समान नेता 


पडितजी के लिए धर्म सेवा और समाज का उत्थान ही स्वकाये या कौट्म्बिक दायित्व थे। उनका 
चिन्तन तथा भाषण ऐसा था कि उन के समकालीन स्थिततिपालक तथा सुवारक उन्हे मानते हो नही थे; अपितु 
विवादग्रस्त विषयो में उन से परामर्श भी करते थे। तथा सहज ही स्थितिपालकों को अपनी प्रवाह-पतित 
मान्यता को विवेक से समझने को विवश करते थे तथा सुत्रारको को “जोश में होश ” खोने से विरत कर देते 
थे। इस प्रकार की मध्यस्थता थी उनकी । गृरुगोपाल के दो शिष्यों युक्त अपनी स्वाध्याय-मंडली में वाणीभूषणजी 
को लेने के लिए सर सेठ हुकमचन्दजी विरह-व्याकुल से हो गये थे । 


शिष्पदिच्छेत पराजयम्‌ 


गुरु गोपालदापजी के सर्वोत्तम शिष्य स्व. पंडितजी थे तो उन्हें आधुनिक जैन-पडित पीढ़ी के 
सर्वेत्कृष्ट विद्वानों का मुह्त्व भी प्राप्त था। वे यदि स्व, प. राजेद्कुपारजी को सफलशास्त्री को सम्ताजशास्त्री 
तथा प्रथम श्रीमान जन नेता मानते थे तो पं. कैछाशचन्द्रजी सफल प्राचार्य, मधुर वक्‍ता तथा अद्भुत लेखक 
भी मानते । इसी प्रकार प. जगन्मोहनलालजी को ब्रती अन्तर्मुख विद्वान मानने के साथ इन्हें अपने अचल का 
परम मान्य नेता भी मानते थे। सिद्धान्तशास्त्री पं. फूलचन्दजी के प्राकृत तथा करणातुयोग-पाडित्य की सराहुना 
करते वे नही अघाते थे । तथा गांधीजी के समान अपने शिष्यों के सेवाक्षेत्रों में उन से परामर्श करने में अपने गुरु व 
की सफलता मानते थे । सर सेठ के प्रस्ताव की द्विविधा में भी उन्हों ने अपने शिप्यो (पं राजेंद्र-कैलाशजी) से 
पूछा था । शार्देलपडित ने कहा था, “ पडितजी आप हमारे गुर है।” तब उन्हों ने अपने ब्रिनोदी स्वभाव के 
अनुसार “ कंलासपुर राजेन्द्र के सूत्र का सम्पादन करो” किक्तु वे चुप रहे | सत्रोगात्‌ में भी था अतः गुहुणा- 
गरुते मेरी तरफ मुडकर बडे स्नेह से कहा तुम संकोच न करो । क्यों कि राजेद्ध तुम्हे भी बाया हाथ मानता है। 
बीलो ' म॑ने कहा ।  पडितजी हमारे बाबा गुरु है। क्‍या कह ?ै भाईसाब का झ्याल है कि आज सेठ सा हमारे 
आने पर खड़े होते है। और कर उनके गुरु को यह करना पड़ेगा ।” वे मुस्कराये, “/ राजेन्द्र | बोलो, स्वयमुपनत 
और प्रभावित याचित या प्रेरित में कौन सा ग्राह्म है। इन्दौर में सहज हूं बच्चो की अच्छी शिक्षा हो सकेगी कि 
नही ?” सब चुप हो गये । 


सतिद्धान्तग्रन्य मुद्रणमल 
गुर गोपालदासजी को लेखक शिष्यत्रयी में भी पंडितजी सर्वोपरि थे । तथा अपने शिष्यों को प्रेरित 


करते थे। तथा मन्दिर निर्माताओं और मूति प्रतिष्शापकों को अपना धत जिनवाणी-मुद्रण में लगाने की प्रेरणा 
भी देते थे। कारंजादि प्राकृतग्रन्थ-प्रकाशन के वे स्रोत थे । इस कृति का परम उत्कर्ष सत्र. सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी 
को गजरथादि की वीतकाल प्रभ्नावना से विरत करके सिद्धान्तग्रन्यो के मुद्रण द्वारा श्रीमन्‍्त सेठ बताना था। 
यह उनकी सुझबूझ का ही चमत्कार था कि पहलीबार प्राच्य और पाश्चात्य विद्या वेत्ताओं से मिल कर यह 


महत्तम बौद्धिक काय्ये उठाया था । 


परम मनसस्‍वी 


/ विधिरेव तान्कुरुते, यात्ररः नैव चिन्तयति ” के अनुसार उन की जीवन संध्या में एक सहाध्यायी के 
सरण के कारण वही हुआ जिसका सकेत 'शादूलूपंडित ने किया था। कारण दादागुरु का आतप्रत्यय तथा मनस्वी' 


६० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


शास्त्रज्ञता एवं समाज का उज्ज्वल भविष्य था| वे “हा में हा नहीं कर सकते थे। कह देते थे “तत्त्वं ते बच्मि” 
फलत: उपेक्षा के दौर से उन्हे गुजरना पडा । किन्तु उन्हों ने अपनी असुविधाओं का स्वागत किया और  प्यासा 
कुआ पर थाये के प्राकृतिक सुख को अपना कर, उपेक्षकों को उनकी (गुरुजी की) गहराई और ऊंचाई का महऊ 
करा दिया। पंडितराज जगन्नाथ के आदर्श पर दृढ़ रहे- 


त्व चेद्वीसजनानुरोधतवशादस्मासु मन्दादर. 
का नो मानद5 मानहानि रियतास्यात्कि त्वमेरु: प्रभः । 


गुजा पुज परिग्रह परिचयाथडिल्‍लीजनेसज्यिन । 
मुक्तदाम न धाम धारयति कि कण्ठ कुरंगीदुशाम ॥ 


अन्य गुगान्रक्त लोगो को जब वाचस्पति की इस स्थिति का पता लगा तो उन्हों ने अपने अंचल में उनके 
सपरिवार ससम्मान रहने की स्वय व्यवस्था कर के लाने के लिए शिष्ट मण्डल को इन्दोर भेजा। इस प्रभाव को 
देख कर जहा उपेक्षक चक्र ने अपनी भूल को अनुमव किया, तथा भूल का परिहार चक्र भी चलाया, वहीं 
दादागुरुवर दोनो से अछुते रहे। उनकी मनरिवता अपने चरम-उत्कर्ष परथी उन्होंने माननेवालो और 
पश्चाताप-पीडितो को साधुवाद दिया । क्‍यों कि वे इसे निजाजित की सविपाक निर्जरा मानते थे । वे अतिमानव 
थे। वे सवंदा सवंधा छोकोत्तर मनीषी-मनस्वी थे । पुष्य स्मृति में सादर वंदन ॥ 
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गुरुदेव की अमिट स्मृति रेखाएँ 


से. सि. धन्यकुमार जेन 
कटनी. 
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हमारे कुलगुरु 

गुरुवयं व्याख्यान वाचस्पति पं. देवकीनदनजी सिद्धांत शास्त्री से हमारे परिवारका संबंध बहुत समय से 
रहा । वे हमारे कुलगूरु सदुश थे । मोरेना जैन सिद्धान्त महाविद्यालय मे वे अध्यापन कार्य करते थे। यह सन्‌ 
१९१२ की बात है । उस समय हमारे यहा से पूज्य पडित जगन्मोहनलालजी सि. शास्त्री वहा पढने गये थे । 
उनके वे शिक्षागुर थे | गुरु और शिष्य का प्रेम तथा गरुभक्ति जिस प्रकार जीवनभर रही उस के उदाहरण 
विरले ही दृष्टिगोचर होते हैं । 


गुरुकुल विस्तार में योगदान और कटनो के लिए मार्गदर्शन 


कुछ वर्षी के बाद पृज्यपाद आचार्य श्रों १०८ समस्तभद्रजी महाराज की प्रेरणा से वे श्री महावीर 
ब्रप्हचर्याथम कारजा गुहकुल को चले आये और हमारी भारतीय संस्कृति की प्रतीक गुरुइऋुल प्रणाली को उन्हींने 
विकसित कर जो स्वरूप प्रदान किया उसका श्रेय बहुत कुछ इन्हें ही जाता है। फलस्वरूप आज महाराष्ट्र मे 
अनेक गृहकुल और विद्यालय सफञता पूर्वक चल रहे हैं और धर्म-पमाज के क्षेत्र मे अपना विशेष स्थान ग्रहण 
किये हुए हैं । 

पंडितजी जहा भी रहे उन से बराबर सम्पर्क बना रहा और समय समय पर उनसे हमारे परिवार को 
और दि. जैन शिक्षा संस्था को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा । 


वे केवल शिक्षाशास्त्री ही नही थे किन्तु समाजशास्त्री भी थे। समाज के मनोविज्ञान को भली भांति 
समझते थे और समय समय पर मार्गदर्शन कर समाज को दिशाबोय भो देने थे । 


इस समय एक घटता विशेष का उल्लेख करना अप्रासंगिक नही होगा । कटनी नगर में घधामिक, सामाजिक 
एवं शैक्षणिक गतिविधियों में हमारे परिवार की प्रनुख भूमिका एवं योगदान रहता था । यहाँ जैन शिक्षासंस्था का 
सुचाह रूप से पू पं. जगन्मोहतलालजी के कुशल नेतृत्व मे संचालन हो रहा था । यहाँ से कुछ स्वार्थ निहित तत्वों 
को अदेखासा भाव होने के कारण यहू सव अच्छा नही छग रहा था । उन्होंने कुछ कल्पित आरोपों के आधार पर 
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समाज मे विरोध का वातावरण पैदा कर अशान्ति के बीज बो दिये। फलत चल रही शिक्षा संस्था के 
का में गत्यवरोध पैदा करने हेतु मुकदमबाजी शुरू कर दी। यह सन ३५-३६ की घटना है । कुछ समय 
मुकदमबाजी मे बीत जाने पर कुछ मध्यस्थ समाज वितकोने आबट्रिशन अर्थात्‌ पचायत द्वारा मामले को सुलझाने 
की पेशकश की । अन्ततोगत्वा दोनों पक्ष इस समस्या को सुलझाने को सहमत हो गये । पचायत को मामला 


सोप दिया गया । इसके प्रमुख निर्णायक पंच श्री. प. देवक्रीनद्नजी चुने गये |साथ में --- श्री सिघई 
कुंअरसेनजी --- और --- श्री कन्च्छेदीलालजी अँडव्होकेट जबलपुर उनके सहयोगी पच बने । इस विवादग्रस्त 


प्रकरण को इतनी कुशलता से सुलझाया कि सस्था के विवाद सब निरस्त हो गये | इस निर्णय को तीनो पंचोने 
सर्वे सम्मति से सुलझाकर एक प्रकार का कीतिमान प्रस्थापित किया। इस महत्वपूर्ण कार्य का श्रेय पडितजी को ही 
जाता है। इस में कोई आत्युक्ति नहीं है। उल्लेखनीय बात है कि विरोध पक्ष का कोई आरोप सही साबित नहीं 
हुआ और जैन शिक्षा संस्था को नवजीवन दान मिला । 


हमारे बडे पिता स्वर्गीय श्री कन्हैयालालजी का सन १९३९ में स्वर्गवास हुआ था। उनकी अनुपरिथति 
का अनुचित लाभ छेने की कुछ विरोधी तत्वों ने पुन. चेप्टा की । जैन शिक्षासस्था के विरुद्ध फिर सिर उठाया और 
उस पर आक्रमण किया | मेँ पूर्ण वयस्क भी नहीं हुआ था । सारे परिवार का, व्यापार सचालन एवं सम्या 
संचालन का भार मेरे दुर्बल कंधोपर आ पडा था । 


ऐसे विषम कठिन समय में विरोधी भाईयों ने जैन शिक्षा सस्था के सचालन में मुझपर दोष मढकर मेरे 
गह-निवास पर सत्याग्रह के नाम पर स्वयंसेवक बिठाये तथा एक व्यक्ति को साथालय में आमरण अनशन 
पर बैठा दिया । इस घटना से नगर व समाज में वातावरण क्षुब्ध हो गया | ऐसे कठिन सभप में पृज्य पडितजी 
साहिब ने कारंजा से पधार कर जिस कुशलनीति से इस आन्दोलन का शमनकर निराकरण किया-वह मेरे जीवन की 
अविस्मरणीय घटना है । 


समय समय पर उनका सर्दव हमे मार्गदर्शन मिलता रहा | कारजा से वे इन्दौर भी चले गये । किन्तु 
हमारे परिवार पर उनका सर्देव वरदहस्त रहा । जीवन के अतिम क्षण तक उन से सम्बन्ध बना रहा तथा उनके 
दिशा दर्शन से हमारा परिवार कभी वचित नही रहा । 


परवार सभा का सफल सिवनी अधिवेशन 

सन १९३८ में वे अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परवार सभा के सभापति चने गए थे। अधिवेशन 
सिवनी में आयोजित था | बडी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित लोग वहाँ एकत्र हुए थे। समाज सुधार की हवा 
बह रही थी । कुछ उग्र समाज सुधारको ने वहा विरोधी प्रस्तावों की लाने का प्रयत्न क्रिया किन्तु उन्हों ने धर्म 
विरुद्ध प्रस्तावों को बडी कुशलता से अपने तक और प्रमाणों से निरस्त कर समाज को सही दिशा अपनाने का ही 
निर्णय लेकर सभा के मूलसिद्धात की रक्षा की । उन में एक प्रकार का ऐसा विशेष वाकचातुर्य गुण था जिस से 
विरोधी भी उनके समक्ष विधेय पक्ष को स्वीकार कर नत मस्तक हो जाता था। और निर्णय सर्व सम्मति से समता 
में स्वीकृत हो जाता था। सिवनी का अधिवेशन बहुत सफलता से संपन्न हुआ था | उन के नेतृत्व में समाज में 
काफी जागृति और नवचेतना पैदा हुई | समाज कल्याण के अनेक कार्य हुए । 


पूज्य पंडितजी का असाधारण बहुमुखी व्यक्तित्व था। वे हमारे जैन समाज के नेता तो थे ही किन्तु 
बुन्देलखण्ड की अपूर्व निधी थे। अपना सम्पूर्ण जीवन समाज, थर्भ एवं शिक्षा जगत को उन्हों ने समपित कर 
दिया था। 


देवकीनंदनजी स्मृतिप्रंथ । 


पुष्यस्मरण 
उन की अपूरणीय क्षति आज भी समाज को खलती है। एक प्रकार से ऐसे असाधारण सेवाभावी व्यक्तित्व 
के अभाव की शन्यता की पूर्ति एक प्रश्न चिन्ह के रूप में आज भी विद्यमान है| 
इतने दीर्घकाल के बाद उनकी स्मृति में ग्रंथ प्रकाशन का कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह्‌ 
महत्‌ कार्य जेत संसार में उत्साह और प्रेरणा का खोत सिद्ध होगा । उन्हे शत्‌ शत प्रणाम । 
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श्री. महामहोपाध्याय डॉ. हरीन्द्रभषण जन 
उज्जन 
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जिस बुन्देलखंड प्रात मे पडित प्रवर देवकीनन्दनजी सिद्धातशास्त्री जैसे मनीपीयों ने जन्म लिया उसे 
जैन पश्तिों की खान कहना अत्यंत उपयुक्त है । 


पश्तिजी का अप्रतिम व्यक्तिमत्व 


प. देवकीनन्दनजी का अध्ययन मोरेना (मध्यप्रदेश) की “जैन सिद्धान्त विद्यालय ' में हुआ। विद्यालय 
की रथापना वीर नि. सवत्‌ २४३६ में हुई | उन्हें डिप्टी चम्पतराय जी की ओर से सात रुपया शिप्यवृत्ति मिलती 
थी । वे वादीभकेस री जैनसिद्धात मर्मज्ञ, गुरु गोपालदासजी बरैया के अन्यतम शिप्य थे। 


प जी का शिष्य-परिवार भी अत्यत मेधाव! है | सि&तणास्त्री प फुलचंद्रजी, प॑ जगन्मोहनलालजी 
तथा प कलाशचंद्रजी उनके शिप्य रहे है । 


परिवार से परिचय 


मेने प. जी के दर्शन अवश्य किए है, इदौर के इद्र-भवन में श्रीमान्‌ सर सेठ हुकुमचद्रजी की शास्त्र 
सभा में उनके दर्शन किये | पडितजी का परिवार उस समय दुस्द्रभवन के पीछे वाली क्वार्टं्स में रहता था। मेरे 
पिताश्नी स्व, ब, छोटेलालजी भी उस समय इन्द्रभवन की साधकुटी में निवास करते थे। मेरे पिताजी एव 
प॑ देवकीनंदनजी में अत्यत धर्मानुराग था। 


प॑ जी की धर्मपत्नी अ्यत साधुमना एवं धर्मंगीला थी । डॉ प्रकाश नायक, जिनका लगभग एक-डेढ़ 
वर्ष पूर्व भिलाई में लगभग ५० वर्ष की अवस्था में स्वगंवास हो गया । घर पर उन से प्राय भेट और पारिवारिक 
चर्चा होती रहती थी । वे भी अब इस संमार में नही है । 


पडित जी के जनधम के अगाध-पाण्डित्य एवं ओजस्वी ववनुत्व कला से प्रभावित होकर आचारय॑ 
समनन्‍्तभद्रजी महाराज (जिनका अभी ता १८ आंगष्ट को स्वर्गवास हुआ । महाराष्ट्र प्रांत में जैन शिक्षा के 
प्रचार-प्रसार में संलरन रहे) पडित देवकीनदनजी को “ महावीर ब्रह्मचर्याश्रप कारजा ” में जैन धर्म के अध्यापन 
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हेतु छाए थे | पं. जी ते कारंजा में अपने ३३ वर्ष के निवास काल में अपने अप्रतिम बैदुष्य एवं असाधारण 
वाक्शक्ति से महाराष्ट्र के जैन समाज को केवल चमत्कृत ही नहीं किया अपितु वहां जैन धर्म एवं संस्कृति का 
ऐसा अजस्र स्रोत प्रवाहित किया कि आज भी वहां का जैन समाज पं, जी को महाराष्ट्र में जैन धर्म के प्रसारक 
के रूप में श्रद्धा-भक्ति के साथ स्मरण करता है । 

अखिल भारतवर्षीय दि. जैन विद्वतपरिषद द्वारा १९६७ में प्रकाशित “ गुरु गोपालदास बरेया स्मृति 
ग्रन्थ ” (प. १०३) में महाराष्ट्र प्रात के मा. ज. चवरे कारंजा, मा. ज. भिसीकर (बाहुबली ), धन्यकुमार गंगासा 
भोरे (कारजा), डॉ. पद्मनाभ जैनी डी. लिए (अमेरिका), आदि पद्दह विद्वात्‌ एवं श्रेष्ठो जनों के नाम से 
/ हम सब उन की प्रजा है ”, शीर्षक एक ववतव्य प्रकाशित हुआ है, जो पं, जी के प्रति क्तज्ञता एवं बहुमान को 
प्रकट करता है। 

“दक्षिण (मराठी प्रांत मे) जैन धमं का जो स्रोत प्रवाहित हुआ है उसका मूल उदगम्‌ विशेषतः 
स्व॒पू. व्याब्यानवाचस्पति महामना गरुवय पंडित देवकीनंदनजी सिद्धात शास्त्री को है। आप स्व. गुरु गोपाल- 
दासजी के अन्यतम शिष्पों में से कृपापात्र शिष्य रहे है। जिसका स्वयं पं. देवकीनदनजी को स्वाभिभान और 
विशेष गोरव था । समाज की जो व्यापक और वेशिष्ट्यपूर्ण सेवा बन पाई उसे वे गुरु गोपाझदासजी की सचेतत 
विरासत मानते थे । 

कुछ भी हो, प॑ जी की ज्ञानधारा, व्याख्यान का प्रवाह और समीवीन मार्गेदर्शकता, परम-परोपकारिता 
आदि मे संस्थाएँ-सस्थाका अध्यापक वन्द, छात्रवुन्द सभी विशेष ऋणी है। 


१. श्री बाहुबलो विद्यापीठ बाहुबली, श्री पाश्व॑ताथ ब्रह्मचर्याश्रम एलोरा (औरंगाबाद) आदि विद्यमान 
संस्थाओं में कार्य करनेवाले कार्यकर्ता लोग आपकी शिष्य परंपरा मे से ही है । 


प्रसन्नता की बात है कि कारंजा (महाराष्ट्र) जैन समाज ने भूले-बिसरे एक महामानव के प्रति अपनी 
कृतज्ञता की पुण्य भावना से उनके शताब्दी वर्ष मे एक स्मृति ग्रंथ निकालने का निश्चय किया है। हम इस 
प्रशस्त-भावना की सहायता करते हुए श्रद्वेय गुरुवर्य स्व पडित देवकीनदनजी के प्रति अपनी श्रद्धांजी समपित 
करते हैं । साथ ही हम कारंजा की जैन समाज से साग्रह निवेदन करते हैँ कि वह पं. जी की स्मृति को स्थायित्व 
प्रदान करने की दृष्टि से, पच्चीस लाख की निधी से महावीर ब्रह्मचर्याश्रम कारजा के अन्तगेंत उनके नाम पर 
सुविधा संपन्न “ जैन शोध सस्थान ” की स्थापना करे । 


६६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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पंडितजी की व्यवहारकुशलूता और पांडित्य 


श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमारजो जेन, खुरई. 
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अतीत को अदृश्य बनाकर काल चक्र निरन्तर गति से आगे गतिमान होता रहता है। वर्तमान की 
घटनाएं बतीत का रूप धारण कर भविष्य में इतिहास का सर्जन करती है। यह एक भौतिक जगत का सर्वमान्य 
सिद्धान्त है । इसके अन्तर्गत मानव समाज अपने पूर्वजों के उत्थान और पतन की घटनाओ से अपने सर्बागीण 
विकास की ओर अग्रसर होता है। स्व. श्री. पं. देवकीनंदनजी के जीवन की घटनाएं भी आज हमारे समक्ष 


इतिहास का रूप लेकर हमे धामभिक और सावंजनिक क्षेत्र मे विकास के लिये प्रगतिशील बनाने में 
सहायक होती हैं । 


पूज्य पण्डितजी का जन्म सन १८९५ में बरुवसागर (झासी) उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा 


दीक्षा मोरेना (म. प्र ) श्थित श्री. गोपालदास दि, जैन सिद्धान्त विद्यालय में स्व. पूज्य गृह पे. गोपालदासजी 
बरैया के साभ्िध्य में हुई थी । 


गुरु गोपालदासजी बरैया के प्रमुख शिष्यों में से ही एक हमारे चरित नायक श्री, पं. देवकीनन्दजी शास्त्री 
थे, जिन्होने विद्याध्यन के बाद महाराष्ट्र प्रान्त मे कारजा के महावीर ब्रह्मचर्याश्रम को समन्नत किया, जिसके 
जरिये दक्षिण प्रान्त मे जैन धर्म शिक्षण की जागृति हुई । 


पं. देवकीनन्दजी का श्रेष्ठ व्यक्तित्व, उनकी व्यवहार कुशलता और भोज€वी भाषण शैलो से समाज के 
सामने प्रकाश में आया । और वे व्याख्यान वाचस्पति उपाधि से सम्मानित हुए । उनकी विद्वत्ता की गंभीरता उनके 
द्वारा की गई सागारघर्माम्मृत और पचाध्यायी जैसे महान ग्रन्यो की टीकाओं से विदित होती है । 


बुन्देलखंड प्रान्त के गरीब जैव बालकों की शिक्षा-दीक्षा के प्रति उनका ध्यान आकववित था। खुरई 
गृरकुल को स्थापना के माध्यम से वे इस काये में पू०ं सफर हु 


ए, जिय्का संक्षिप्त परिचय मैं यहां दे रहा हूं । 
पूष्य पंडितजी से प्रथम साक्षात्कार 


सते १९३९ मे 


श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेकोत्सव में सम्मिलित होकर जब 
हम अपनो स्व. पूज्य माते? 


वरी सोनाबाईजी के साथ वापिस हुए तो कारंजा के प्रसिद्ध जैन गुरुकुल और वहां के 


देवकीनंदनतजी स्मृतिग्रंथ ९७ 


जिनमंदिर में बिराजभान रत्न निर्मित जिनेन्द्र भगवान की मूर्तियों की दर्शनोत्कंठा से कारंजा पहुंचे | वहां पूज्य 
पडित देवकीनन्दनजी से सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ । वहां की शुरुकुछ प्रणाली से संचालित शिक्षा संस्था की 
व्यवस्था से बहुत ही प्रसन्नता और संतुष्टि हुई। पूज्य पंडित॒जी की व्यवहार कुशलता और पाण्डित्य' से हम' 
अत्यधिक प्रभावित हुए । वार्ताछाप के दौरान पृज्य पंडितजी ने हमें बन्देलखंड प्रान्त के बालकों के हिताध॑ 
कारंजा जैसी आदर्श संस्था संचालन के लिये परामर्श देकर प्रेरित किया । उन के परामश पर विशेष ध्यात देकर 
उस सभय उन्हें इतना ही आश्वासन दिया कि एक बार आप पर्यूषण पर्व में खुरई पधारें तब वहा इस विषय में 
पूर्ण विचार विमर्श कर स्थानीय समाज के सहयोग से आपकी इस पवित्र भावना को क़ियान्वित किया जा 
सकेगा । इतना ही उत्तर देकर उन की उक्त लोकोपकारी पुनीत-भावना की अनुशंसा अपने हृदय में करते हुए 


खुरई वापिस आये । 


खुरई में पूज्य पंडितजी का समागम 


सन १९४१ में ११ दिसम्बर को पाणीग्रहण संस्कार के आग्रहपूर्ण आमंत्रण पर वे भोपाल बरात में 
पधारे और वहां से खुरई भी आये थे | उस समय हमारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नही होने से संस्था का प्रारम्भ 
करके संचालन करने की बात अपना साकार रूप नही ले सकी और बात टल गई। 


दूसरी बार सन १९४३ में जब में जबलपुर में अध्ययन करता था, उस समय पिताजी का स्वास्थ्य 
एकदम भिर गया और वे दिवगत हो गये | उसके पश्चात्‌ सन १९४३ के पर्यूषण पं में पूज्य पंडितजी का 
खुरई पधारना हुआ । पर्यूषण पं में पंडितजी के प्रवचनों से खुरई जेन समाज बहुत प्रभावित हुआ । और त्याग 
धर्म के दिन खुरई में एक आदर्श शिक्षा सस्था (गुरुकुल प्रणाली के समकक्ष) की स्थापना के लिये उन के 
त्यागधर्म के उपदेश और प्रेरणा से जेन-समाज से लगभग ४० हजार रुपये चन्दा हो गया; जिसकी मुख्य भूमिका 
में सर्व श्रो. स्व. स. सि. गणपतलालजी ग्रहा. स्व. मानकचंदजी मृल्ला, स्व. धर्मंचन्दजी मुल्ला, स्व श्री. 
नन्‍्हूलालजी मोदी, स्व, श्री छगनमलजी सेठी, श्री. धन्नालालजी सेठी, श्री धन्नालालजी सराफ, श्री हजारीलालजी 
बजाज आदि का शुभ नाम अविस्मरणीय रहेगा | ये सभी महानुभाव मेरे पास आये ओर मुझ से उक्त आदर्श 
शिक्षा सस्था की स्थापना हेतु तीन एकड भूमि में एक विशाल विद्यालय«भवन, भोजन-शाला, शिक्षक निवास, 
पृथक जिनमदिर और जल व्यूम निर्माण कराकर संस्था के छिये प्रदान करने की प्रेरणा की । 


संस्था का उद्घाटन ओर 
पंडितजोी का खुरई निवास का निर्णय 


मेने पूज्य पंडितजी की प्रेरणा और स्थानीय समाज के आग्रह से अपनी पूज्य मातेश्वरी श्री सोनाबाईजी 
से परामर्श कर खुरई नगर में एक गृहकुल शिक्षा-संस्था की स्थापना एवं संचालन हेतु अपनी ३ एकड भूमि तथा 
उक्त भव्य-भवन निर्माण कराकर समर्पित करने का बचन दे दिया | 


पूज्य पंडितजी ने स्वयं एक वर्ष खुरई में रहकर और कारंजा गुरुकुल से योग्य अनुभवी शिक्षक बुलाकर 
संस्था का संचालन करने का वचन दिया । इस प्रकार अन्ततोगस्‍्वा खुरई जेन समाज के सम्पूर्ण सहयोग से सन 
१९४४ की अक्षय तृतिया के दिन खुरई नगर में श्री पाश्वंताय ब्रह्मचर्याश्रम जैन गुरुकुछ के नाम से संस्था का 
उद्घाटन पूज्य श्री १०५ स्व. गणेश प्रसादजी वर्णी के कर कमलो द्वारा कराया गया। इस समारोह में पूज्य 
पं, देवकीनन्दनजी के अतिरिक्त श्री पं. बंशीघरजी न्यायारुकार इन्दोर, श्री पं, जगमोहनलालजी शास्त्री कट़ती, 
श्वी पं. दयाचंदजी सिद्धान्त शास्त्री सागर आदि विद्वानों की उपस्थिति उल्लेखनीय थी । 


६८ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


जब तक मेरे द्वारा संकल्पित भूमि में संस्था की इमारतें तैयार नही हुई तय तक संध्या हमारे ही एक 
नगर के बाहर स्थित श्रीपन्त उद्यान में और बाद में नगर के मध्य स्थित निजी विशाल-भवत में चाल रही॥ 
इसके उपरान्त नगर के बाहर रेल्वे स्टेशन के समीप हमारे द्वारा प्रदत्त तीन एकड़ भूमि में भवनों का निर्माण हों 
गया तब संस्था का कार्य वहा अब तक चाल है| 

अपने वचन के अनुसार पूज्य पंडितजी १ वर्ष तक खुरई में रहे और कारंजा से श्री पं. अभयकुमारजी 
तथा श्री पं. शुभचन्द्रजी न्‍्यायतीर्थ को बुलाकर सस्था का प्रारंभ कक्षा ५ वी और ६ वी मे छात्रो को प्रवेण देकर 
किया और इस प्रकार शिक्षण के कार्य का विधिवत श्रीगणेश हुआ । 


पूज्य पं, जी ने मुझे संमाज-सेवा करने की प्रेरणा दी। सन (९४६ में परवार सभा का अधिवेशन 
कुरवाई नगर में करवाया और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। उस समय समाज में दरसा पूजा अधिकार की 
बड़ी समस्या थी । कुरवाई परवार सभा के इसी अधिवेशन मे यह समस्या पं. जी ने अपने चातुर्य और बद्धि से 
निपटा दी और ऐतिहासिक प्रस्ताव सर्वे सम्मति से पारित करा दिया । तब से सब ही जगह दस्साओं को पूजा के 
अधिकार मिल गये । 


उन्होंने सस्था संचालन की सुविधा के लिये कुछ हिंदायतें और आदेश भी दिये जिनका पालन बराबर 
किया गया । 


(१) पहिले २ वर्ष तक संस्था की राशि आठ आता से. माहवारी व्याज पर हमारे यहा और 
तीर्थभक्त स. सि. गनपतलछाल भैयालालजी ग्रहा खरई के यहा रखने की स्वीकृति दी। बाद में कारजाथ्रम की 
प्रणाली के अनुसार समाज के किसी व्यक्ति के यहा रकम ने रबने का सुझाव दिया । 

(२) खुरई गृरुकुछ की व्यवस्था और संचालन प्रणाली को कारजा आश्रम के अन्तर्गत ही रखते की 
उन्होने शर्ते रखी, इस में स्थानीय समाज का क्रिसी प्रकार का हस्तक्षेप न होगा चाहिये । 

(३) आजीवन सदस्यता हैतु जो दातार १००० हे किश्तों में भी संस्था को प्रदान करे वह भी सदस्य 
हो सकेगा । 


खुरई में उनका स्वास्थ्य एकाएक खराब हो जाने से तथा इन्दौर में सर सेठ हकमचदजी का विशेष 
अनुरोध होने से वे इन्दौर चले गये ओर सन १९५० तक वे वही रहे । 


सन १९५० में ही मृत्यु के ६ माह पूर्व उनका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गया। में उन के पास इन्दौर 
गया ओर उन्हे खुरई लाकर उनकी चिकित्सा का पूर्ण आश्वासन दिया किन्तु वे इतने कमजोर हो गये थे कि 
घलने फिरने को भी शक्ति उन में नहीं रह गयी थी । अतएव उन्होने कुछ स्वस्थ हो जाने पर खरई जाने की 
बात टाल दी । इन्दौर मे उन्हें दुख हुआ । स्वास्थ्य मे सुधार नहीं हो सका और सन १९५० म्रही इन्द्रीर में 
उनका देहावसान हो गया । हमें उनकी मृत्यु के दुखद समाचार गूनकर हादिक दुख हुआ और खरई समाज भी 
अत्यन्त दुखी हुई । हे 
पं. जी के स्वर्गवास के उपरात उन के परिवार को आधथिक स्थिति बड़ी ही नाजक थी | केवल ज्येष्ठ 
पुत्र सुमतिचंद्र ही अपनी पढाई पूर्ण कर पाये थे । बाकी ५ पुत्र और ३ पुत्रियां अध्ययन कर रही थी | उनकी 
तेरवीं के अवसर पर इंदौर मे बुदेलखंड के परवार समाज के प्रमुख लोग एकत्रित हुऐ थे, जिन में में, श्रीमंत सेठ 
लक्ष्मीचंदजी विदिशा, स. सि धन्यकुपारजी कटनी, स. सि. भैयालालजी ग्रहा, श्रीमंत सेठ बिरधीचंदजी सिवनी 
तथा और भी गणमान्य मुखिया लोग थे । सबने ही उनके बच्चों की पढाई की आशिक व्यवस्था बनाने में सहर्ष 
योगदान दिया। जिस से उनके सब ही पृत्र पढ़ लिखकर डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गये । 
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समाज की चिरंतन प्रेरणां 


श्री. शेठ डाल्चंद जेन, साभर 
संप्व सदस्य 
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प्रति, 
श्रीमान्‌ मानद्‌ मी, 
स्व, पू. श्री. पं. देवकीनन्दनजी 
स्मृति ग्रथ प्रकाशन समिति, 
कारजा, जिला अक्ीला. 

प्रिय महोदय, 


आपवा पत्र दिनाक ७-७-१८८७ का प्राप्त हुआ । प्रकाशन समिति आपके निर्देशन में श्री पं. देवकीनन्दनजी 
की स्मृति में ग्रंथ प्रकाशित कर रही है, यह जानकर अत्यत प्रसन्नता हुई | समिति का यह कायें प्रशंसनीय है । 
स्मृति ग्रथ समाज को बहुत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। समाज को इससे प्रेरणा 
मिलेगी । पुज्य पंडित जो के जीवन की आदशे परम्पराएं हुम सबको अनुकरणीय एवं अभिनन्दनीय हे । 


आप के इस' पुनीत कार्य की सफलता की कामना करता हूँ । 
संधन्यवाद, 


भवदीय 
डालचन्द जेन 


७5 व्यौख्यांत वाचस्पति पंडित 
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गुरु और गुरुभक्ति को प्रणाम 


श्री अमरचंदजी जन 
१, 8, 8. (८०० सतना 
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सन १९४२ में भारत के इतिहास ने करवटे लेना शुरु किया। उस समय में मैट्रिक कक्षा का विद्यार्थी था। 
माहौल में ऐसी सरगर्मी थी कि लगता था कि इस पार या उस पार । बहुत उत्पात एवं कोशिश करने पर भी 
जेल का रास्ता नहीं पा सका इसके बावजूद भी कि पू. पिताजी ने अनुमति दे दी थी। बहुत खेद के साथ आखिर 
परीक्षा में बैठना पडा और न मालूम कैसे पास भी हो गया । 


सन १९४३ में एक दिन पृ. पिता प. जगन्मोहनलालजी शास्त्री ने डाक गाडी में मुझे बैठा कर एक पत्र 
पृज्य चाचा प. कैलाशचन्दजी शास्त्री बनारस को लिख कर दिया-अमर चद के आगे पढने का प्रवध बनारस मे 
फर देवे । चाचाजी ने हिन्दु युनिव्हर्‌सिटी में प्रथम वर्ष कामसे में मुझे और भाई सुपाश्वेकुमार (प. कंलछाशचदजी 
के सुपुत्र) फो दाखिला दिला दिया। 


देश मे राष्ट्रेय वातावरण गर्म था। इसी १९४३-१९४७ के समय में हिन्दू युनिव्हर्‌सिटी का छात्र था। 
वह समय था जब भारत गुलामी की जंजीरें तोड स्वतत्रता के लिए छटपटा रहा था। स्त्र. पृ. महामना मालवीय 
जी उन दिनों जीवित थे तथा यूनिव्हर्‌सिटी परिकर में निवास करते थे तथा सर एस. राधाकृष्णन हमारे वाइस 
चॉन्सलर थे । युनिव्हर्सिटी पालियामेन्ट की ओर से सेवाग्राम (वर्धा) में गाधी आश्रम की ट्रेनिंग का भी सोभाग्य 
मिला । आचार्य विवोबा भावे, काका कालेलकर आदि महापुरुषों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ । राष्ट्रीय भावनाओं 
में रंगे हम विद्याधियों को कभी गाधी आदर्श थे कभी सुभाष । 


सन्‌ १९४५ मे पू. पिताजी ने मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा, घर-परिवार की स्थिति समझायी । मुझे मात्र 
पढुना इृष्ट था तथा विवाह के लिए कतई तैयार न था। पिताश्री की बात कैसे टाली जा सके इस संकट के 
निवारण के लिए मेरे कदम परमपृज्य वर्णी बाबा की ओर ग्वारीघाट (जबलूपूर) की ओर बढ़ गये | बाबाजी से 
अपना निवेदन प्रगट किया । उन्होंने मेरी बात समझी और एक पत्र पिताजी के ताम लिख दिया । अब में निश्चित 
हो बनारम अध्ययन के लिये चला गया । पिताजी ने दो वर्ष बाबाजी के आदेशानूसार विवाह को चर्चा नहीं की । 
पू. वर्णी जी का हम लोगी पर सहज पारिवारिक स्नेह रहा है। मेरे स्व. पूज्य पितामह ब्र, गोकुलचन्दजी से पृ. 
वर्णीजी मे दीक्षा ली थी इस प्रगाढता के बंधत एवं बदन को मर्यादा हम सब जानते थे । 
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सन्‌ १९४७ में पूज्य स्व. गृरुवयं पं. देवक्रीनंदनजी गृरुकुल के संबंध में छुरई आये तथा पिताजी को 
विचार विमर्श को बृूछाया । किस तरह कैसे श्रीमंत शेठ ऋषभकुमारजी खुरई की बहिन का रिस्ता मेरी तरफ कर 
देने की बात उन्होंने तथा पू. बाईजी ने तथ की और पिताजी को सुना दी । गुंढआज्ञा हमारी परम्परा में हमेशा 
सिरोधाये रही है। पिताजी ने सहमती प्रगट कर दी । दो साल विवाह टालने की अवधि प्‌. वर्णीजी के आदेशा- 
नुसार समाप्त हो चुकी थी। पिताजी ने यह गृरआज्ञा कई माध्यमों से मेरे पास पहुंचायी । 


स्व. पूज्य, मालवीयजी के आदर्श-गांधी विधारधारा का प्रभाव-हिन्दू युनिष्हसिटी का राष्ट्रीय पवित्र 
वातावरण कुल मिलाकर इस ऐतहासिक काल में हमारी जीवनपद्धती एवं जीवन दर्शन में बहुत मोड दिया था। 
में नही चाहता था कि इतने बडे सम्पन्न परिवार में हमारी स्थिति के परिवार का रिस्ता हो | तरह तरह के तक॑ 
तथा विचारों का अःदान प्रदान करने के बाद मेने पिताजी को सकेत दिया। यदि मेरा विवाह कश्ना अनिवार्य 
हो तो साधारण आधिक स्थिति वाले परिवार की कन्या देख कर रिस्ता कर देवे । 


गुरु वचन का संकट टाल देना पिताजी के वश का नहीं था | छुट्टियां खत्म हो रही थी। मुझे बनारस 
वापस जाता था । 


सुबह छोटे भाई ने पिताजी का लिखा एक पत्र दिया | अनेक बातो के अंत मे उन्होने स्पष्ट किया कि 
गुरुजी को में वचन दे आया हू । उनकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। उसे फेर नही सकता । यदि तुम्हे किसी 
प्रकार यह सबंध इष्ट नही है तो तुम स्वयं खुरई जाकर कन्या देखकर इन्कार कर दोगे तो मुझे खेद न होगा 
और म॑ गुरुजी को दिये वचनो का निराकरण इस तरह कर लूगा। 


इस गर-भकिति एव सकट की स्थिति से मेरा हृदय पिघल गया-में खरई गया-स्वीकृति दी-और जिस 
कन्या का चुनाव गुरुजी ने मेरे लिए किया था वह जीवन संगरिनी मेरे परिवार के अनुरूप सारी परम्परा एवं 
मर्यादा का निर्वाह करते हुए दु.ख सुख में ४० वर्ष से साथ दे रही है। गुए प्रसादरूप जीवन में जो साथी मिला, 
उससे सुख-समृद्धि-संयम-एवं शाति संत्तोष के साथ जीवन के इस सध्याकार में उनका आदरपूर्वक पुष्य स्मरण 
करता हूं । 


ऐसे गरु तथा गुरुभक्ति को मेरे शत्शत्‌ प्रणाम ! 
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पं, देवकीनंदूनजी ; धम व समाज के स्तम्भ 


ओह. श्री ललितकुमारजी सोगानी 
अजमेर 
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पंडितजी सा की विद्वता का उदय उस समय हुआ था, जिस समय सभाज को अच्छे विद्वानों की अत्यन्त 
आवश्यकता थी। गुरु गोपालदासजी बरैया के आप प्रिय शिष्यो में से श्रेप्ठतम थे। यद्यपि मुझे उनके दर्शनों का 
सौभाग्य नही मिला, फिर भी मेरे पूज्य पित्ताजी गुलाबचंदजी सोगानी से उनकी गण गरिमा सुना करता था । 


गुर गोपालदासजी बरेया तथा आये समाज के विशेष सन्‍्यासी स्वामी दर्शनातदजी से पंचायत गोधों के 
बड़े घड़े की तसिया अजमेर में शास्त्रार्थ हुआ था | उस समय पं. देवकीनदनजी शास्त्री ने उन्हें शास्त्रार्थ में बडा 
सहयोग दिया था । 


ब्यावर में आचार्य शास्ति सागरजी महार।ज के चातुर्मास के समय पडित॑जी सा. आये थे । उस समय 
उनके भाषण तथा विचारों से समाज का बहुत लाभ मिला । 


पडितजी का समस्त जीवन अध्ययन व अध्यापन में वीता । वे सफल टीकाकार भी थे। उन्होने पंचाध्यायी 
की सुन्दर टीका भी की है। समाज के “जैन सिद्धान्त ” मासिक पत्रिका का विद्धत्तापू्ण सपादन भी वर्षों 
तक किया । 


यह सब विदित है कि उनके भाषण सामान्य व्यवित से छेकर विद्वानों तक के लिये रुचिकर होते थे । 
वे बा व धर्म के स्तम्भ थे। उनकी सेवाएँ समाज को अपूर्व रूप से मिलती रही है, जिस के लिये समाज उनका 
ऋणी रहेगा । 


हम तभी उनके प्रति श्रद्धा से नत मस्तक है । 
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न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरान्ति 


श्री नरेंद्र प्रकाशजी जन 
संपादक, जैन गजट 
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कक्षा ८ में पढते समय मे ने कालिज मे आयोजित होनेवाली वाद-विवाद-प्रतियोगिताओ में भाग लेना 
शुरु कर दिया था और उन दिनो अच्छे भाषणों के लिए कुछ पुरस्कार भी मुझे मिले थे, यह बात सन्‌ १९४८- 
५० को है। मेरे पिताजी (स्व प रामस्वरूपजी शास्त्री) मुझे प॑ देवकीनदनजी-सरिखा वक्‍ता बनने का 
आशीर्वाद दिया करते थे। उन्ही से मुझे ज्ञात हुआ था कि पण्डितजी अपने समथ के सर्वश्रेष्ठवक्ताओं में से एक थे । 
सारी सभा उन्हें मत्रमुग्ध होकर सुनती थी | समाज ने उन्हें 'व्याख्यान-वाचस्पति ' की मानद उपाधि से 
सम्मानित किया था। उस समय उनके वारे में बस इतना ही जानता था। उन के दर्शनो का सौभाग्य तो कभी मिला 
ही नही । मरे होश सँभाल ने से पूर्व ही वह दिवगत हो चुके थे । 

बाद में भी उनके बारे में जानने के ज्यादा अवसर नही मिले । आरा के माननीय डॉ. राजारामजी के 
एक लेख से इतना अवश्य ज्ञात हुआ कि ' सागारधर्मामृत ” का एक अच्छा हिन्दी भाष्य उन्हों ने ही ।छखा था। 
तथा ' पट्खण्डागम ' के सम्पादन-संशोधन-प्रकाशन में भी उन्हों ने यर्थेप्ट सहायता की थी । सरस्वती की कृपा 
से तलस्पर्णी पाण्डित्य तो उन्हे प्राप्त था ही, व्यक्तित्व भी उनका सौम्य और आकर्षक था । अपने उच्च चरित्र के 
कारण सभा और समाज में उन्हे सदा प्रचुर सम्मान मिलता था। उनका पूरा जीवन जैन साहित्य, संस्कृति एवं 
समाज की सेवा में बीता था । 

श्रद्ेय बर्णीजी की आत्मकथा में पढ़ा था कि एक बार जब वह बरुआसागर में थे, तो एक दिन उनके 
मन मे अनायास यह कल्पना आई कि आज स्व, प. देवकीनदनजी के घर आहार होना चाहिए। यह एक संयोग 
ही था कि उस' दिन स्व. पण्डितजी की धर्मपत्नी से आहार मिल भी गया। अपनी इस मसनोरथ-सिद्धि 
पर वर्णीजी ने बड़ा सन्तोष व्यक्त किया है । इस से यह व्यक्त होता है कि स्व. पंडितजी के प्रति उन के मन में 
कितना गहरा और प्रशस्त लगाव था । 

निःसन्देह स्व. पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री अपने समय के एक प्रभावशाली विद्वानू और अद्वितीय वक्ता 
थे। मुझ्ते भी एक वक्ता के रूप में जो धोड़ी-बहुत सफलता मिली है, उस के पीछे उन के यशस्वी नाम का अप्रत्यक्ष 
प्रभाव तो है ही, “न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ” के सुभावित वचन के अनुसार मै उन के प्रति कृतन्नता 
ध्यकत्त करता हुआ उन्हें अपनी हृादिक श्रद्धांजलि अपित करता हूँ । 


हम वम»»%>ज>०+->मजवाह 


७४ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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धर्म एबं समाज शास्त्र के अद्वितीय पंडित 


श्री सेठ सुमेरचंदजी जेन 


जबलपुर 
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व्यापक योगदान 


व्याख्यान वाचस्पति पडचित देवकीनंदनजी शास्त्री न केवल सिद्धांत शास्त्र के पंडित थे बल्कि समाज 
शास्त्र के भी ज्ञाता थे । जिन परिवारों या जिन नगरो में वर्षो से फूट चली आ रही थी उन में पढितजी ने अपने 
प्रयासों से शाति स्थापित कराकर समाज को संगठित किया था । कितने ही स्थानों पर गजरप विरोधी आदोलनों 
को उन्हों ने सरलता एवं अपनी सूझवझ से समाप्त किया था । गुरुणागरु पूज्य गोपालदासजी बरैया के प्रमुख शिप्यों 
में पडितजी की गिनती थी । जबलपुर में पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी द्वारा जब वर्णी गुरुकुल की स्थापना का अवसर 
आया तो पंडिंतजी ने ही उस की स्थापना में अपना अमृल्य योगदान दिया । कारजा मे रहकर आपने ने केवल 
बहा के महावीर ब्रह्मचर्याश्रम को समृन्नत किया बल्कि आचार्य समन्‍्तभद्रजी के पदानुगामी होकर कुम्भोज 
बाहुबलि, स्तवनिधि तथा खुरई आदि अनेकों स्थानों में गुरुकुलो की स्थापना कराकर उन्हे विकसित करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । आप की वाणी की सहजता, सरलता तथा मिठास के कारण पडितजी के विरोधी 
भी उन के सामने नतमस्तक हो जाते थ । 

पट्खण्डागम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन में आनेवाली कठिनाइयो तथा उत्पन्न विवादों को आपने 
अपनी बुद्धिमत्ता से दूर किया । इस कारण यदि इस उच्च कोटि के ग्रथ प्रकाशन का आपको पुरोधा कहा जाय तो 
नतिशयोक्ति ना होगी । सागार-धर्मामृत तथा पंच्याध्यायी आदि ग्रथो की हिन्दी टीका कर उन्हे जनसाधारण के 
पठन पाठन हेतु उपयोगी बनाया यह आप की सरस्वति साधना का सूचक है 

आदरणीय पडितजी के जबलपुर प्रवास के अवसर पर हमारे परिवार को उन के स्वागत तथा आतिथ्य 
का अनेको बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वे मरे अग्रज स्व. हरिश्चद्रजी के मित्रो एवं स्नेहियो मे थे। इस कारण 
से मुझे भी पं, जी के निकट आने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था । भेरे उन से तथा परिवारजनों से आज भी 
व्यक्तिगत संबंध बने हुए हैं । 

भादरणीय पंडितजी की स्मृति को अविस्मरणीय बनाए रखने हेतु अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है । 


इस अवसर पर में पूज्य पड़ितजी को अपनी श्रद्धाजल्लि अपित करते हुए उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन 
भपित करता हूं । नजन-+ 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथं ७५ 
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विलक्षण प्रातिभा के धनी 


श्री वंथराज पं. सुंदरलालजो जैन 
इटारसी (प्र. प्र.) 
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विद्रद्वय॑ प॑ देवकीनंदनजी सिद्धातशास्त्री न केवल समाज की अपितु सम्पूर्ण देश की एक महान्‌ विभूति 
थे। पडित प्रवर का समग्र व्यक्तित्व विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न था | वे समाज के लिए सत्रतों भावेन समर्पित थे, 
उनका व्यक्तित्व समाज के लिए आदर्श रूप रहा है। उन्‍्हों ने समपित भाव से समाज की जो निष्काम सेवा की 
है उसे विस्मृत नही किया जा सकता । उन के द्वारा की गई समाज सेवा के ठोस परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, 
जिस से समाज को एक नई दिशा प्राप्त हुई है और समाज में नवीन चेतना का सचार एवं पुनर्जागरण हुआ है। 


पुण्यश्लोक पूज्य पडित जी का प्रखर व्यक्तित्व एक ओर जहां पाण्डित्य से परिपूर्ण था, वहां दूसरी ओर 
व्याख्यान-प्रवचन आदि में उन को प्रभावकता अद्वितीय एवं विलक्षण थी । धर्म के मर्म को सरल एवं सहज भाषा 
में प्रवचन के माध्यम से जन सामान्य के अतस्तल में उतार देना आप के व्याख्यान की मौलिक विशेषता थी। 
धमम के गृढ़ विषयो को हृदयंगम करने मे आप जिस तरह सक्षम थे। उसके रहस्य को सुबोध बनाकर धर्म प्रेमी 
सम,ज को समझाने मे भी आप उतने हो सफल थे | यह आप के व्याख्यान शैली की विशेषता थी कि धर्म और 
दर्शन जैसे रूक्ष विषयो को भी आप ने सरस बनाकर जन सामान्य के लिए ग्राह्म] बताया । इस से समाज में धर्म 
के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई और उस ओर उन की अभिरुचि भी बढी | आप की प्रवचन पटुता के कारण ही 
आप सर्देव समाज के लिए एक आकर्षण बिन्दु थे। आप सदेव समाज को प्रब॒ुद् एवं जागरूक देखना चाहते थे, 
ताकि समाज में से अन्धविश्वास एवं रूढिवादी परम्परा सदा सबंदा के लिए नष्ट हो जावे । 


आप के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के सम्मुब समाज स्देव नतमस्तक रहा है। समाज एवं देश को ऐसे 
महान्‌ व्यक्तित्व पर सर्देव गये रहा है। में अत्यंत कृतज्ञता भाव पूर्वक क्षाप के अविस्मरणीय व्यक्तित्व को 
नमन करता हूँ और आप के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अपित करता हूँ । 


७६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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धर्मशील जीवनयापन के प्रेरणास्थान 


अँड. श्री अमोलकचंदजी जैन 
बी. ओ,, अेलओेल. बी. 
खंडवा 
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भादरणीय व्याख्यात वाचस्पति स्व पं. देवकीनंदन जी से मेरे संबंध कई वर्षों तक रहे। कारंजा 
महपवीर ब्रह्मचर्याश्रम में जब वे थे तब से हो मेरा अच्छा परिचय था । इन्दोर जाने के बाद तो सबंध अत्यधिक 
बढ़े । श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रम के तो आप प्राण थे | धर्म का खूब अध्ययन था और प्रघर विद्वान थे। आप ने 
पचाध्यायी और सागारधर्मामृत आदि ग्रथों के अनुवाद भी लिखें । 

आप के धर्म ज्ञान से सारी समाज प्रभावित थी। आदरणीय अनेक पद विभूषित सर सेठ सा, हुकमचदजी 
साहब तो अनन्य भक्त थे। आदरणीय सेठ साहब से मरी कई बार आपकी विद्वत्ता के बारे में चर्चा हुई थी। 

खंडवा समाज के निमंत्रण एवं विशेष निवेदन पर आप दो बार पर्यूपण पर्व पर खंडवा पधारे थे। दोनों 
बार आप के प्रवचनों से समाज को खब धर्म लाभ मिला और समाज खूब प्रभावित एवं लाभान्वित हुई थी । 

समाज को अच्छी तरह अनुभव है कि आप के शिक्षण एवं प्रभाव से कई छात्रों का जीवन और आचरण 
धर्मानुकूल रहा है। कई अग्रेजी पढे स्नातको ने धर्माचरण पूर्वक समाज सेवा में जीवन समर्पण किया है । 

ऐसे विद्वान्‌ की क्षति समाज की बहुत बडी क्षति है, जिसकी पूर्ति आज तक भी नही हो पाई है । 
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पंडितजी का सामाजिक साहसी निर्णय 


श्री माणकचंदजी जन 
मंडी बामोरा 
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पूज्य श्री पढितजी का पुण्य स्मरण होते ही उन की अनेक स्मृतियां आज भी मानस पटल पर सजीव हो 
उठती है। पृज्य पंडितनी और मेरे सपक सूत्र रहे । उन के काका के एक लघ्‌ भ्राता श्री अथोध्याप्रसादजी के पुत्र 
कन्हैयालालजी जो मंडी बामौरा मे हमारे यहा कार्य करते थे। बामौरा प्रवास में पूज्य पडितजी का साक्निध्य 
बहुत समय तक मुझे प्राप्त होता रहा | धार्मिक एवं सामाजिक रूचि होने के कारण मे प्रायः पडितजी को अपने 
घर पर ही ठहराता था। उन के वह चवचेरे श्राता त्यागी एवं एकाकी ही रहते थे। स्मृतियां तो छोटी मोटी 
अनेक हैं । करीब ५० वर्ष पूर्व उन घटनाओं को हो चुके है। एक छोटी सी स्मृति | जबलपुर में परवार सभा का 
अधिवेशन हो रहा था। सन्‌ १९३७-१९३८ की बात है। गजरथ विरोधी वातावरण तीब्रता से उभर रहा था | 
पक्ष विपक्ष की स्थिति बडी विस्फोटक थी । तब सभी ने सर्व सम्मति से पढित जी को उस सभा का अध्यक्ष 
चुनकर समाज के उस आक्रोश को शात्‌ किया । कारण उस समय समाज के सभी पंडितों एवं श्रीमानों पर 
पडित जी का काफी प्रभाव था । एक घटना उन की इस विचार धारा का प्रतीक है कि वे सामाजिक निर्णय लेने 
में सदैव साहस का परिचय देते थे । जबलूपुर मे एक कपडे बेचने की फेरी छगाने वाठे जैन यृवक धमंचस्द्र का 
संपर्क एक अग्रेज युवती से हो गया । दोनो ने प्रोफेसर डाक्टर श्री हीरालाल जी की अध्यक्षता में टाऊन हाल में 
सनातन जैन सभा के अधिवेशन में आपस में वरमाला डालकर शादी कर ली । युवती का पिता उच्च पद पर 
था । लडकी ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया | लेकिन जब वह दोनों मंदिर में देव दर्शन को आये तो समाज ने 
इसका घोर विरोध किया | लेकिन वह पूज्य श्री पडित जी का ही साहस था कि उन्होंने श्री मंदिर के द्वार 
खुलवाकर उन्हे मंदिर में प्रवेश कराया और मच पर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। 


यह घटना हमारे व पूज्य पंडित श्री देवकीनंदन जी के साथ की है । हमारे यहां के जैन मंदिर में पूजन 
कर रहा था। पहली पूजा देव शास्त्र गुरु की प्रारम की व उस में मेने अछत चढ़ाने के बाद रकावी में पुष्प 
लेकर पुष्प का पद प्रारंभ किया | उत्ती समय पूज्य पंडित जी के श्री मुख से- 
/ जे विनय वंत सुमव्य उर अंबंज प्रकाशन भानु है, 
जे एक मुख तें चार बांचे त्रिजग मांहि प्रधान है ।” 


७6 व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


पह उच्चारण निकला । मैने पूज्य श्री से कहा कि पूजा को किताब में तो ऐसा पाठ है, त्रिजग “मांहि 
प्रधान है तब पृज्य श्री ने समझाया कि भैया समोशरण में बारह सभा में चारो दिशाओं में भव्य जीव बैठते हैं 
ओ, सभी तरफ बैठने वाले ऐसा अनुभव करते है कि प्रभू की वाणी हमारे लिये ही हो रही है, इस विशेषता 
से हम यह उच्चारण करते है। जो उस समोशरण की गरिमा को तरोताजा कर देते हैं । 
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बुंदेलखंड की एक महान विभूति 


श्री प्रा. नंदलालजी जेन 
रीवा 
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बृहत्तर बुंदेलखंड वीर-बहादुरों की भूमि तो रही ही है, यह अनेक विश्वुत विद्वानों को पृष्यस्थली भी 
रही है । जैन जगत के लिये झांसी, सागर एव जबलपुर जिले इस हेतु प्रसिद्ध है। भूतकाल की बात जाने दीजिये, 
आज के जैन जगत के अधिकाश लब्प्रप्रतिष्ठ विद्वात्‌ इसी भूमि के लाल हैं। स्वनामधन्य विद्वान सिद्धान्ताचार्य 
पडिंत देवकीनदनजी शास्त्री भी इसी भूमि के आंसी जिले के गौरव हैं। उन के सुयोग्य पुत्रों ने, उन्हीं के समान 
अनेक जीविका क्षेत्रों में भी नाम अर्जित किया है। 


पं. देवकीनंदनजी के कार्यक्षेत्र कारंजा तथा खुरई के गुरुकुल पद्धति पर चल रहे विद्यालय रहेहैं। 
पंडितजी सस्था संचालन, अध्यापन, समाजसेवा, साहित्यसेवा तथा धामिक जागृति के कार्य करते थे। उन की 
/ व्याख्यानवाचस्पति ” की उपाधि उन की प्रभावशील मनमोहह व्याख्यान क्षमता को प्रकट करती है । उन की 
“ साहित्यसूरि ” की उपाधि उन की साहित्य के विविध क्षेत्रों को मर्मज्ञता को प्रकट करती है। उन के शिष्पों में 
आज भी फूलचंद्रजी शास्त्री, जगन्मोहनलालजी शास्त्री विद्यमान है । 


पंडित देवकीनंदनजी उस समय उत्पन्न हुए थे जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। जनों में भी, अन्य 
समाजों के समान, परंपरावाद का बाहुश्य था। धामिक साहित्य भी अपनी भाषा में उपलब्ध नहीं था। इस से 
सामान्य जन को स्वाध्याय कर समझने में परेशानी हो जाती थी। श्रावकों के लिये श्रावकंधर्म का ज्ञान 
करनेवाला प्रामाणिक साहित्य नही था । इस कर्म को पूरा करने के लिये पंडितजी ने पंडित आशाधर कृत 
(१९३० ईं.) सागार धर्मामृत की भाषा टीका की । उन्हो ने पंचाध्यायी की भी भाषा टीका की थी। इस भाषा 
टीका की विशेषता यह है कि संस्कृत के श्लोकों का अन्वय करते हुए अर्थ दिया गया है । इस से असंस्कृतश 
व्यक्ति को भी संस्कृत का और उस के शब्दों का ज्ञान करने में सरलता होती है। संस्कृत अर्थ के भावाथं के रूप 
में पंडितजी ने ग्रन्थकार एव सिद्धान्त की गृूढता को सरल भाषा में स्पष्ट किया है । 


पं. देवकीनंदनजी की सागारधर्मामृत की टीका सर्वजनोपयोगी है। इस से सिद्धान्त और ग्रन्यकार के 
मत का ही विशेष खुलासा किया गया है । इस से व्यक्षित को पढ़ने पर आनंद आता है। अनुगपन करने के 
लिये मन उत्साहित होता है | इस टीका को सुस्पादित कर पुनः प्रकाशित करने की भावश्यकता है । 


८० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


आज पंडितजी जैसे व्याख्यानकर्ताओं एवं साहित्य सृष्टाओं की कमी अखरनेवाली है। पंडितजी के 
समान प्रेरणास्रोतों का अभाव मत को खलता है। यह सचमृच ही अचरजकारी बात है कि पंडितजोीं के समय में 
जो पंडित परंपरा विकासमान थी और जिस के चारो ओर धर्म व्‌ समाज की धुरी धूमती थो, वह आज विल॒प्त 


प्राय हो रही है । 


इस परंपरा को जीवित रखने के लिये कुछ संस्थाएँ अब आगे आ रही हैं, ऐसा प्रतीत कक | मुझे 
भय है कि यह नयी पौध पंडित परंपरा को वह गरिमा दिलाएगी जो देवकीनंदनजी को और उन के शिप्यो को 


प्राप्त थी । 
इन शब्दों के साथ पंडितजी को हमारी श्रद्धाजलि । 


स्व. पू. पंडितजी के चरणों में सादर वंदना : स, सि, जिनेंद्रकुमारजो गुरहा, खरई 


स्व ([ व्याख्यानवाचस्पती प. देवकीनदनजी का विचक्षण व्यक्तित्व और प्रृज्य पितामह स्व, स. सि 
गणपतलाछजी गुरहा के सबंध आत्मीयता के रहे है। विशेषतः देवगढ में सन १९३९ में पृ. पितामह द्वारा 
सपन्न गजरथ प्रतिप्ठा-महोत्सव की सफलता में पृ. पडितजी के महत्त्वपूर्ण योगदान के विषय में प्रू स्व. पिताजी 
बहुत कुछ बार बार सुनाते रहे । जिससे में पू प. जी के महान उपकारो की स्मृति में सहज ही आदर और आनद का 
अनुभव करता आ रहा। देवगढ़ गजरथ के विरोध मे समाज के कुछ विद्वानों द्वारा तीब्र विरोध का आयोजन इसलिए 
हो रहा था कि, समाज के नये पीढी को लौकिक शिक्षाके साथही साथ पारमाधथिक धमंशिक्षा देनेवाली शिक्षण 
सस्थाकी स्थापना हो जिससे अच्छे सस्कारो से समाजका उत्थान ही जो गजरथसे बेहत्तर होगी। उसी समय 
पू. पितामहने उन्हे आश्वस्त किया था कि “ यह भी होगा।” फलस्वरूप खुरईमेंही सन १९४३ मे स्व पू, 
प्‌ जीका पर्यूपणप्व में शुभागमन हुआ । जनता काफी प्रभावित हुई । पृ. पितामह कारजा सस्था देखने नगे पाव 
बीस हजार रुपया लेकर प पू १०८ आचाय॑े श्री समतभद्वजीके पास पहुचे । गुरुकुल सस्था की स्थापना का निर्णय 
हो गया । प. पू १०५ गणेशप्रसादजीके कर कमलो द्वारा श्री पाश्वेनाथ दि जैन गुरुकूल की स्थापना हुई । समाजने 
सद्भावोसे उदारतापूर्वक सहाय्यता पहुंचायी । श्रीमत सेठ ऋषभकुमारजी द्वारा तगरसमीपका ४ एकर खेत प्राप्त 
हुआ तथा मदिर विद्यालय भोजनालय आदि बनवाकर मिले । पृ स्व. पिताजीने एक विशाल छात्रालय निर्माण 
किया । भानस्तभ निर्माण में भी दान पहुचाया । और अन्यान्य दातारोद्वारा भी दान पहुंचा हे और पहुंच रहा हूँ । 
स्व. [ पडित देवकीनदनजी का प्रभावशाली व्यक्तित्व सस्था के आजके रूप बननेमे नीवके रूपमे रहा है । वे 
सस्थाके आजीवन अधिष्ठाता रहे । 

स्व. पृ. पडितजी बुदेलखड के ही नहीं समाजभर के भौरव रूप रहे। परवार सभा के तो अध्यक्ष और 
सरक्षक रहे । जगह जगह के रथोत्सव, जयन्ति उत्सव, पर्वके धर्मोपदेश तथा प्रतिष्ठा महोत्सव आदि मे आपका 
महत्वपूर्ण योगदान रहा । बनारस, सादूमल, सागर, जबलपुर, रामटेक, ललितपुर, कटनी आदि जगहकी संस्थाओके 
विकासवृद्धि में आपका नेतृत्व और परिश्रम विशेषतया कारण बने है। आपके अनेकानेक जो उपकार हुए उसे 
भुलाया नहीं जा सकता। पू. प. जी का सारा परिवारगण सुशिक्षित सुसंस्‍क्तत और समाज मान्य रूपमे देखकर 
प्रसन्नता होती हुँ। पृ. पंडितजी की परमपावन स्मृति में हमारे परिवारगण की ओरसे सादर वंदना हैँ । 
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बुंदेलखंड की दिव्यमूर्ति 


श्री. राजेंद्रकुमारजी जेन 
एम्‌. ए एल. एल. बी. 
विदिशा 
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आदरणीय पडितजी के विशाल व्यक्तित्व का स्मरण तब से आता है, जब छोटी सी उम्र में अपने पू. 
पिताजी स्व. श्रीमंत दानवीर सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी के साथ इन्दौर गया और उनके इन्द्रभवन के पीछे निवास में रहा । 
उनके साथ स्वर्गीय राय बहादूर सर सेठ सा हुकमचन्द्रजी के पास गये आज वह स्मरण उन दोनों व्यक्तित्वों के 
डील डौल, अपने अपने क्षेत्र में दोनों की बेजोड प्रतिभा और दोनो का सुमधुर सामंजस्य जो आजीवन रहा, 
संस्मरणीय हैं। उनकी स्वाभाविक सहजता और उनका सही परामर्श अपने पू पिताजी को धवला प्रकाशन में सदेव 
रहा, जिसकी चर्चा उन के अलावा श्रद्धय डॉ हीरालालजी, डॉ उपाध्येजों और बैरिस्टर जमनाप्रसादजी से सुनता 
रहा । आज जैसा तात्विक विवाद था वैसा ही उनके समय मे _ सजद ' शब्द का विवाद जो रो पर था ओर पंडितजी 
का प्रकाशन को सर्देव मार्गदर्शन रहा । 


सभी बुदेलखड के व्यक्तित्व विशेष श्रेष्ठी जब इन्दौर उनके रवगंवास पर तेरहबी में गये, तब वहाँ से 
लौटकर सभी विदिशा रुके और उस में इस बुदेलखंड के व्यक्तित्व के अभाव पर, व्यवस्था पर विचार कर मार्ग 
बनाय गया । छोटा था पर वह सभी की विचारणा आज भी याद करा रही है कि सभी श्रेष्ठियों में उनका 
कितना सम्मान और मान था । 

उन के बाद उनके पुत्रगण उन के पुष्य और अपनी प्रतिमा से आज संपन्नता को प्राप्त हुये और उन से 
रिश्तेदारी के सबंध भी जुडे । अब तो परिवार से मिलना होता रहता है। और उनका स्मरण उन की गरिमा 
उन की विशालता सस्म रणीय लगती है। 


उन के प्रति हमारी हादिक श्रद्धांजलि । वे तत्त्व अभ्यासी थे। वे सदगति में हो यही कामना है । 
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विनम्र श्रद्धांजाले 


पं. मोती लालजी जेन 


एम्‌. ए. साहित्याचार्य 
सागर (म.प्र) 
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जो गुरुणां गुरु स्यादवादविद्या वारिधि, वादिगजकंसरी, न्यायवाचस्पति स्व. परमपृज्य श्री पं. गोपालदासजी 
बरैया के वरद शिष्य थे, जिन्हों ने वर्दमान के आचाये कल्प पडित टोडरमल कहछाने वाले सिद्धान्ताचार्य 


पं. फूलचंदजी ज॑से प्रखर विद्वान्‌ समाज को दिये । उन श्रोमान स्व. प. देवकीनंदनजी को अपनी विनम्र श्रद्धाजलि 
अपित करते हुए अपार हषे का अनुभव करता हू । 
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श्र्यय पंडितजी का बात्सल्य भाव 


श्री ज्ञानचंद्र जेन 
एम्‌ ए. एल. एल बी. 
संपादक, तारण बन्ध्‌, भोपाल. 
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सिवनी के सुप्रसिद्ध दिगंवर जैन मदिर में पर्मषण पर्व के भवसर पर पंडितजी प्रवचन देने के लिये आमंत्रित 
किये गये थे । आप के प्रवचन विद्वत्तापूर्ण, मामिक तथा प्रभावशाली होते थे । वे सरस्वती पुत्र थे। उन की वाणी 
ओजपूर्ण तथा आकर्षक होती थी । श्रोता मत्रमुग्ध होकर उनके प्रवचनों का श्रवण करते थे। सिवनी मे तारण 
तरण दिगबर जैन समाज के भी कुछ घर है; तथा उनका एक चेत्यालूय है। पडितजी से प्रार्थना की गई कि वे 
इस चैत्यालय में भी पधार कर एक प्रवचन दे । उन्हों ने प्रार्थना स्वीकार कर ली । चैत्यालयजी मे एक उद्बोधक 
प्रवचन दिया तथा समाज के सगठन पर बहुत प्रेरणादायी भाषण दिया । वास्तव में उन का हृदय विशालू था। 
उन के वा-सल्य भाव की समाज द्वारा बहुत सराहुता की गई । उनकी यश:काया आज भी जीवित हैं। उस महान 


आत्मा के प्रति मेरी विनयाजलि ! 
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ज्ञानगंगा के भगीरथ 


वेध श्रो बाबलालजी जेन, 


खुरई 
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सरल स्वभावी, विद्यानुरागी, निर्भीक वक्ता, क्ंठ समाजसेवी आदि गुणों के सागर थे स्वर्गीय 
पं. देवकीनन्दजी शास्त्री । 

एक बार श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमारजी दक्षिण की तीर्थ॑यात्रा को गये । वहा उन्हो ने पं. देवकी नन्‍्द नजी 
शास्त्री के प्रवचन सुने । पंडितजी उस समय कारंजा मे निवास करते थे । आकर्षक वक्‍तृत्व शैली के धनी पडितजी 
को पर्यूषण पर्व पर खुरई पधारने का निमंत्रण दिया गया, जिसे उन्हों ने सहर्प स्वीकार क्रिया। पडितजी 
बुन्देलखंड की ही विभूति थे। अतः उनके मन में भावना थी कि जिस प्रकार दक्षिण में पूज्य समन्‍्तभद्रजी महाराज 
आधुनिक गुरुकुलो की स्थापना कर समाजोद्धार का कार्य कर दक्षिण भारत को उपकृत कर रहे हैं, उसी प्रकार 
के गृरुकुल की स्थापना बुन्देलखड मे भी हो, अत: पर्युषण में खुरई पधारकर खुरई समाज के मन में गुरुकुल 
स्थापना की भावना को जागृत किया । उनके प्रवचनों ने खुरई जन समाज के बच्चे बच्चे में दिल खोलकर दान 
देने की भावना जागत कर दी और फिर क्या था अक्षय त॒तीया सन १९४४ को खुरई मे भी श्रीपाश्वेनाथ 
ब्रह्मचर्याश्रम जैन गुरुकुल का शुभारम्भ हो गया । आज उक्त गुरुकुल मुनि १०८ समन्तभद्रजी महाराज, श्री पं. 
माणिकचन्दजी चवरे एवं. प. जगन्मोहनलालजी शास्त्री के निर्देशन में प्रगति पथ पर अग्रसर है। इस प्रगति 
के लिये भी प्रेरणादायक एवं नीव की ईंट के रूप में पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री थे। 


न्‍्यायाचार्य गणेश प्रसादजी वर्णी ने जिस प्रकार समाज के उद्धार के लिये कार्य किया था, उसी प्रक्रार 


पं. देवकीनंदनजी शास्त्री ने भी अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज का उद्धार किया है| ऐसे व्यक्तित्व के प्रति 
अटूट श्रद्धा के साथ नमन है। 


श्रीमान पंडितजी गुरुकुल खुरई में एक वर्ष तक रहे । वे सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने में 
चतुर थे । उन्होी ने गुरुकुल को स्थायित्व प्रदान करने के लिये श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमारजी, सवाई सिंघई, 
भैयालालजी गुरहा, धन्ना छाल प्रेमचदजी सराफ, एवं धन्नालाल अनंदीझकालजी सेठी रूपी चार पाये तो बन।यें ही, 
बागढ़ोर कारंजा से जोडी ताकि स्थानीय हस्तक्षेप न हो और संस्या प्रगति करती रहे । 


ते 


पंडितजी प्रवचन में कहा करते थे “ संतान को कितनाही वैभव छोड जाओ अ' कुलतावश दुखी रहेगी 
और यदि ज्ञान घम के संस्कार छोडोगे तो सतोष से सुद्धो रहेगी.” 
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पंचाध्यायी एवं सागारधर्मामृत के हिन्दी टीकाकार, जैन सिद्धान्त के समझ, प्रभावक बबता, समाज 
सुधारक पंडित देवकीनन्दन सदा अविस्मरणीय रहेंगे-- 
अस्त होने पर भी जो अस्त नही होता है । 
ध्वस्त होने पर भी जो ध्वस्त नहीं होता है । 
आत्मस्वभाव नित्योत्पाद व्ययात्मक होता है| 
उक्त ध्रुव सत्य के उपदेष्टा पं. देवकीनन्दन शास्त्री को कोटि कोटि नमन । 
है ज्ञानपुंज सरल समाजरत्न ! 
श्रद्धांजलि अपित करता जन-जन । 
ज्ञानगंगा के भगीरथ देवकीननन्‍्दन 
स्वीकारों मेरा शत शत्त नमन । 
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खुरई गुरुकुल के प्रेरणास्नोत 


श्री धन्नालालजो तराफ 
अध्यक्ष, पा ब्र आश्रम जैन गुरुकुल, 
खुरई (म. प्र.) 
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यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्म कारजा जैन समाज के लब्प्रप्रतिष्ठ, प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ सिद्धातशास्त्री स्व. पं. देवकीनंदनजी शास्त्री की धारमिक-सामाजिक सेवाओ के उपलध्य मे उन के मरणो- 
परान्त अभिनन्दन ग्रन्य प्रकाशित करते का साहत हो रहा है, जब कि यह कार्य उन के जीवन काल मे ही 
सम्पन्न होना चाहिए था। 


पण्डितजी के पाडित्य से और उन के भोले भाले सरल स्वभाव से समस्त समाज भली-भांति परिचित 
है। यावज्जीवन वे समाज की सेवा में संलग्त रहे। समाज में, परिवार में, कुटुम्ब में जहा कही भी 
वैमनस्यता की भावना देखी, उसे उन्हों ने बडी कुशलता से, सरलूता से दूर किया और फूट की खाई को पाठने 
का काम किया। 


प्रातः स्मरणीय पण्डिताचार्य गोपालदास जी बरैया द्वारा संचालित जैन सिद्धात विद्यालय मुरैना में 
उन्हों ने उच्चक्रोटि की धामिक शिक्षा प्राप्त की थी । श्रद्धेय प बशीधर जी न्यायारुकार भी इन के सहाध्याथी 
थे। अध्ययन समाप्त कर ये दोनो विद्वान्‌ इसी विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। इन के पढाये विद्वानों 
में पं. केलाशचंद जी शास्त्री, पं. फूलचंदजी शास्त्री और प जगन्मोहनलाल शास्त्री प्रमूष हैं। जो आज भी मौजूद 
हैं, और धर्म तथा समाज की सेवा में संलूग्न है । 


प. देवकीनन्दनजी शास्त्री जेन शासन के अनन्य उपास्क थे, वे सात्विक जीवन की साक्षात्‌ भूति थे, 
समाज सेवी थे, वे सभी कार्यों मे सक्रिय सहयोग एव मार्यदर्शन देते थे । जीवन पर्यन्त शिक्षा संस्थाओं से जड़े रह 
कर उनके उत्थान में हर तरह से हाथ बटाते रहते थे ओर उन्नति के शिखर पर पहुचाये बिना वे चैन नही लेते थे । 


खरई में श्री पाश्वनाथ जैन गृरुकुछ की स्थापना में ५ देवकीवस्दनजी शास्त्री का प्रमूष हाथ रहा, 
उन्हों ने ही इस पौधे को रोपा था जो आज विशाल वट दक्ष का रूप धारण किये हुए निरन्‍्तर आगे बढ़ रहा है। 
इस ग्रुकुल की स्थापना का सारा श्रेय यदि पंडित जी को ही दिया जावे सो कोई अतिशयोक्ति नही होगी। यह्‌ 
सस्था ४२ वर्षो से समाज की सेवा कर रही है। इस संस्था से शिक्षा प्राप्त सैकडो विद्यार्थी आज देश के कौने- 
कोने में उच्च पदो पर आसीन हैं। एवं अनेक व्यवसाय क्षेत्र मे उन्नति कर रहे हैं । 
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श्रद्धेय पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री आज हमारे बीच नहीं हैं किन्तु उन के द्वार! संस्थापित शिक्षा संस्थाएँ 
जो समाज के समक्ष हैं-लभो का आच्हान करती हैं कि सभी जन अपने सतभेदों को भूलाकर अपनी भावी पीढी 
के बच्चों के कोमल हुदयों में माँ जिनवाणी के प्रचार-प्रसार में अपनी चंचछ लक्ष्मी का उपयोग करें, तभी 
पं, देवकीनंदन जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 


८८ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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हम तो केवल योगवाही है ! 


श्री. डा, मोतीलालजी जन 


ए एम्‌. एस. पी. एच यू. 
लक्ष्मी मेडिकल हॉल खरई (सागर) 
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खुरई गृरुकुल के निमित्त से पू. स्व. पंडितनी को तिकट से देखने को मिला यह मेरा भाग्य रहा । 
विद्वता सातिशय थी । वृत्ति करुणा कोमल थी। हृदय समाज सेवा के भावों से आपूरित था। खूरई गुशकुल के 
सस्थापक सदस्यों में आप प्रमुख थे । सरथा के सदस्यों मे अटूट मतंक्‍्य बना रहे इस लिए आप की प्रबुद्ध समन्वय 
दृष्टि से बहुत बडा काम हुआ । संस्था के भवन बन गये और सस्था का प्रौत्यफड अच्छा हो सस्था के सभी 
कार्यकर्ताओं में तथा समाज भर में सामंजस्य बना रहे इसलिए आप ने जो अथक परिश्रम उठाये उसे भूलना 
अशक्य है। श्रीमान धनी सेठियो से दान द्रव्य सहज भाव से कंसे निकाला जाता इस में आप अत्यंत सिद्ध हस्त 
निपुण आचार्य थे। 

उस समय में चिक्रित्साशास्त्र का छात्र था। किशोर अवस्था थी। स्वभाव में स्पष्टवादिता होने से 
निडर होकर दो बाते पं जी से पूछ लेता था । और पं. जी से प्रेम से ठोक उत्तर मिल जाता था । हम डॉक्टर 
लोग तो क्लोरोफॉर्म सुघाकर या इन्जेक्शन द्वारा बधिरता छाकर ऑपरेशन करते हूँ। परवु पृ. प. जी उचित 
प्रशसा के द्वारा और मीठी जबान द्वारा दातारों को जागृत कर के लोभ का सवरण करा के लाखों का काम 
करवाते है | इसी से गृुरुकुल संस्था को जड वटब॒क्षो की तरह दुढमूल बनी रही । वे कहा करते थे ' धनी लोगों 
का द्रव्यदान और कार्यकर्ताओं के श्रमदान का सुमेल सस्था के लिए वास्तव में योग है| हम तो मात्र योगवाही 
है । कितना यह भव्यभाव था । धन्य है आप की ' 

मेरा परम सौभाग्य रहा खुरई गृहकुल के प्रारभ में मुझे हायजीन फिजि. ऑनररी तौरपर पढा ने को 
मिला और सप्था का चिकित्सक भी रहा । आगे चलकर वर्षों कार्यकारिणी मण्डल का सदस्य रहकर सेवा का 
मौका मिलता रहा । 

समाज का यह अग्निम्त कर्तव्य होगा कि स्व, पू पण्डितजी की परमपावन पुण्य स्मृति में सस्था के उत्कर्ष 
के लिए दिल खोल कर वह दान देता रहे और परस्पर में प्रेमभाव रखकर अटूट एका कायम बनाएँ रहे, जिस से 
हमारी संस्था बुदेलखण्ड की एक कार्यक्षम अग्रणी बनी रहेगी। पू पष्डितजी के उदात्त धीर गंभीर विचारों के 
प्रति तथा अनेकानेक मान्य धनिको द्वारा और समाजमान्य विद्वानों द्वारा सम्मानित असाधारण व्यक्तित्व के प्रति 
मेरी हादिक श्रद्धान्जलि समपित करता हू । 
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सादा जीवन उन्नत बिचार के स्रोत 


श्री लक्ष्मीचंदजी 'सरोज 


एम. ए. 
जावबरा 
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१. स्वनामधन्य गुरुणा गुरु पंडित प्रवर ग्रोपालदासजी बरैया के उल्लेखनीय शिष्पों मे से एक पंडित श्री 
देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री भी थे । 

२. सावला दुहगा शरीर, स्वय में सुद्री, बन्द गले का जोधपुरी कोट, धोती धारी महाराष्ट्रियों जैसा छोटा साफा 
बाँधनेवाले पडितजी एक ही थे। वे व्यक्तित्व से कम पर कृतित्व से अधिक विद्वान थे । 

३. सरसेठ हुकमचन्द्रजी की विद्वन्मण्डली मे उन का भी नाम जुडा था । 

४. जब में सर सेठ समपचन्द हुकमचन्द दिगम्बर जैन महाविद्यालय का विद्यार्थी था तब पड़ित श्री बंशीधरजी 
न्यायालंकार के समीप में ने देखा था पडित श्री देवकीनन्दनजी को दीतवारा। के विशाल पाण्डाल में उन के 


एक से अधिक धाभिक प्रवचन सुनकर मुझे लगा कि वे धामिक नीरस विषय को सरस उदाहरण देकर सरल 
बना ने मे सक्षम थे । 


५. महापुरुष की 'वर्चा करते हुए, बडे आदमी के सन्दर्भ में उन्हों ने दहीबडा की कहानी अतीव मनोर॑जक भाषा 
शैली में सुनाई थी । इसे में ने कुछ बरसों पहले “ जैनदर्शन ' मे लिखा भी था । 


६. “जैन समाज में विद्वानों का विशेष सम्मान नही ” विचार कर उन्हों ने किसी भी पुत्र को धामिक विद्वान नहीं 
बनाया । विद्वान तो अभी भी समाज में काफी है पर उन जैसे नहीं । अपने समय में पं. जी ने सीमित साधनों 
में जो कुछ भी धर्म और समाज के हित में किया, वह वस्तुत: अनुकरणीय है। 


७. सादा जीवन उन्नत विचार के स्रोत पं. जी की पुण्यस्मृति में सहष॑ सहस्र श्रद्धा-सुमन' अंजलियां। 


९० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
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श्रद्धा के छुमन 


श्री हजारीहालजी जेन 


अध्यक्ष-अ, भा. वि, जेन बघेश्वाल संघ 
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पूज्य पं. देवकीनंदनजी प्रकाण्ड पंडित, चारी अनुयोगो के धुरन्धर ज्ञाता, प्रेरणादायक धामिक एवं 
सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे प. गोपालदासजी बरैया के समान गृरुणा गुरु थे । आज समाज में वास्तव में जैन 
साहित्य, संस्कृति और वाइमय के मृर्धन्य ज्ञाता विद्वान जैसे प. फूलचंदजी सा. सिद्धात शास्त्री, बनारस, प. श्री 
कलाशचन्दजी सा. सिद्धांत शास्त्री, बन।रस, प. जगन्मोहनछालजी सा. शास्त्री, कटनी, उन की ही देन है और 
अनेको अन्य विद्वानों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पचाध्यायी की टीका की द्वितीयावृत्ति अपने जीवन काल में 
प्रकाशित नही कर सके तो उन के ही शिष्य पं. फूलचदजी सा. शास्त्री ने उसे प्रकाशित कर के जेन वाहमय से 
श्री वृद्धि की है । वैसे ही स्व, प. आशाधरजी के सागार धर्मामृत का अनुवाद हिन्दी में कर के जैन जगते का 
कल्याण किया है ! यदि में यह कह सक्‌ कि प्राचीन सस्कृत साहित्य के अनमोल ग्रन्थों का हिन्दी मे अनुवाद एवं 
टीका करने का विशेष श्रेय किसी विद्वान को दिया जा सकता है तो वे ही इस के पात्र है। 


जब मे श्री महावीर बह्मचर्याश्रम कारंजा अपने साथियों के साथ बहुत पहले गया था तो मुझे बताया 
गया था कि सर्व. पं. जी देवकीनंदनजी इस आश्रम के प्रेरणादायक भागंद्शक सदस्यों में एक थे | स्व. प. जी ने 
इस ब्रह्मचर्याश्रम की आजीवन सेवा की और इस के विकास में पूर्ण योगदान किया है। मुझे यह भी बताया 
गया था कि उतस्त समय की ऐसी कोई पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, विधान कार्यक्रम, भाषण, प्रवचत सभा नहीं रही 
जहाँ से निमंत्रण मिलने पर पूज्य प. जी ने वहाँ पहुंच कर समुचित योगदान नही किया हो ! संक्षेप में कह सकता हूं 
कि वे सर्वाग प्रतिभा सम्पन्न थे । 


वे सरल स्वभाबी, विनम्र, चरित्र और विद्वता के धनी व्यक्ति थे । जो भी उनके सम्पर्क में आता था, 
उन से प्रभावित होकर सच्चा मार्ग अपना लेता था यह उनकी प्रेरणा, योगदान का प्रभाव है कि महाराष्ट्र में 
कारंजा, कुम्भोज बाहुबली, एलोरा आदि गृरुकुलो की पावन परग्परा चल रहो है, जिनमें से तात्याजी (ब्रह्मचारी 
माणिकचंदजी सा. चबरे), पं. नरेन्द्रकुमारजी भीसीक र, पं. धन्यकुमारजी भोरे, पं. माणिकचंदजी सा. भीसीकर जैसे 
अनेक रत्न निकल कर जैन धर्म और समाज को निरन्तर सेवा मे जुटे हुए हैं। 


अलाशतकजम------न नम. 


(आ) 
उन के साक्षात शिष्यों के 
संस्मरण 


( हिन्दी तथा मराठी ) 
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१. धर्मषिता पण्डितजों की असीस कृपा 

- है तो आप बीती- प्रायः १९२७ की घटना है। मेरी आश्रमीय शिक्षा पूरी होने को थी। पिताजी की' 
बकालात अकोला में थी। रहना अकोला था । हमारे लिए भावी व्यवसाय के विषय मे उन्होंने काफी सोचा था । 
अकोला में बिजलीघर खोलने का निणय कर लिया था। पूरी योजना भी बना ली थी। प्लेन-एस्टिमेट के पूरे 
कागजात तैयार कर के कारजा आये ओर पृज्य पडितजी को कहा-/ अब माणिकचंद को दे दो । पढाई तो हो हो 
गई है १! 

पडितजी-क्या करोगे वर्कीछसाब माणिकचंद को ले जाकर ? 

पिताजी-हमने अकोला में पॉवर हाऊस खोलने का निर्णय कर लिया है । सब योजना तैयार कर ली है। 
केवल कुर्सी पर बैठना मात्र है। 


पं. जी-(तत्काल) यदि बंदर ही मरवाना हो तो और किसी को दृढ़ लो | माणिकचंद के हाथों से बंदर 
बयों मरवाते हो ? 


इस विषय को लेकर पिताजी और धम्मंपिता पू पंडितजी में काफी चर्चा हुई। अन्त में पिताजी ने विनोद 
भरे शब्दों मे पं. जीसे कहा-“ तो मैं क्या समझू, आप को देना नहीं यही समझ ? 


पं. जी-वैसा समझ लीजिए । मेरा परम भाग्य रहा हजारों पापों से धर्मपिता पंडितजी ने सहज ही में मु 
बचाया और जीवन' भर के लिए अलिब्ित रूप में संस्था का एक प्रशस्त कार्यक्षेत्र प्रकारान्तर से निश्चित कर 
दिया जिस से जीवन भर में तिर्बाध ज्ञानसाधना के लिए अत्यंत अनुकुल वातावरण का छाभ हो पाया । 
यरत्किचित समाज सेवा भी सहज में होती रही, जिस की स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी । 


पिताजी ने भी संकल्पित योजना के कागजात कई हजार रुपयों मे बेच दिये और मुझे सदा के लिये 
निःशल्य कर दिया । भावी जीवनो के विषय में भी पिताजी और पं. जी में काफी चर्चा हुई । कौन' पिता अपने 


रु व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


पुन्न का ध्याह नहीं चाहता ? पिताजी किसी प्रकार के दबाव या जबरदस्ती के अनुकूछ कभी नहीं रहे । वृत्ति- 
प्रवृत्ति विचारपूर्वेक स्वेच्छा से सहज होना उन्हे पसंद था, प्रिय था | इसीलिए पं. जी के सकेतानुसारही विश्वास के 
साथ तारीख २-१-२९ के मृत्यु पत्र में (५४॥)] 70020) आश्चर्यजनक पंक्तियाँ लिख दी जिस, की मुझे कठ्पना 
भी नहीं थी | / ४३७९३ गाक्ाा486 5000 ॥00 96 एश।ि7ा60 शांति0ए 5 005७0 8॥0 3 (6 
[ग्राह जोक ॥6 (078675 ” इन पंक्तियों के पृष्ठबछ से ही आश्रम में २हना भेरे लिए आसान हो गया। 
पिताजी का तो स्वगंवास हो गया पर धर्मपिता पू प॑ जी की छत्र छाया बराबर बनी रही जो जीवनी के लिये 
अत्यंत सुखद रही । 


२. घरमंषिता पंडितजी के करुणा कोमल मातहुृदय साक्षात्कार 

हम तेरह लोग शिखरजी की यात्रा से लौटे । अकोला घर पहुचते पहुंचते सभी जबरदस्त बुखार से बेहोश 
से हो गये । निकटवर्ती दोनो बंगलो में हॉस्पीटलही बन गया । बुखार क्या | बंगाल से कालाबुणार [यमराज] 
ले आये | सारा परिवार परिचर्+या में खूब व्यरत था । हमारे बेहोशी के कारण वितामग्न था । बीमारी के समाचार 
पाते ही गुरुदयं पं. जी भी पहुचे । सब व्यवस्था पं. जी के मार्गदश्शन के अनुसार चलती रही | योगायोग की बात थी 
इसी बोमारी में ३-३ दिन के अतराल से क्रमशः तीत व्यक्तियों का स्वर्गंवास हुआ। “मौती मैताबाई “ बहेत! 
ल॑ ला और मा बीना ” । तीनो की मृत्यु घटना मुझसे छिपाई गयी | इस की जानकारी यदि मुझे भमिछती तो 
उसका परिणाम हार्टफेल होकर मृत्यु मे होगा इस का भय सब को था | इस लिये चतुराई से अकोला से कारजा 
आश्रम में स्थानातर करवाया । व्यवहार रवयं का और सारे घर भर का ऐसा सावधानी से करवाया कि जैसे कुछ 
हुआ ही नहीं । यहां तक सावधानी रकक्‍ड्ी गई कि माता का शव तीस हाथ दूरी पर होते हुये भी रोना धोना तो 
किसी को करने ही नही दिया । प्रत्युत मीठी मीठी बातो के साथ मुझे स्वय अनार के दाने खिलाते गये | विकल्प न हो 
इसलिये मेरे आग्रहवश खाने को बाध्य करने के कारण खाते भी गये और कॉफी पिलाते रहे । सारी सेवा माता के 
हृदय से होती रही । स्वारश्य मे थोडा सुधार होते ही कारजा आश्रप्त में ले आये । जिस आसीम सावधानी से 
माता आदि की मृत्यु की घटना पूरी डेंढ माहतक छिपाई गयी वह सारा इतिहास चमत्कार पूर्ण रहा। अध्यापक- 
विद्यार्थी-नग रवासी रोज मिलते रहे सब को कडी सूचना थी और स्व्रय का पूरा पहरा था। जब स्वास्थ्य में काफी 
सुधार होता गया और पू. महाराजजी सोलापुर,की ओर से लौटे तब धीरज बंधवाकर डेढ माहतक , पृ. पं. जी 
द्वारा शुद्ध गोवस्स भाव से जो नाटक खेला गया बह सारा किस्सा उनन्‍्हों ने सुनवात्रा । पिताजी के स्वगंवास के 
पश्चात्‌ धर्मपिता के रूप में पू. पं. जी ने पूरी रिश्तेदारी निभायी | साथ ही साथ माता के अनन्तर धर्म माता के 
रूप में अन्त तक अपने करुणा कोमल वात्सल्य भावों की अविरत वर्षा करते ही रहे । इस घटना को पचपन वर्ष 
के बाद भी विस्मृत करना मेरे लिये अशक्य है। आज भी आचार्य वादीभसिंह का वाक्य बराबर याद बाता है। 


४ गर्भाधान क्रिया मात्र न्यूनौहि पितरी गुरु: । 
सच्चे गुरु केवल गर्भाधान क्रिया मात्रसे रहित 
साक्षात्‌ माता पिता दोनो के रूप में होते हैं । 


भाग्य की चरम सीमा से प्राप्त उस वात्सल्य का जब भी स्मरण हो आता है तो हृदय भर आता है और 
आनंद के दो आँसू आखो में आ ही जाते । 

पं. जी का यही मातृ पितृ हृदय भौर सहज वात्सल्य भाव संस्था में अन्यान्य छात्रों को बीमारी के समय 
तथा और भी समय देखने को मिलता रहा। क्‍या वर्णवंध्‌ स्व. ब्र. हीरालालजी भौसीकर के समय और क्या 
स्व. शांतिकुमार रूईवाले तथा अन्‍्यान्य छात्रों के साथ बीमारी में जो आत्मीय भावों से आपूर्ण व्यवहार रहा उसका 
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शब्दीकन से शब्दशक्ति से अतीत ही है । संक्षेप में यही कह सकते पं. जी ते संस्था को अपना ' कुल ' माना और 
संस्थावासी पं जी को “गृह ” सानते रहे ऐसा गुरुकुल का रूप व्यापक आत्मीय भावों से व्याप्त रहा । 


३. समयोचित सुझाव 

श्री सिद्धक्षेत्र मांगी तुगी में पूज्य आचार्य श्री शांतिसागरजीं महाराज का वास्तव्य था । प्रतिष्ठा भी थी। 
प्रतिष्ठाचार्य कारंजा के ही प. महाजनजी तथा पं. शामल|लजी थे। संस्था के छात्र भी उपत्यित थे । पं. वर्ग में 
विद्यावारिधी पं. खूबचन्दजी, पं. देवकीतन्दनजी तथा पं. राजेद्धकुमारजी आदि भी थे । [सम्भवतः: सन ५४ को 
घटना होगी ] आचायंश्रीने ब्र. देवचंदजी की दीक्षा के लिये पुनः प्रेरणा की। वापिस लौटने के बाद ब्र. जीने मनोगत 
प्रगट किया । प. खूबचन्दजी तथा प. देवकीनन्दनजी से रात्रो में काफी चर्चा हुई। दीक्षा के लिये दोनो अनुकूछ 
नहीं थे । पं. जी ने अपना मनोगत एक ऐतिहासिक घटना की आधार से प्रभावक रूप से प्रस्तुत किया । वह घटना 
इस प्रकार है । 

मुस्लीम सल्तनत के समय बागरा के किले में शाही जताने के लिये अलग ही स्नानघर था। जमना को 
पानो स्तान घर के टंकी मे आपही आप गरम होकर आता था और सारा जनाना उस पानी से नहाना घोना 
करता था। जब्र भारत में ब्रिटिश शासन आया तो संगोधरकों को कुतुड्ल हुआ कि यह क्‍या चमत्कार है । महीनों 
सशोधन हुआ परंतु निर्णय नहीं हो पाया । अन्त में पूरी टंको को अखंड रूप से अलग कर के लन्दत ले जाने के 
लिए खुदाई हुई । सावधानी रखने पर भी टंकी के टुकडे-दुकड़े हो गये, परिश्रम से टंकी तो जुड गई परन्तु पानी 
कभी गरम हुआ ही नहीं । 

ब्र जी के अलग होते से संस्था के बने-बताये कार्य में बिगाड की सम्भावना थी। सामाजिक कार्य बड़े 
परिश्रम से खडे होते है । उस की सुरक्षा का ख्याल करते हमे पं. जी ने प्रभावक रूप से एक प्रकार से स्पित्रिकरण 
है| किया । इसलिए १९३४ तक ब्र. जी का योगदान संस्था को मिल पाया । 


४. पं, जी प्रस्ताव खा गये ? 
इंदोर में प्रातिक (संभवतः) मालवा ग्रांतिक सभा का अधिवेशन रा. घ. भव्य्यासाहिब होरालालजी के 

सभापतित्व मे था। आमसभा चालू थी। अकस्मात्‌ प्रस्ताव आया, जिस को पूर्व में कतई कल्पना नहीं थी । 
भय्य्साहिब नही चाहते थे कि वह प्रस्ताव सभा के सामने आवे । समाज के शात्ि में और संतुलन में वह सरासरी 
बाधक था । एक प्रकार से वह भय्य्या सा. को चेलेंज ही था। साथ में पं. जी बैठे थे । पं.जी को वह बताया 
गया। पं. जी प्रस्तावक की मायाचारी और धांदली को तत्काल ताड गये । वे भी नहीं चाहते थे कि प्रस्ताव सभा 
के सामने आवे या उस पर बहस होवे । चलती गाडी को बियाडने का ही प्रकार था। स्पष्टतया इन्कार भी करने 
के लिए स्थान और समय अनुकूछ नहीं था । और कोई चारा भी नही था । समय की सुझ थी । पं. जी संकेतपुरवेक 
बोले “ भग्य्यासाहिब ? प्रस्ताव तो आनाही चाहिए पर इसकी भाषा किसी अच्छे वकील द्वारा बतवाना जरूरी है । 
किसी को मेरे साथ दीजिए और मोटर दीजीए । प्रस्तावक प॑ जी के सुझाव पर सहमत हो गया । पं. जो वहाँ से 
गये सो सभा पूरी होने तक आये ही नही । प्रस्तावक यह देखते हुए हाथ मलते ही रहा । अंत में बोर “ पं. जी 
प्रस्ताव खा गये ” 

घटना को देखकर “ संयृतो व्यवहारस्तु नहि माया विव्जित:' 

यह भा. वादीघ्रसिंह के वाक्य का स्मरण हो ही जाता है । 


५. सरहद गांधी और पंडितजो 
देहल्ली से छोटते समय योगायोग से प॑. जी का उसी डब्बे में रिशेशन हुआ था, जिस में सरहद गांधी 
गफारखान भी थे। स्टेशन पर पहुंचाने के छिए भीड़ थी । ये पण्डित हैं यह जान कर सात्रि में बहुत समय तक 


९६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


चर्चा द्ोती ही रही । जैन धर्म, पुण्य पाप, हिंसा अहिंसा आदि विषयों की जानकारी खान साहिब के लिए नयी 
बात थी । प्रात काल गाडी में से ही मंदिरमाला सोनापिरी क्षेत्र के मदिरों के शिखर दिखायी दिये । एक प्रकार 
से वह शिखर परिषद का ही दृश्य था । पुनः मूर्ति-मूतिपुजा आदि को लेकर चर्चा छिंड गयी। जैनदरशन को 
आदर्शवाद को, पूज्य पूजक, पूजा पूजाफल आदि विषय को १. जी ने खूबी के साथ खबा। जैनी पूजा में लेने 
देने का कोई मतलरूब नही । जैनी पूजा यह गृणपूजा होती है। आत्मा को ही परमात्मा होना है यह खान सा. के 
लिए बिलकुल ही नयी बात थी । सुनकर वे खुश हुए । उसी खुशी में उन्होंने शेर सुनाया । 


आदम | खुदा मत कहो । आदम है । खुदा है नही । 
लेकिन ख॒दा के नर से आदम जुदा है नही । 


६. जो भी हो सहज हो, प्रामाणिकता से हो; और मर्यादा में हो 


मुक्तागिरिजी में मानस्तभ की प्रतिष्ठा थी । प॒ जी का व्याख्यान हुआ | दान की सहज महिमा गायी । 
दान में महिलाओ द्वारा थाली में आभूषण भी आये । एक रत्नजडित नथ भी आयी । सारी संकलित दान वस्तु 
जब पं. जी ने देखी, उस में उम नथ को देखकर वे आश्चयंचकित हो गये । वह स्वय प्रतिष्ठाकारक श्रीमान्‌ सेठ 
मध्युसाहजी की पत्नी द्वारा ही डाली गयी थी | जिस के मूल्य को स्वयं मॉजी को भी कल्पना नही थी । होगी 
लाख पास हजार की । यह भावना प्रधान हृदय की ज्यादती थी । जो हुआ उस को कल्पना स्वयं सेठ सा. को 
भी नहीं थी । प. जी ने तत्काल उसे सेठ सा, को पहुचा दी । भावुकता में मर्यादा को लाघ कर कोई घटना 
प जी को रवीकार न थी । प्रामाणिकता से जो भी कम ज्यादह बनते जाता उस में सदा सतोपी रहना यह 
अन्तश्चर प्राण था प. जी का । 


७. दो प्रहर को प्रामाणिक मित्र ओर रात्रि में आज्ञाधारक सहयोगी 

सन १९३४ की घटना है । कारजा सप्या के लिये कोल्हापुर सागली की ओर डेप्पूटेशन घूम रहा था । 
महाराजजी के साथ प. जी भी थे । न्‍्यायमृति रावसाहब मोहनलालजी दोशी भी थे । क्ष्‌ समन्‍्तभद्र जी महाराज का 
आंतरिक मृक भाव दक्षिण प्रात में बाहुबली जेसे क्षेत्र पर सस्था को शाखा खोलने का था। इसी भाव से स्थान 
का निरीक्षण भी करना था। “कारजा से इतती दूर तयो सत्था को खोलने का विकल्प प. जी को अनुकूल नही 
होगा ,, इसकी महाराज को पूर्ण कल्पना थी । इसलिये क्षेत्र के दर्शनार्थ चलने के लिये अनेकवार प्रेरणा कर ने 
पर भो पं. जी इन्कार ही करते रहे । यदि इस प्रान्त में सस्या खुलती है तो कारजा को प्राप्त होनेवाले क्षललकजी 
के योगदान में नियम से विभाजन होना स्पष्ट था । इसो आशंका से दित भर इन्कार ही करते रहे । न्‍्यायमृति 
दोशी जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे विरोधक व्यक्ति को महाराजजी ने साथ कैसे लाया | परन्तु रात्री के प्रवचन 
में मुख्यतया “ इस प्रान्त में गुरुकुल खोलने के लिये प्रेरणा करनी है ” ऐसा क्षु. जी का सकेत होते ही प॑ जी में 
प्रवचन में गुरुकुल के लिये अत्यंत प्रभावक रूप में प्रेरणा की। न्यायमृति को इस परिवर्तित दृष्टि का अत्यधिक 
कुतूहूल हुआ । उन्होने प. जी से पूछा- 'प जी ! यह क्‍या चमत्कार है ? दिनभर विरोध ही विरोध किया और 
प्रवचन में प्रेरणा कर दी ! ” प. जी बोडे- दित में महाराजजी मित्र के नाते सलाह पूछते थे सो मित्र के नाते 
दिल की बात कहता रहा और इन्कार भी करता रहा । परत्तु जब आज्ञा ही हुई कि गृरुकुल खोलना ही है तो 
आज्ञाधारक सहयोगी के नाते प्रामाणिकता से आज्ञा को पालना की (इस घटना को स्वयम्‌ न्यायमूर्तिजी ने भवति 
भाव से ३-४ बार कहा) 


८. बिलक्षण जिज्ञासा ओर विचक्षण पूर्ति 
ललितपुर में पू. आचार्य महाराज विराजमान थे।पं. जी भी योगायोग से पहुंचे । परिचय तो पूरा 
अच्छा था ही। दर्शन के अनन्तर प जी बोले- 
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४ महाराजजी एक जिज्ञासा है, पूछ ! / 

आधाय॑ श्री- पूछिये ता पंडितजी ! 

पं. जी- महाराजजी हमारे मूलगण आठ हैं, जिनकी हमें जानकारी है। आप के मूलगण अद्ठाईस हैं 
उसकी जानकारी आपको भी है। हमारे उत्त रगृण बारह हैं, उसकी जानकारी हमे है, पर महाराज ! आप के 
उत्तर गुण चौरासी लाख है उसका चिन्तन और हिसाब आप के द्वारा कब और कैसे लगाया जाता है ! 


इसपर महाराजजी खूब हंसे और बोले- “ पडितजी, आप हमारी परीक्षा कर रहे हो ! ! 

पं. जी- नही महाराज ! यह तो मेरी वर्षों की जिज्ञासा है ! 

आचार्य श्री- इसका उत्तर दोपहर को सामायिक के बाद देंगे । दोपहर को पुन: पंडितजी पहुंचे । उत्तर 
क्या एक तरह से अमृतवर्षा ही थी । 

आचाय॑ श्री- प. जी “ आत्मा जब आत्मस्वरूप में एकाग्रता को प्राप्त होता है उस समय ८४ लाख 
क्या चौरासी करोड भी उत्तर गण होते तो पूरा सच्चा हिसाब आप ही आप बैठ जाता है, उस्त के लिए कागज- 
कलम या स्थाही की कोई जरूरत नही रहती ! ” 


इस घटता को सुनाते हुये पंडितजी बोले, “ मेरा दिल भर गया। धव्यंत प्रसन्नता हुई | अनुभव की बात 
कुछ और ही होती है इसका साक्षात्कार हुआ । 


९. पण्डितजो का समझाने का एक तरीका 

पू आचार्य श्री १०८ शातिसागरजी कवछाणा (जि. नासिक) में विराजमान थे दर्शन के लिए 
पडितजी सपत्नीक पहुंचे । वहीपर उत्तर भारत के एक परिचित सज्जन भी पहुचे । चर्चा वार्ता में उन्होने पं. जी 
से शिकायत की - वे बोले पं जी ! ये ऐसे कैसे मुनी और आधचाये ? इन के साथ तो गाडी और चक्‍्को भी 
चलती है ! घुमाव के साथ कुछ बातें होनेपर पं. जी बोले, बाबृजी ! मुझे महा. को आहार देना है। योग है जाप 
भी खडे हो जाईये | फिर कब मौका आवेगा ! 

सज्जन- यह शूद्रजल त्याग हम से कंसे बनेगा ! 

पं. जी- बन जावेगा, क्यों नही ? चलो- महाराजजी से नियम दिलवा देते । 

सज्जन- प. जी हमें घूमने पडता । बम्बई, देहली, कलकत्ता, मद्रास जाने पडता, विना चाय चलता नहीं 

पं, जी- चल जावेगा ? क्‍यों नही ? 

सक्जन- प. जी पंचम काल है और आदत से लाचार हूं ! 

पं. जी- (गरम आवाज में) बाबूजी ? तो आप के लिए पंच्रमकाल है और क्या इन साधुओं के लिए 
बोधा काल है ? फिर भी क्रिसको गाडी ? किसका चौका चवको और किसकी चर्या ? 

सज्जन- (अपने कान पकड़ के) माफ करना पं. जी ? सोचने में बहुत गलती हुई ! 


१०. दो रत्ती हहल॒दी अमृतोपम लिद्ध हुई । 

स्वयं मुझे प्रवास और यातायात में प्राय: जुद्वाम-सर्दी जौर खाँसी का प्रकोप हो ही जाता था | कई 
दव।ईयों का वर्षों उपचार किया गया परंतु बीमारी निर्मल नहीं हुई । बहुत ही परेशान था | योगायोग की बात 
है। एक दिन सहज ही पंडितजी ने हिंदु रामायण की कथा कहते हुए दूध में हलदी सेवत करने की प्रेरणा की|! तब 
से यदाकदा हलदी का सेवन करते रहने से में उस बीमारी से सदा के लिए मत हो गया । वह दो रत्ती हलदी मेरे 
लिए अमृतोपम सिद्ध हुई। जो कथा कही वह इस प्रकार कही- 


थे व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


हनुमानजी प्रभु रामचंद्रजी के संकेत के अनुसार हरंका पहुंचे । और अशोक बन में सीता माता के दर्शन 
कर पाये | उस समय सीता भाता भय ग्रस्त होने से हलदी जेसी पीली पीली हो गयी थी । फिर भी हनुमानजी 
को उस समय उस अवस्था में जो आनंद हुआ और प्रसन्नता हुई उसका वर्णन करते हुए लिखा गया “ प्रमेहे 
हरिद्रा यथा ” अर्थात्‌ प्रमेह से पीडित रोगी को हुछदी देखकर जैसा सहज आनंद होता है वैसा हनुमानजी को 
हुआ । ऐसा वर्णन आया है। हलदी सेवन से में अत्यत उपकृत रहा । 


११. भेदा गया चक्रव्यह 


१९३३ नवम्बर के ता. ९-१० को व्यावर (राजस्थान) से शार्ती परिषद का अधिवेशन था । प. पू. 
आधा शांतिसाग रजी (दक्षिण) तथा आ. शांतिसागरजी (छाणी) दोनो श्रमणसंघ का चौमासा भी था। इसी 
समय भा. दि. जेन महासभा का भी अधिवेशन था । शास्त्री परिषद के समापति थ्रो सेठ रावजी सबवाराम दोशोजी 
थे । दोशंजी का लिखित व्याख्यान जैनबोधक में बाद में प्रकाशित हुआ है। इसी समय “ अंतर्जातीय विवाह 
शास्त्रानुकूल नहीं है वह शास्त्रविरुद्ध है” इस प्रक्नार की मान्यता कुछ विद्वानों द्वारा प्रस्तावित हुई। इस 
अधिवेशन में शास्त्री परिषद के प्रस्ताव द्वारा उस. मान्यताकों सर्वानुमति से सिक्का प्राप्त करने को पूत्रनियोजित 
योजना थी । पू. आचाय॑ श्रो के आज्ञा द्वारा मतवाने का एक प्रकार से चक्रव्यूह ही रचा गया। श्री प. देवकीनदत 
जी को कारंजा से बुलाया गया। अंतर्जातीय विवाह शास्त्र के विरुद्ध नही है वह शास्त्र सिद्ध होता हैं ऐसा प जी 
का वर्षों के अध्ययन से बना हुआ अभिमत था । परतु वे इस के प्रचारक नही रहे । पूर्व में स्व पंडित धन्नालालजी 
के साथ एक चर्चावार्ता में इस्ती विषय को लेकर थोडी गरमा गरमी भी हुई और प॒धन्नालालजी ने देवकीनदनजी 
को दबाने के उद्देश्य से आज्ेप क्रिया कि, “ देवकोनंदत ! धुम आज करू बहुत मुह चला रहे हो ! ” जिस पर 
पं. देवकीनंदनजी ने तढाक से उत्तर दिया कि पं. जी ! जब किसी को जबरदस्ती से नाक बद कर दी जातो उस 
समय निसर्ग से मुंह खोलना ही पडता है। /१ 


व्यावर का प्रसंग बहुत जटिल था। श्री पं. मख्बनलालजी आदि विद्वात्‌ अंतर्जातीय विवाह के विरोध 
में थे। स्व. रावजीभाई को अध्यक्ष बना कर और पू. आचार्य श्री को इस विपय के निर्णय के लिए घसीटा जा रहा 
था | पं. जी के सम्मुख  इतो वापी इतस्तर: | ' ऐसा जटिल द्ंद्व बडा था । 


ता. ९ को रात्री को सब्जेक्ट कमेटी का आँखो देखा दर्दनाक दृश्य आज भी हृत्‌पठल पर अंकित है। 
पं. जी को दबाने की पूरी चेष्टा हो रही थी और विचार परिवतंव के लिए बाध्य किया जा रहा था । पं, जी ने 
खडे होकर अपना मन्तव्य पुनः स्पष्ट किया । ' मै अंतर्जातीय विवाह का पक्षधर जरूर हूं । वह शास्त्राधार से 
अवश्य सिद्ध होता है फिर भी में इसका प्रचारक न था, न हूं! आज भी विदर्भ में गगेरवाल बच्चोरे आदि कई 
दि जैन जातियो के घर १००/२०० के करीब है, जिनका, खाना, पीना भाषा चालचलन एक सी है। यदि उन 
साधर्मी बधुओं का परस्पर में विवाह हो जाता है तो सगोत्र विवाह की अपेक्षा वह कई गुना अच्छा होगा और वे 
जैन जातियां अधिक.वर्षों तक जैन रूप में बनी रहेगी ” आदि 


इस पर भी प्रतिपक्षी एक विद्वान ने अपने जोश भरे वक्तव्य में यहाँ तक कह दिया कि “यदि वे 
जातियाँ सौ वर्षों बाद भरती हैं तो आज उन्हें कुआं में ढक्ेल कर ऊपर से पत्थर डाल देना ठौक होगा | इ, इ ” 


होश से परे इन वबाक्यों को सुनकर पं. जी टेंट छोड़कर बाहर की ओर जा ही रहे थे, सो पं. बंशीधरजी 
(सोलापुर) ने हाथ पकड़कर आग्रहपू्वक अपने पास बिठा छिया । 
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१. इस घंटना का उल्लेद्थ पं, श्री फूलचंदजी की स्मृति में आया ही है । 





देववी तंदनजी स्मृतिगंथ ९९ 


इसी समय एक भाईने व्यक्तिगत आशक्षेप में यह कह दिया कि “आप लोगों को ह्कॉलर्शिप का प्रबंध 
करके जो पढाया गया, क्या इसीलिए पढ़ाया गया ! “' यह व्यक्तिगत आक्षेप था। व्यक्तित्व के ऊपर छींटा कसी 
थी | जो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्तित्व को सद्य नहीं थी । सिंह की मूछ उखाडने की चेष्टा थी। पं. जी का 
बुदेलखंड क्षत्रियत्व जागृत हुआ और होश और जोशपूर्ण ५ मिनिंट का वक्‍ृतव्य हुआ | हमारे शिक्षा के लिए 
माहवारी ७ साल रुपयों के शिष्यवृत्ती का जो प्रबंध हुआ वहू पात्र समझकर दान दिया है। सत्पात्र बनकर 
हमने लिया है । समाज की लाख गुनी सेवा कर के वापीस लौटाया है। पू. गोपालदासजी का शिष्य यह सह नहीं 
सकता । यदि टुकड़े डालने की भावना से वह दान दिया गया हो तो वह दान नही, देनेवाला दाता नही, लेनेवाला 
पात्र टुकड़े खानेवाले से समाजसेवा बन नही सकती । मित्रो, ऐसे जीते जी गोपालदासजी का शिष्य यह सह नहीं 
सकता, कहकर पं. जी ने टेंट छोडा सो छोडा । संस्था पं. जी को सेवामुक्त करे इस प्रकार की भी चेष्टा की गयी, दवाब 
लाथा बया । पं. जी को भविष्य का अदाजा था। उन्होने पू स्व. कंकुमौप्ती को पूछ छिया था। क्‍या इस विषय 
को लेकर मुझे सेवामूकत किया जायेगा | मौसीजी ने और सभी ने पूरा आश्वस्त किया था पं. जी विकल्प मुक्त 
थे । महृद आएचय इस बात का होता है कि स्वयं अध्यक्ष महोदयजी ने प॑ जी को १०१॥ वर्ष के अंतराल से 
सोलापुर बुलाया और शालू श्री फल से सत्कार की योजना की । पं जी ने जैसी पठ्धती रही श्री फल मात्र लिया। 

ता. ९-१० को इस विषय को लेकर आमसभा में शास्त्रार्थ हो इस प्रकार का भरसक प्रयास प्रतिपक्षियों 
ने किया । प. श्रो अजितकुमारजी शास्त्री, पं. शोभाचंदजी भारिल आदि विद्वानों ने पं जी को शास्त्रार्थ में पूरा 
सहयोग देने की भी तय्यारी कर लो पं. जी ने आत्म विश्वासपूर्ण शब्दों से कहा, “ मुझे और शास्त्रों के प्रमाणो की 
कोई आवश्यकता नहीं। मेरा सागारधर्मीमृत मात्र इस के लिए काफी है ” स्वयं पू. आचाय॑ श्री को सचेत किया 
/ महाराज ! मुझे शास्त्रा्थ के लिए सभा मे खडा मत कोजिए | सभा जीतना मेरे बाँएँ हाथ का खेल है। 
दो दिन तक पूरा प्रयत्न कर के शास्त्रार्थ टाछा ही गया । धर्चा मात्र में वह गर्मी पूरी बह गयी । 


भाग्य वश्यं भवेदेव | होनहार होती ही है । आगे क्‍या होनेवाला है इस का पं. जी के दुष्टिने पुरा अदाज 
लगा लिया था। आएचये की घटना है। स्वयं समापति दोशीजी के विचारशोल पुरुषार्थों सुपुत्र श्री अरविदभाई 
का अतर्जातीय विवाह हुआ । और शास्त्रार्थ के लिए अगुआ बनाये गये पं. जी के सुपुत्र का विजातीय विवाह 
सपन्न हुआ । अंतर्जातीय विवाह के लिये समय का पूरा साथ रहा | समय बराबर ईमानदारी से साथ दे ही रहा 
हैं । जनबोधक में इन्ही शब्दोद्ारा प्रकाशन भी हुआ है। पं. जी सिद्धांतशास्त्री तो थे ही पर द्रष्टा समाजशास्त्री भी 
यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया । यह पूरा चक्रव्यूह अभिमन्यू की तरह चतुराई से धेदा गया । पं. जी बालब़ारू 
बचकर सकुशल बाहिर आ गये । 


१२. गुण ना हिरानो गण गाहुक हिरानों है ! 

गण उतने दुलभ नही होते जितने गणो के ग्राहक दुलंभ होते हैं। इस अर्थ में पं. जी के मूख से ऊपर का 
वाक्य कईबार सुना । पं. जी स्वयं गुणसम्पन्न तो थे हो। साथ ही साथ गुणों के अच्छे कद्रदां भी थे। इसी 
कारण पं जी की लोकप्रियता तथा लोकपृज्यता भी अन्त तक बराबर बनी रही | घटना १९४० को थी । 


प्रकृति स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा हेतु अमरावती डॉ. सोमण की ओर कई बार पं. जो के साथ जाना पडा। 
एक बार मध्य रात्री को दे. भक्त सिंधई पन्नाछालजी के घर पहुंचने पर दरबान ने दरवाजा खोला। हम दोनो 
के लिये सोने का पूरा प्रबन्ध दुकान की देहलान में हो गया । चहूर ओढ के मुंह ढक लिया, परन्तु नीद आयी ही 
नही डेढ़ घण्टे के बाद चहर में से ही दृश्य देख रहा था- 

सिंघईजी उठे, उन्हों ने स्वयं अपने ही हाथों से अपनी गद्दी उठायी, उसे नीचे बिछाया, खटिया उठाकर 
बाज कर दी और नीचे ही हम लोगों के साथ ही यो गये । ऐसा क्यों किया गया होगा इस का निर्णय सुबह तक 


न्‍्क 


१०० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


मैं कर नहीं पाया । मुझे पूरा मालूम था सित्ईजी के घर के छोटे बढ़े सब हो काम नौकरों के द्वारा करवाये 
जाने की पद्धति थी। रात्री का अँखो देखा दृश्य पं. जी से कहा । पं. जी ने सिंघई जी से पूछते-पर सिंघईजी बोले 
न्‍-प जी ! जब तक मे नींद में था तब तक बराबर खटिया पर ही था। परन्तु जब मैने देवा, मेरे ही घर आये 
अतिथी न॑।चे सो गये हैं, तो मुझे ऊपर सोना ठीक नहींलगा | केवल इसीलिये खटिया अलग की, बिछाना नोचे 
बिछाकर सो गया । इस में कौनसी बडी बात थी । 


-पं जी का सिघईजी के साथ घनिष्ट सम्बन्ध था। अटट मित्रता भी थी । सिघईजी की मानवता को 
श्रेणी ऊंची थी । इसी प्रसंग को लेकर सिघईजी के विषय में कई आश्वर्यकारक घटनाएँ पं जीसे सुनने को 
मिली । जब तक ऋणका बोझा सिर पर था, तब्र तक वर्षों सिघईजी ने सिर पर छत्ता नहीं छिया। चढ़ी धूप 
ओर भारी बरसात मे दुप्पटा मात्र से काम लिया और पाँव में जूते तक नहीं पहने । घर पर आये गरीब अप्तीर 
सब को साथ में लेकर भोजन करने की उन की पद्धती रही | सिघईजी को इस यग के हरिश्चंद्रही समझना होगा । 
इसी अवसर पर पं. जी ने क्षत्रचूडामणी का वाक्य सुनाया- 

प्रत्यक्षेत्र परोक्षे च सन्‍्तो हि समवृत्तिका: । सज्जनों का सारा व्यवहार आगे पीछे एक सरिया ही होता है। 
१३. एक शभ संकेत 

श्री पंडिता ब्रह्म, सुमतिबेन (सोलापुर) और सहपाठी श्री प जमनाबेन तीर्थ परीक्षा के अनंतर कारंजा 
पहुंचे । सत्कार सभा में श्री, पं. जी का मौलिक मार्गदर्शन हुआ । आप ने एक महत्वपूर्ण बात कही । ' यदि किसी 


और के गिराने से गिरना न हो तो किसी के चढ़ाये चढना भी नहीं । हर एक व्यक्ति को अपना होश स्वय ही 
सभालना होता है । 


१४. संस्था कब ओर कंसो घड़ी होती है। 

इसी सभा में पं. जी ने “ संस्था ” शब्द की सारगर्भित अश्रुतपूर्व व्याउ्या करते हुए कहा कि, संस्कृत 
भाषा में “ सम्‌ ” यह उपसगग जिस किसी भी धातू के पीछे लगाने से उसका भर्थ अच्छा ही होता है । परंतु केवछ 
'स्था ' धातू के प्रारंभ में लगाने से उसका “ मरण ” होता है। ' संस्था ' कहो यथा  सस्थान ' कहो सुसूत्र सचालन 
के लिए कार्यकर्ता को अप ने कषायो का, विकारों का, समय तथा परिश्रम का, होम करना ही होता है। तब कही 
संस्था खडी होती है। इस आशय का विनोद गर्भित वबतव्य हुआ । 


१५. वक्‍त ओर लेखक के लिए नई दिशा 


विद्याथियों को परीक्षा में निबध लिखते समय या सपना में व्याख्यान देते समय प्रस्तुत विषय को सांगोपाग 
अभिव्यक्ति करना कठिन होता है। मुद्दे (?0॥॥5) सुझते नहीं । क्रमंग होता है। निबंध या व्याख्यान यद्वा 
तद्दा हो जाता है। इस पर उपाय पूछने पर पं. जीने तत्त्वार्थ सूत्र मे आग्रे 'निर्ेश स्वामित्त-साथन आदि षड़ 


अनुयोगो के आधार से एक बार सभा मे प्रस्तुत विषय पर विदुबार (70० 86 ७०ं॥5 ) व्याख्यान देकर आशचयं 
चकित कर दिया | 
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भीसीकर, जगो | पंक्ति लग गई 


श्री. पं. श्र. माणिकचंदजों भोसोकर 


न्यायतीयं, एम. ए. 
संचालक भरी. बाहुबली बिद्यापीठ 
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दृष्टि सम्पन्न, ज्ञानी व शिष्य के प्रति आस्था रखनेवाले गृह से सीखने को मिलना यह एक महान्‌ भाग्य 
योग ही कहना चाहिए । ऐसा दुर्लभ भाग्य प्रारभ से ही हमें प्राप्त हुआ । इसीलिये अध्ययन काल में हमें अनोजा 
आनद मिला । 


लौकिफ विद्या की अपेक्षा धर्माध्यपन का यह भाग्ययोग पाँचवी कक्षा से हो हमे प्राप्त हुआ । उन दिनों 
की याद से आज भी मन प्रसन्न हो जाता है। पाचवी कक्षा से पढने के लिये और रहने के लिये महावीर 
ब्रह्मचर्याश्रम में आया | चारो बड भाई वढ़ी पड़े थे और पढते भी थे । प्रारभ में श्रद्धेयः श्री. प्रयुस्नसावजी काका 
सिद्धात प्रवेशिका पढाते थे । तथा द्रव्यसग्रह, रत्तकरड, तत्वार्थपूत्र, सागारधर्मामुत, गोम्मटसार आदि ग्रंथ कभी 
प, पृज्य गुरुदेव उस समय के श्री देवचंद काका तो कभी पू गुहवर्य पडित देवकोतदनजी अथवा तात्याजी 
माणिकचद्रजी चवरे पढाते थे । मैट्रिक के बाद कॉलेज में जाने के पहले एक वर्ष संस्था के लिये सेवायोग देने की 
प्रथा हम छोगो से ही शुरु हुई। सर्वारथंसिद्धि आदि उच्च ग्रंथों के अध्ययत के कारण और न्याय विषय के भी 
अभ्यास के लिये हमारी कक्षा एक वर्ष विलंब से मेंट्रिक में बैठी । यह प्रेरणा बंधुवर माणिकचंदजी चबरे तात्याजी 
से मिली । मेंट्रिक होने तक उनके ही साब्निध्य में न्यायप्रथमा व मध्यमा एक साल में ही पूर्ण करने का सुयोग 
प्राप्त हुआ । उसके बाद न्यायतोर्थ बहू त॑ सरे वर्ष की उपाधि परीक्षा थी। बधुवर तात्याजी यह परीक्षा उच्ती 
समय उत्तीर्ण हुये थे । प. देवकीनदनजी के प्रथम न्यायतोर्थ छात्र थे । उन से प्रेरणा पाकर हम ने भी मेंट्रिक के 
बाद इसी विषय का अभ्यास करने का निश्चय किया। उसके लिये “ प्रमेषकमल मातंण्ड ” और “ अष्ट सहस्री ” 
इन दो ग्रंथों का अध्ययतत आवश्यक था । और उत्तर पत्रिका का सस्कृत भाषा में ही लिखना आवश्यक था। 
इस के साथ ही एक मौखिक परीक्षा भी सकृत माध्यम से ही होती थी । 


शुद्ध से ही संस्कृत हमारा प्रिय विषय होने से उप्त से हमें भय नही था । प्रश्त था उपरोक्त दो ग्रंथों का 
हमे ज्ञान होगा या नही और एक साल में बे पूर्ण होगे या नही ? गुरुवर्य पंडितजी ने उत्साह दिया । प. पू गृरुरेव 
का तो अनुप्रह था ही । श्रुतपंचमी के शुभ मुहुते पर अध्ययन का प्रारभ हुआ । हर दित पंडितजी और तात्याजी 
यजासंभव समय देते थे। दित में पढना और रात्रि में गुतना ओर टिप्पणी लिखकर रखना यहू क्रम शुरु हुआ। 
जैसे जैसे वियय मे रस आने दगा वैसे वैसे विषय में मत अधिक रमने छगा। पं. जी भी मुक्त मन' से पढाने में 
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अधिक रस लेने लगे । कभी एकाध पंवित ठीक से नही लगी । या आचायों के विवेचत का पूरा स्पष्ट आशय ध्यान 
में नहीं आया तो वहु विषय वही छोड देते थे और थोडा समय हमे भी विश्राम लेने के लिये कहते थे । 


एक दिन एक पंक्ति ठीक से न छगने के कारण उन्हों ने कहा, “कल देखेंगे '। और वे घर गये । हम भी 
रात के दस बजे सो गये | रात के करीब दो ढाई बज पडितजीने हमारे कमरे के पास आकर दरवाजा खटखठाया। 
हम ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने पू. पंजी खड़े थे। वे अत्यधिक आनदित थे। अंदर आकर ग्रंथ 
खोलने के लिये कहा । और ठीक से न लगी पक्ति का अर्थ विशद करते हुए कहने लगे, देखो इस का यह अर्थ 
है | आचार्य का आशय यह है।' मेने कहा, प. जी इतनी आधी रात में आने का कष्ट क्यो किया ? कल दिन में 
आकर कहते । उस पर प्रसन्नता से हँसते हुये पं. जी बोले, “ अरे भाई ! पंविल लगने का आनंद अधिक था आने का 
कष्ट अधिक ? सोते सोते पंक्त के अर्थ पर विचार करता रहा | बहुत देर तक तो नींद भो नहीं आई। रात में 
यकायक नींव खुली ओर पंषित छग्ी । हृदय में आनंद नहीं समाया | रात सें ही कब कह दूं यहु भाव उठा । 
और आकर तुम्हे जगाया । अब जाकर थोड़ी देर सोता हूं । तुम भो विभाम करो। ” 


यह थी पंडितजी की अध्यापन के प्रति छगन और आस्था, शिष्यों के लिये कष्ट सहन करने की अनुग्रह- 
पूर्ण बुद्धि । कौन छेता है इतने परिश्रम ? ऐसे गुर के पास अध्ययन करते समय मन में इतनों प्रसन्नता होती थी 
कि जिसे शब्दों मे वर्णण नहीं कर सकते । यह भाग्य भेरे समान कई शिष्यों को प्राप्त हुआ । ऐसा स्नेह और 
अपनत्व आज दुलंभ है। 


इस अध्ययन काल में उन के साथ अनेक बार प्रवास करने का सूयोग मिला। संपूर्ण मई महिना स सेठ 
ध्वुमचंदजी के प्रेमपूर्ण आग्रह पर वे इंदौर जाते थे । एक बार वे हमे भी अपने साथ छे गये। वहाँ विद्वानों की 
गृक्ष्म तत्वचर्चा, ऊहापोह, शका समाधान सुनकर जिनवाणी का रहस्य अधिकाधिक जान लेने की प्रेरणा हुई । और 
ऐसा अनुभव होता था कि इस के लिये सारे जीवन के प्रयास भी क्धूरे ही रहेंगे। उस समय पढितजों की 
विपयास्तगंत व्यूत्पश्नता, ज्ञान की तलस्पशिता, अनुभव की व्यापकता का सहज ही अनु भव हुआ | और उन के प्रति 
आदर भाव शतगुणित हुआ | सर सेठ तो उन के भावस्पर्शी प्रतिपादन शैलीपर निहायत खुश थे । 


न्यायतीर्थ की परीक्षा के लिए हम ने इदौर ही केन्द्र चुना था | उत्ती समय प॑. बंशीधरजी, पं. जीवधरजी 
आदि विद्वानों से भी परिचय हुआ । ये सब कारंजा गुहकुल, प. पू गुरुदेव और और प॑ देवकीनंदनजी का विशेष 
आदर करते ये। प्रतिवर्ष पर्यूषण पर्व के लिये पडितजी को दूर दूर से आमंत्रण आते थे। उस समय उन के 
प्रवचनों का हमे छाभ नहीं मिल पाया; फिर भी अन्य काल में विशेषतः चातुर्मात की प्रत्येक अष्टमी और 
चतुर्दशी के दिन उन के प्रवचन तथा एकेक श्लोक का अर्थ व रहस्यपूर्ण भाष्य सुनने को मिलता था। उस से 
उन का धर्म तत्वों का गहन चिंतन 4 उसका जीवन पर होनेवाला सुद्धद प्रभाव देखकर चित्त अतिशय प्रसन्न होता 
था । संध्या भ्रमण के समय या घर के सामने के प्रांगण में बैठके रंग लाती थी। उस समय अपने जीवन के 
अथवा प्रवास के अनेक मीठे कड॒वे अनुभव वे बताते थे ! मुख्याध्यापक थ्री, गोसावी गृहजी भी उस में भाग लेते 
थे। दोनो मुक्त मन से विनोदपूर्ण चर्चा करते थे । उस से जो व्यापक जानकारों और अनुमव मिलता था। उस 
का अवर्णनीय आनद किताबी ज्ञानप्राप्ति से कुछ निराला ही था। हम लोग ऐसे प्रध्ंगो को न सहसा ठालते थे, 
न भूलते थे । 

आगे महाविद्यालयीन पढाई के लिये वाराणसी को जाने का अवसर मिला तो अच्छा होगा ऐसा विधार 
था । कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही स्थादबाद महाविद्यालय मे रहकर उच्च पर्माध्ययन करने की दृष्टि थी । 
परतु वह योग नही था । इस सम्बंध मे जब पडितजी से सलाह पूछी तो वे कहने छंगे “जिस प्रदेश में आगे काम 
करना है। उसो प्रदेश मे रहकर उच्च अध्ययन के साथ ही समाज प्रमुखों से परिचय करना अधिक श्रेयस्कर 
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होगा । और उस का उपयोग भी अधिक होगा । ” इसी विदार से अन्त में नागपुर को ही जोकंर पढने का निश्चय " 
किया । 


इस कालखंड में भी छट्टियों के दिन कारंजा आश्रम में हो व्यतीत होते थे। इस से प. पू. गुरुदेव श्रद्धेय 
प्रशुम्न काका और पं. जी इन ज्ञाननिधियों के साप्निध्य का छाभ मिलता था। इन्हीं दिनों में अमरावती में 
पटखंडागम की धवल टीका ग्रथ का सम्पादन-प्रकाशन डॉ. हूं:रालालजी जैन के नेतृत्व में चल रहा था। पं. 
फूलचद्रजी सिद्धान्त शास्त्री उस निमित्त से आश्रम में पंडित देवकीनंदनजी से मिलने आते रहते थे | सम्पादन 
समिति में यह सब विद्वान मंडली थी। उन को ग्रंथ से सम्बन्धित सूक्ष्म चर्चा सुनने का योग भी कभी कभी 
मिलता था | उस समय इस ग्रन्थराज का अवलोकन-अध्ययन करने की जिज्ञासा हुई । 


सोलापुर गृरुकुल कार्यवश आने के बाद गरुवर्य पं. जी का सान्रिध्य कठिन हो गया। और वे इंदौर जाने 
के बाद तो अशवय हो गया । सागारधर्मामृत और क्षत्रचूडामणि ये दो ग्रंथ पं. जी के अत्यधिक प्रिय थे । 
व्याख्यान और प्रवचन के माध्यम से इस के एक एक श्लोक पर घंटा डेंढ घंटा रसपुर्ण भौर सुश्राव्यः विवेचन वे 
करते थे। अध्ययन काल मे उन ग्रथों के जीवनोपयोगी श्लोक तथा उन के आशय की गंभीरता समझ में नहीं 
आई थी । लेकिन बढती आयु के साथ पंडितजी के मुख से वह सुनकर उस का अविस्मरणीय प्रभाव अन्तःकरण 
पर पड़ा | विशेषत:ः सागारधर्मामृत ग्रंथ के प्रथम व अतिम अध्याय के कुछ श्लोको पर उन का विवेचन आज भी 
चालीस वर्षों के बाद भी स्मरण में आतेही हृदय गदगद्‌ हो जाता है । 


अपने शिष्य के प्रति भास्था रखनेवाले इस महान्‌ विद्वान गुरु के पास अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ और उन के व्यापक अनुभव का लाप प्राप्त हुआ यह में अपना बडा भाग्य ही समझता हूं । उन की पावन 
स्मृति को कृतज्ञता पूर्वक अभिवादन करता हूं । 
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प्रज्ञापआ्ज पंडितजी की परमकृपा 


श्रो प॑ धन्यकुमारजो भोरे 


बी. ए. एल एल. बी. 
कारजा 
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श्री श्रद्धेय पं. देवकीनंदजी कारंजा आने के बाद १९२४ मे मेरा जन्म हुआ | और जब में अमरावती में 
बी ए का छात्र था तब १९४५-४६ में पडितजी कारजा से इदौर गए । इस से मझे प्‌ जी का परिचय एवं उन 
को सहवास बचपन में तथा छात्रावस्था में ही हुआ । और आज भी वह पूरा स्मृति है, उसे भुलाया नही जा सकता । 


मेरी प्राथमिक कक्षा से लेकर मैट्रिक तक की पढाई कारंजा में ही हुई | और स्व॒ प्रधुम्तसावजी 
(नानाजी) के यहा ही म॑ रहता था। भाद प. जी को कारजा लाने में, उन के मानधन की व्यवस्था करने में, 
तथा सस्था के (म ब्र. आश्रम) कार्यकलापोसे नानाजी अभिन्नता से जुई होने के कारण बचपन से ही उन के 
दर्शनका योग मेरे भाग्य में था 

कमी प॑. जी घर आते थे, कभी में माता तथा नानाजी के साथ अभिषेक पूजा के लिये आश्रम में 


जाता था तब अवश्य उन के पाँव पडता था । उन के सामने णमोकार मत्र भी पढ़ता था, और चोवीस भगवान के 
नाम कहता था । कभी कभी उन के प्रवचन भी सुन लेता था । 


उस समय को दो यादे आज भी स्मरण में है। हम माता पिता के साथ सभी भाई बहन चिखलदरा के 
जलवायू के कारण बीमार हो गये । दस पन्द्रह दिन चिखलदरा ठहरे थे | माता पिता और विजया एवं सरोज ये 
दो बहिने बहुत बीमार थी। उस सम्रयप जो और गुल्जमावजों ने इलाज बताये। उस से माँ पूर्ण रूप से 
स्वस्थ हो गई । लेकिन छोटी बहन जो नही सकी | गुल्लूसाव वैद्य जन्मजात ऋद्धिप्राप्त वैद्य थे । पं जी को भी 
अच्छी अनुभव सिद्ध दवाईयाँ मालूम थी । वे उपयोगी सिद्ध हुई । उसी से हम बच गये । 


एक समय पं जी अमरावती में आये थे | वे भी अमरावती में सि पत्ताछालजी के यहां ही ठहरते थे । 
वहाँ सब परिचितों की बैठक जमी थी । बैठक में एक परिचित नवयुवक कुछ उद्दड प्रकृति के आये थे, उन्होे 
कुछ चिढ़ाने की भावना से ही प. जी से विनोद भरे शब्दा से कहा “पं जी समाज का क्रितना पैसा जद कराते 
हो | कया लाभ हुआ ? ” जिसपर पं जी शाति से बोले “ बेटा | कितना पैसा खर्च किया होगा । सज्जन बोले 
किया होगा लाख दो छाख ! ” घुमाव के साथ प. जी थोले “ सुत ? महाराज की पड़ति रही समाज द्वारा प्रदत्त 


मूलधन तो पूरा पाई पाई सुरक्षित है। केवल आमदनो मात्र का उपयोग होता है । वह लाख भी नही हुआ फिर 
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भी तेरे कहने से मान लेगे दो लाख उपयोग में लिया | समझ ले एक छाख रुपयों में महाराजजी महाराज बन 
ग़ये और बंदा पंडित बन गया । क्‍या यह सौदा महंगा है ? ” सुनते ही विकल्प करनेवाले भाई ने स्वयं अपने कान 
पकडे, प. जी के चरण छुए और क्षमा माँगी भर खुले दिल से कहा, “ प. जी माफ करना बड़ी गछूती हुई । यह 
सौदा तो बिलकुल सस्ता है। 


बचपन से ही कथा अथवा पुराण पढने की अपेक्षा तात्विक एवं धिद्धांत विषय पढने की ओर कूगाव 
होने के कारण में हिन्दी भाषा की पुस्तके पढ़ता था। धीरे धीरे हिन्दी भाषा समझने लगा। पं. जी ने हमें 
सागारधर्मामृत, गोमट्टपार, जीवकाड, स्वार्थसिद्धि, और पंचाध्यायी आदि ग्रथ पढाये । प्रतिष्ठा, संस्मेलन आदि 
कार्य से पं. जी साल में ३-४ महिने बाहरगाव ही जाते थे । उस समय तात्याजी और नानाजी पढाते थे । 
सागारधर्मामृत तो प जी का अति प्रिय ग्रथ था। इस ग्रंथ का सामाजिक आशय पं. जी चतुराई से और कौशत्य 
से स्पष्ट करते थे। “ न्यायोपात्त घनो ”, “ प्रतिष्ठा यात्रादि ”, “जिन धर्म जगद्बंधु ।” आदि श्लोकों को अत्यंत 
तन्मतया से पढाते थे। पढाने के समय वे रवय को भी भूल जाते थे | सागारधर्मामृत पर प॑. जी के प्रवचनों को 


सुनकर श्ोतृ-समुदाय मत्रमुग्ध होता था । हमे भी प्रवचनों को सुनकर समय का भान ही नही रहता था। 


पं. जी की पढाने की शेली विलक्षण आकर्षक थी। ४०-४५ मिनटों में पहले १०-१५ मिनटो में ही 
विषय को समझाते थे । और बाद में कथा- कहानियो के माध्यम से उसे अधिक स्पष्ट करते थे | पढाते समय मूल 
विषय का रहस्य तो समझ,ते ही थे और साय-साथ कथाओ के माध्यम से मानवी मनोव्यापार का सूक्ष्म विश्लेषण 
भी प्रगट होता था | सच तो यह था कि पढितजी का पाठ एक बौद्धिक मीठी दावत ही होती थी । 


पू प. जी एक बार बाहरगाव गये थे । सागारधर्मामृत के श्छोक याद न करने के कारण नानाजी ने मुझे 
दंड दिया । जिस से मेने उस कक्षा में जाना ही छोड दिया था | पं. जी आने के बाद भी म॑ एक दो दिन कक्षा में 
नहीं गया । जब प. जी ने मुझे देखा तो मेरी पीठपर हाथ रखकर, “ चलो बेटा ! ” कहते हुए वे मुझे घर की 
भोर ले गये । कक्षा छटने के बाद पडितजी इसी तरह अनेक छात्रों को वाल्सत्य भाव से कान पकड़कर घर तक 
ले जाते थे और स्नेह से समझाते थे। पं. जी ने मुझ्न से पूछा, “ बेटा, तू धर्म की कक्षा में दिखता नहीं । / मेने 
उन से सारी हकीकत बता दी । पं. जी कहने छगे “ बेटा, तेरे वानाजी तेरी भल।ई के लिए ही तो कहते हैं । तुझे 
विद्वान्‌ बनाने के लिए ही तो उपदेश और शिक्षा देते हैं| क्या तू केवल उनक्री जायजाइ हो छेगा ? उन का 
धर्मज्ञान नही लेगा ? बोल, अब कक्षा में आयेगा ? परीक्षा देगा या नही ? सागारधर्मामृत पूरा कंठस्थ करेगा 
या नही ? ” पडितजी की यह स्नेह॒स्िक्त वाणी सुनकर में इतना प्रभावित हुआ कि मैने अहप समय में ही 
सागारधर्मामृत के सारे अध्याय कंठस्थ कर के प॑ जी और नानाजी को सुना दिये । जिसे सुनकर वे प्रप्तन्न हुए और 
मुझे शाबाशकी दी । मुझे भी धन्यताका अनुभव हुआ ओर वादीभिर्सिह सूरी की उक्ति याद बाई। 

“ मुखदानं हि मुख्याना लघूना अभिषेचनम्‌ । 


५ 


हम लोग १९४१ मे मेंट्रिक परीक्षा में बैठे । निकाल अभूतपूर्व था। सात में से तौन प्रथम श्रेणी में, दो 
द्वितीय श्रेणी मे, और एक तृतीय श्रेणी में | मेरा तो मध्यअदेश बोडे में ८ वा नजर आया । कारंजा के इतिहास में 
ऐसा परीक्षा फल पहली बार ही छूगा | मेरा और मेरे सहपाठियो का धूमधाम से अभिनदन किया गया । उसी 
समय प जी ने मुझ से कहा, “ बेटा ! और थोडा अधिक परिश्रम करता तो तुम्हारा क्‍या पहिला तबर नहीं 
आता ? ” अभिनंदन के साथ साथ कतंव्य का ज्ञान करानेवाली यह स्नेहपूर्ण प्रेरक चेतावनी भी पं. जी ने दी । 
अपनी गलतियोका ज्ञान करा के आगे बढने का उत्साह देनेवाली गुरुकी ममता अद्भुत थी । 


मेंट्रिक के बाद पूज्य महाराजजी ने मुझे सेवा के लिए गजपंथ जानेकी आज्ञा दी। में भी जाने को तैयार 
था । छेकिन मेरे तानाजी ने मुझे जाने नही दिया। उसी समय प. जी ने मुझे समझाया | मैने उनका कहना 
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मानकर गजपंथ जानेका विचार छोड दिया। उस समय पं. जी ने सेवा और सेवक के संबंध में जो विचार 
व्यक्त किये, वे आज भी उतने ही उपयुक्त हैं, जितने उस समय थे । उन विचारों से ज्ञात होता है कि, पंडितजी 
को मनुष्य-स्वभाव को कितनी सूक्ष्म परख थी। और वतंमान के द्वारा भविष्य का ठीक ठीक अंदाज लेने की 
उनकी कितनी उद्भट क्षमता थी तथा आश्रम के उज्ज्वल भविष्य की कितनी गहरी चिंता थी । 


उस वर्ष पं. जी और नानाजी की तरूस्पर्णी शिक्षा से तथा मार्गदशन से ही मे प्रवचनसार एव 
पंचाध्यायी का अध्ययन पूरा कर पाया | और जैन तत्वज्ञान का हाद समझ पाया । यह उन दोनो महानुभावों का 
मुझप्र बहा उपकार है। उन से पाया ज्ञानरूपी पाथेय जो! आजतक बराबर बल देता रहा और प्राप्त मार्गदर्शन से 
भविष्य का पथ प्रशस्त हो रहा है। किसी भी विषय का तकंशुद्ध अभ्यास करनेकी पद्धति एवं जैन तत्वज्ञान को 
पूर्वाग्रह छोडकर यथार्थ रूप में हृदयंगम करने की आतरिक प्रेरणा यह महत्वपूर्ण देन पू. प. जी से मुझे मिली । 
यह उनका मुझपर महान अनुग्रह ही है। जिसे में अपने जीवन के अंतिम क्षणतक भूल नही सकता । 


मध्यप्रदेश तीथों की वंदना करते हुए जब हम इंदौर पहुँचे तो वहाँ भाई सुमतिचंद्र जी द्वारा हमारी बहुत 
ही उत्तम व्यवस्था करवाई । हम लोग पडितजी से ऐसे मिले जैसे आत्मीय लोग एक दूसरे से मिलते हो । उस 
समय सहज भाव से पं. जी से पूछा, “ पडितजी, यहाँ सब ठीक तो है ? / उन्होंने कहा, “ सब ठीक तो है, लेकिन 
इृदोर कारजा नही है। गुणो का मूल्याकन और आदर महाराजश्री ही करना जानते है” यही अभिप्राय 
भ्रादरणीय स्व. गोसावी गुरुजी ने भी सस्था तथा गृरुदेव के विषय में व्यक्त किया था । 


प्रशापुंज पंडितजी ने अनेके सामाजिक संघर्ष मिटाये | पुराने और नये, सनातनी और सुधारक इन के 
बीच में वे सेतुबध के रूप में हमेशा स्थिर एवं सावधान रहे । 


सन १९५० मे पं. जी के स्वगंवास का समाचार ही सुनते को मिला। वह दुखदायक समाचार सुनकर 
सर्वांग बधिर हुआ | ज्ञानामृत पिलानेवाले गुरुवर्य का स्नेहपूंणं, ममता की थाप पीठपर मारनेबाला वह कोमल 
हस्तस्पर्श अब कभी भी मिलनेवाला नहीं | आज भी स्मरण होतेही छगता है कि वह स्पर्श से रनेह से पीठ को ही 
यपथपा रहा है, ऐसे परम उपकारी महान्‌ आत्मा को क्ृतज्ञता से में शत शत बार सविनय बदना करता हे । 
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गुरुवर पंडित देवकीनंदनजी ; एक संस्मरण 


क्री डॉ. पदमनाथ जेती 


एन ए, पीएच. डी. 
केंलिफोनिया 
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कारंजा स्थित आश्रम के विद्यार्थी जीवन में अनेक विद्वान महापुरुषों के सहवास' का लाभ मिला । उन में 
श्रद्धेय काकाजी श्री पद्युम्नसावजी एवं श्रद्धय पडितजी देवकीनंदनजी, इन दो स्वर्गीय व्यक्तियों की प्रतिमा सदैव 
आँखों के सामने रहती है । 
आश्रम में दी जानेवाली धामिकर शिक्षा में आप दोनो का महत्वपूर्ण योगदान था। सावजीकाका से हमें 
कर्मठता, धर्माभिमान व कमसिद्धांत की शिक्षा मिली | काकाजी का व्यक्तिमत्व सुर के समान दीप्तिमान एवं 
तेजस्वो था, जबकि पढितजी का व्यक्तित्व चंद्रमा सरिखा सौम्य एवं उत्साहप्रद था । पंडितजी से हमने लोकव्यवहार 
वाक्पटुता सीखी, साथ ही पडितजीने हमे न्याय संबंधी कठिन ग्रथ भी पढाये । उन में से अधिकांश भाग तो में भूल गया 
हैं, फितु आपने उस वक्‍त जो कहानियाँ हमें सुनाई, वे आज भी मुझे याद है । 
गुरुतव्य श्री पडितजी गोपालदासजी बरैय्या के प्रति आपकी भक्ति व गुरु का शिष्य के प्रति वात्सल्य 
भावों की कहानियाँ आप हमारे हृदय पर अंकित करते विद्याथियो पर भी आप का अपार प्रेम था एवं भाप उदार 
मन से अनमोल अनुभव बडे उत्साह से हमें बताते। उस वक्‍त आप के चेहरे की आभा देख आप के प्रेम को सहज 
अनुभूति होती थी । गुरुकुल में हमें मुक्तहृदय से प्रेम एवं अनुभव पूर्ण ज्ञान मिला, इसी से जीवनी बनती है ऐसा 
कहना अनुचित नही होगा । 
पंडितजी का परिवार बडा था, आधथिक स्थिति भी सामान्य थी । इस संबंध में आप के जीवन की तुलना 
गुरुवयं गोपालदासजी के जीवन से ही करना उचित होगा । ऐसी परिस्थिति मे विद्वान्‌ पुदषों को पग पग पर 
तिराशा का और बेराग्य का अनुभव होता है । इस नियम को पुज्य पंडितजी भी अपवाद नहीं थे । इस सच्चाई का 
आभापत मुझे उन के सानिध्य में कई बार हुआ | ऐसी ही एक घटना का स्मरण है :- 
साधारणतः १९४२ के ठड के दिन थे, विद्यालयीन शिक्षा समाप्त कर में एक वर्ष की सेवा के लिए 
कारंजा आश्रम में था। गोम्मठसार, पंचाध्यायी व परीक्षामृख ऐसे प्रंथ हम पंडीतजी के पास पढ़ते थे, कितु सब से 


१०८ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 
अधिक आकर्षण मुझे पंडितप्रवर बनारसीदासजी के हिंदी नाटक समयसार का था + इस ग्रंथ का अध्ययन उस 
बकत रात में परमपूज्य ग्रुदेव के सहवास में होता था | रात में सामायिक के पश्चात्‌ उनके छोटे मे कमरे में चुने 
हुए लोगो के साथ चर्चा होती थी । श्री पद्युम्तकाकाजी, तात्याजी, बहन गजाबेन एवं विशिष्ट प्रसंग में पंडितजी भी 
उपस्थित रहते थे । पूजनीय गुरुदेव के कमरे में दीया एवं अगरवत्ती लगाने का काम मेरा होते की वजह से मुझे 
भी चर्चा में उपस्थित रहने का सहज में अधिकार मिल गया था। हिंदी समयसार नाटक के प्रासबद्ध स्वया व 
चोपाई पढ़कर आध्यात्मिक एवं गूढ़ अर्थो१र मामिक चर्चा होती थी। क्षुज्लक अवस्था में होने से पूुजनीय महाराज 
भी चर्चा मे सहभागी होते थे। “ नाटक सुनत हिय फाटक खुलत है ” । ऐसे कवि के वचन, उन में चरित्रसंपन् 
व्यक्तियों की जीवन कहानियाँ, इन काव्य-ध्यंगो मे पडितजी के मधुर प्रवचन-वाणी से हमें सिर्फ जैन संतो के ही 
नहीं अपितु भारतीय सतो के आध्यात्मिक जीवन का भी दर्शन होता था | कभी कबीर, कभी तुलसीदास, कभी 
गुरुनानक ऐसे विभिन्न सतो से वे हमे जेन धर्म की ओर छाते थे, फिर भगवान कुदकुद और कवि अमृतचद्र इनके 
वचनों का मर्मे हमे समझाते | जिस रात का यह स्मरण है, उस रात समयसार नाटक के मोक्षद्वार इस भाग के 
ज्ञानी जीव के ' राम रसिकता ' पर पंडितजी का प्रवचन चाहू था एवं निम्न सवैया के एक-एक शब्द पर 
रप्तपुर्ण विवेचन करने में वे तन्‍्मयता को प्राप्त थे । 

“ धीर के धरैया भव नीर के तरेय्या भव भीर के हर॑य्या वर वीर ज्यो उमहे है । 

मारके मरेय्या सुविचार के करेय्या सुख ढार के दरैय्या गुण लोसों लहलहे हैं। 

रूप के ऋ”्षैय्या सब नय के समझैय्या सबही के लघ॒ भैय्या सब के कुबोल सहे हैं । 

वाम के वर्मय्या दुखदाम के दमय्या ऐसे राम के रमेय्या नरज्ञानी जीव कहे हैं । 

चर्चा के अन्य विषयो का मुझे स्मरण नहीं कितु तीसरी लाईन के “ सबही के लघु भैय्या सब के कुबोल 
सहे है । इस पर पडितजी का विवेचन आज भी मेरे मस्तिष्क पर अकित है । पडितजी ने अपने एवं गुरुवर्य 
गोपालदासजी के जीवन के विविध प्रमग बताकर एहस्थाश्रम के ज्ञानी जीवो के अध्यात्म रसिकता के एवं ससार 
में समय सप्रय पर होनेवाली आपत्तियों की परपरा का वर्णन इस शैलो से किया जैसे प्रत्यक्ष पडितप्रवर 
बनारसीदासजी ही बोल रहे हो ऐसा लगता था। चर्चा मध्य रात तक चली । बाद में पडितजी धर जाने के लिये 
उठ हम सभी उन के प्रवचन से प्रभाथित थे एवं दिल मे उन की धारावाही प्रवचन शैली की चर्चा करते उनके 
साथ कमरे से बाहर आये । में लालटेन लेकर पंडितजी के साथ उन्हे घर तक पहुचाने गया, पडीतजी अपने ही 
विचारों में खोये हुये थे । जिस प्रकार कवि को काव्य की मादकता टालते नही आती उसी प्रकार जन्मजात वक्‍ता 
को भी अपने धारावाही प्रवाह का मोह टालते नहीं आता । पडितजी भी स्वय अपनी ही प्रतिभा से मुख्ध हुये जान 
पड़ते थे। घर तक मैंने उन्हे पहुँचाया एवं बडे भवितिआाव से मैंने उन से इजाजत ली। पीछे मुढते ही मैने सहज 
भाव से कहा “ पडितजी, आज तो आपने कमाल किया, ” वैराग्य को आपने मूर्तिमान कर दिया । पंडितजी ने प्रेम 
से मेरे कधे पर अपना हाथ रखा एव आवेशपूर्ण स्व॒र मे कहा “ अरे बेटा | ऐसा नही कहना, हम तो इसी गवं 


में डब जायेंगे कि हम कितना बढ़िया व्याख्यान देते हैं। हो सकता है कोई हमारा व्याख्यान सुन कर तर भी जाएं, 
मगर हमे सच्चा वैरास्य कहाँ । ”! 


श्रद्ेय पंडितजी के विशुद्ध वचनों पर अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञन वस्तु क्या ? 
आध्यात्मिकता क्या ? व इनका साथ कंसा व किसे होता है यह जानने के लिये जब श्री नाटक समयसार 


बोलता हूँ तब पूज्य पड़ितजी का स्मरण प्रथम होता है एवं उपरोक्त महाकाव्य प्रिय गीत के समान बार-बाप 
याद आता है। 
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पंडितजी का समाज को योगदान 


श्री जयचंदजों लोहाडे 


एम्‌. ए एल एल. बी. 
हेद्राबाद 
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मे कारंजा आश्रम में आने के बाद हमारे नांदगाव में प्रतिष्ठा महोत्तव होनेवाला था। मेरे आग्रह से 
गाववालो ने पूज्य पंडितजी को प्रतिष्ठा के लिये आमंत्रित किया था। पू. पं. जी ने वह स्वीकार किया और 
उन के मार्गदर्शन में प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ । 

इसी अंतराल में मेरी प. जी से मुलाकात हुई । मेरे गांव में आने से, मेरी सब बातो से खान-पान आदि 
से वे परिचित थे ही । उन्‍्हों ने एक दिन पूछा “कंसे हो भय्या ? मेने कहा “/ तबियत ठीक नही रहती है। / 
उन्होने पूछा, “ क्या तकलीफ हैं। ” मेने कहा-“ पेट में कुछ गडबड़ छूगती है।” पडितजी समझ गये कि यह खाते 
पीने की शिकायत है। सामने से ही श्री गुरुजी आ रहे थे । पडित जी ने उन से कहा कि “इनकी तबियत खराब 
रहती है और इन को में दवाई देना चाहता हूं । आप इन को रोज एक मृठ्ठीभर मृनकक्रा दीजिये । और मुझे वह 
खाकर पाती पीने के लिये कहा । इस से मेरी एक शिकायत तो दूर हुई, लेकिन फिर भी पूरा समाधान नहीं था। 
दो चार दिन के बाद प्‌ पं. जीने फिर से पूछा-और मंने फिर शिकायत की कि अभी पेट में विचित्र अनुभव हो रहा 
है । पू. पं. जी फिर समझ गये । पास में बद्य श्री: गृल्लसेठजी खड़े थे । उन से कहा-इन को रोज सुबह ओर 
शाम एक घम्म्त ज्यवनप्राश खिलाकर एक गिलास दूध दिया जाय । पं. जी के भादेशानुसार व्यवस्था हुई और 
मेरी शिकायत दूर हुई | मीठी मुलायम मुतक्काने काम पूरा किया | 

पूज्य पं. जी हमारी शिकायत का मतरूब समझकर यह उपाय योजना न करते तो से शायद हो गुरकुर 
में रहता । ऐसा रूगता है कि मेरी शिक्षा पं. जी की वजह से ही आश्रम में पूरी हो पायी । 

पू. पंडितजी से ग्रथों का अध्ययन तो करने का अवसर मुझे प्राप्त नही हो सका। उस समय मैं बहुत 
छोटा भी था परन्तु पू. पं. जी की जीवन चर्या से जीवन समाजोपयोगी कैसे बनता है और विचार धारा से प्रत्येक 
विषय में व्यापक दृष्टिकोण से कैसा सोचा जा सकता है इसके प्रात्यक्षिक पाठों का छाभ अवश्य हुआ जो अन्यत्र 
अशक्य था । 

पू. पं. जी की पुण्यस्मृति में मेरी नम्न वन्दना है । 


वन बनाओ 2>मनममन 
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मेरे विद्यागुरु 


डॉ. मलचंदजी जेन 
शास्त्री, साहित्यरत्न, एम्‌. ए., पीएच डी. 
समावद 
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स्वनामधन्य श्रद्धेय व्यास्यान वाचस्पति आदि अनेक पदवियों से विभूषित प्‌ देवकौनन्दनजी सिद्धान्त 
शास्त्री का स्मृतिग्रंथ कारंजा से निकल रहा है। आखिर कारंजावासियों ने उन के उपकारो को विस्मृत तो 
नही किया । 


व्यक्तिस्थ-धोती, कुर्ता और सिर पर फेटा यह उनका परिवेश था। उन के नेत्रो से उन को विद्वत्ता स्पष्ट 
झलकती थी । वे बहुश्रुत विद्वान थे । गुरुणा गुर पं. गोपालदासजी बरैया के अन्यतम शिष्य थे। जैसे गुरु थे वँसे 
हो उन के चेले । उनदिनों भार्य समाजियों से धामिक सामाजिक विषयो पर वाद-विवाद होते रहते थे । गरुजी को 
स्वयं बाद-विवाद करने पड़े परन्तु वे सदैव विजयो रहे । अपनो विद्वत्ता की छाप जम जानेपर तो वे कभी कभी 
भार समाजियो से पं. देवकीनन्दत जी को पहले विवाद कर लेने का सकेत दे देते थे। उन के द्वारा शिक्षा पाये 
सभी विद्वान्‌ किसी भी ध्यक्ति से टक्कर लेने मे समर्थ थे। उन्हीं की शिष्य परंपरा में में भी शिक्षित होने का 
सौभाग्य प्राप्त कर सका । इन्दौर के सर स्व, हुकुमचन्द दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय में पं. बंशीधरजी सा. पं. 
देवकीनन्दनजी सा, एवं पं, नाथलछारूजी सा. के सान्निध्य में कुछ वर्ष विद्याध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ । 
पं. देबकीनन्दनजी को व्याहयान कला से समस्त दि. जेन समाज प्रभावित थी। इन्दौर में पर्यषण पर्व के 
पुण्यावसर पर रात्रि की शास्त्र सभा में पं, वेवकीनन्दनजी के तिवाय अन्य किसी विद्वान को समाज ने पसंद ही 
सहीं किया । व्याख्यान देने को उनकी अद्भूत क्षमता का लाभ मेने भी आशिक रूप में उठाया। वे महाविद्यालय 
इन्दौर में अध्यापक के पद पर कुछ काल के लिये आसीन हुए थे। और हम चार पांच विद्यार्थी उन दिनो शास्त्री तृतीय 
खंड मे पढते थे | हमने पंडितजी से निवेदन किया कि गुरुजी प्रमेयः कमल मार्तंड जैसे ग्रंथ तो हम स्वयं रट लेगे 
और पास हो जायेंगे परन्तु यदि बोलने की कला से अनभिज्ञ रहे तो हम सामाजिक क्षेत्र में कभी भी सफल ने 
हो सकेंगे । अत: कृपा कर हमें बोलने की कला सिखा दीजिये, हम आप के चिरऋणी रहेंगे। तब उन्होने हमे क्षत्र 
घड़ासणि, सम्यकत्वकोमुदी महापुराण, उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के पठन पाठन की सलाह दी । क्षत्र चूडामणि 
के अनेक पद्म कंठस्थ करने व्‌ उन की व्यास्या करने का परामर्श । दिया स्वयं पढितजी ने अनेकों बातें एक कापी में 
नोट कराई, फलत: बोलने का हमारा साहस बढा । उन्हों ने प्रथम बार मुझे पर्यूषण पर्व मे सोनकच्छ भेज दिया । वहाँ 
में पर्याप्त सफल हुआ । श्रद्धेय पडितजी के पास प्रशसा के पत्र आये । तब प्रसन्न होकर पंडितजी ने मेरी पीढ़ 
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ठोक दी और आशीर्वाद दे दिया | तब से मैं समाज के निमंत्रण पर बाहर जाने लगा। यद्यपि आधुनिकता के 
प्रभाव से प्रभावित होने के कारण में योग्य विद्वान्‌ तो न बन सका पर विद्यार्थी सदाकाल बना रहा। आज भी 
विद्यार्थी हूं । भविष्य में बना रहूं यहों भावना है) 


यद्यपि एकलव्य की भाँति मैंने भी अपने घर पर अपने गुरुजी का चित्र लगा रखा है। तथापि एकलव्य 
जैसी तन्यमता मुझे प्राप्त न हो सकी । विद्यार्थी जीवन में में उनके साथ रहता, उनके घर भी जाया करता यथा। 
उन के संपूर्ण परिवार का मैं स्मेह भाजन बना । डॉ. त्रिलोकचंदजी तायक मेरे सहपाठी रहे । वे डॉक्टर बने और 
में पंडित । दो अत्यन्त भिन्न पटरियों पर चल ने वाले हम दोनो में अग्रज-भनुज जैता स्नेह आज तक अक्षुण्ण बना 
है। आज कल में लखनउ में जेनगजट के प्रकाशन का कार्य देख रहा हूं । और डॉ. टी. सी. नायक सनावद में 
अपना चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय कर रहे हैं तथापि हम दोनों अभिन्न ही रहेगे। समयानुसार उन में धामिक 
रुचि जागृत रही है। क्यों न हो अपने पूज्य पिता के सस्कार तो उन में बीजरूप में हैं ही । 


पूज्य पंडितजी के पाडित्य की कहातक प्रशंसा करूं। वे एकबार सर हुकुमचंद बोडिग में चलने वाले अबाड़े 
में पहेलवानो की कुश्तियां देखने के लिये सर सेठ सा. के साथ आये | लोगों ने उनसे कुश्ती कला पर भाषण देने 
का विशेष आग्रह किया तब वे धारा प्रवाह कुश्ती कला पर इतना प्रभावक बोले कि लोग दांतों तले उंगली दबाने 
लगे | ऐसे थे बहुमुखी प्रतिमा के धनी पं. देवकीतन्दनजी शास्त्री ! कारंजा का गुरुकुल और पंडितजी दोनों एकाकार 
हो गये थे | वहाँ के आश्रम को उन दिनों जिन्होंने देखा होगा, उन्हें चतुर्थथाल जैसी व्यवस्था का अनुभव हुआ 
होगा । विगत वर्ष मैं डॉ नायक सा. के साथ कुमोज बाहुबली गया था । वहा परम पूज्य समन्‍्तभद्र महाराज के 
दर्शन कर मन प्रसन्न हुआ | महाराज की आहारघर्या को हम दोनों ने भिन्न-भिन्न दुष्टिक्रोणो से देखा पर 
दोनो ही दृष्टियाँ महाराज श्री मे साकार हो उठी थी। उस दिन महाराज श्री का आहार देख कर ऊनोदर ब्रत 
का महत्व समझ में आ गया | धन्य है ऐसे निश्रथ साधु ! इन्हे देखकर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्व 
काल सरिखे साधु (भाव लिगीसेत) आज भी इस भारत वसुधरा पर विद्यमान हैं और ऐसे निग्नंव साधुओं के 
दर्शन प्राप्त हैं। धन्य है भव्य जीव जो इन के शुभ दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं और अधन्य हैं वे अभव्य 
जीव जो त्यागियोंकी निन्‍्दाकर दुर्गति के पात्र बनने की चेष्टा करते हैं । इस विषय में महायंडित आशाधरजी के 
ये वाक्य सर्देव याद किये जायेगे-- 


काले कली चले चित्ते, देहे चान्नादि कीटके । 
एतच्चित्रं यदद्यापि, जिनरूप घरा: नराः ॥ 


इस प्रसंग ने पूज्य पंडितजी की सहधमिणी के सम्बन्ध में दो शब्द लिखे बिना लेख को अधूरा हो मानता हूं, अत. 
संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-- 


पृष्य पंडितानीजी-का व्यक्तित्व महान्‌ था | जो भी उन से बात करता वे उस पर अपनी छाप डाल देती 
थी। स्पष्ट एवं निर्भीक बोलने की उनकी आदत थी । अब वे संसार में नही है । देहत्याग के पूर्व उन के मन में 
कषायो के साथ देह को भी कृश करने का संकल्प चल रहा था। उन के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए मैं 
प्रतिदिन उनके पास जाता । उन्हें वेराग्य भावना, मेरी भावना, द्वादश अनुप्रेक्षा, देवदशंन स्तुति, भक्लामर महाकराव्य, 
सकल ज्ञेय की स्तुति आदि सुनाता और उनसे चर्चा किया करता था। मैने पाया कि वे त्याग की और उन्मुख 
थी | अतिम समय में तो उन्हों ने औषधि लेने से इन्कार कर दिया था । अंतिम क्षणों में णमोक्ार मंत्र उच्चारण, 
श्रवण, मनन, चिंतन पूर्वक उन्हों ने देहत्याग किया । पंच परमेष्ठी के स्मरणपूर्वक जितका मरण होता है उसे मैं 
सललेखना पूर्वक मरण ही मानता हुं।वे जीव धन्य हैं, जिन्हें अंत समय तक सावधानी बनी रहे व 
प्रिवारजन उन के वैराग्यमय विचारों में सहयोगी बने। स्वस्थ दशा में वे प्रतिदिन पुजन करतीं, 


११२ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


स्वाध्याय एवं तत्वचर्बा करती रहती थी । मुझे उन से तत्वचर्चा करने में आनंद मिलता था। 
इस प्रकार उन्हों ने अपने जीवन का बहुभाग घर्ंकार्य में व्यतीत किया। अंतिम समय उने का अपने 
पुत्रो को (उन में एक में भी था) आदेश था कि मरण के प्रश्चात मरण भोज न किया जाय, 
विविध सस्थाओ को यथाशबित दान दिया जाय । उन के सभी पुत्र शासकीय या व्यक्तिगत रूप से समाज सेवा में 
संलग्त है। सभी ऊँचे ऊँचे पदोपर है, सम्पन्न हैं। उन्हों ने, २८ हजार रुपये कारंजा व कुभोज बाहुबली गुरुकुलो को, 
१० हजार शिशु मदिर को, ९ हजार जिनवाणी के प्रचार हेतु, | हजार सुयं सागर पाठशाला टीकम गढ़ को, दो 
हजार रुपये सनावद के दि जैन मदिर को इस प्रकार कुल ४२ हजार रुपयो की राशि अपनी पृज्य मातुश्री की 


इच्छाओ का आदर करते हुए प्रदान की । धन्य हैं गुरुजी, गुर्वाणीजी एवं उन के समस्त परिवारजन ! 
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प्‌. गुरुव्य पं. देवकीनद्नजी सचेल योगी 


श्रीकुपार एस. ऐतबडे 
रिटायई शिक्षणाध्िफारों भ राज्य 





विद्वद्रत्त व्याख्यान वाचस्पति पूज्य गृरुवर पं देवकीनंदनजी को पहली बार में ने बाहुबली [कुम्मोज] 
के गुरुकुल में देखा | जब कि में वहाँ ७ वी कक्षा में पढता था। छात्रों के प्रति खास कर छोटे बच्चों के प्रति 
आपका अपार प्यार था। छांटे बच्चों को प्रोत्साहित कर उन में आत्मविश्वास पैदा करने की आप में स्वाभाविक 
लगन थी । ऊँचापूरा गठिला बदन, मोठी वाणी, प्रसन्न वृत्ति और वात्सल्य पूर्ण स्वभाव से आपका हर किसी पर 
प्रभाव जम जाता था। कई साल पूर्व आपका स्वर्गवास होने पर भी आप के संबंध की तरल स्मृतिरेखाएं आज भी 
जैसी की वैसी बनी हुई है । 

सत १९३७ या १९३८ की बात होगी । उस समय बाहुबली में श्वेताम्बर आम्नाय के एक बड़े विद्वान 
आचाय॑ श्री रामचद्र सूरिजी पधारे थे | पंडितजी और आचाय॑श्री में शाति से सवाल जवाब हुये | पंडितजी आसन 
लगाये हुये थे | हर प्रश्न का जवाब शाति के साथ देते थे | हम छोटे होने से तत्त्व समझ तो नहीं पाते थे पर 
लगता था कि जटिल समस्याओं का हल विवेकपूर्ण तनन्‍्मयतासे ही हो रहा है । 


सन १९४१-४२ में में कारंजा गुरुकुल में १० वी कक्षा में पढता था । उस समय पं. जी का और मेरा 
संबंध और भी दृढ़ हुआ । वे हमे मोम्मटसार (जीवकाण्ड) पढाते थे। कठिन विषय को कुछ चद शब्दों में 
आसानी से समझाने की आप की शैली प्रभावशाली थी। प्रति प्रश्त पर आप कभी नाराज नहीं होते थे, शाति 
से समझाते थे । 


आप कारंजा गुरुकुल के उपाधिष्ठाता भी थे । बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में घामिक उत्सवों पर आप के 
भाषण होते रहे | जतता आप पर असीम प्रसन्न होती थी । संब्रषं और विवाद तो अपनी बुद्धि की चतुरता और 
वाकपदुता से थोडे समय में ही खतम कर देते थे । आप के घर पर तो ऐसे संघर्षवालों का ताँता रहूंगा रहता 
था । वे संघंवाले लोग गभीर बनकर आते थे और हसते हुए वापस लोटते हुए में ने देखे | पंडितजी मानों 
अंधियारे मे उजियारा थे । 


में आपका एक प्रिय शिष्य होने के नाते आपने मुझे उज्जेन के माधव कॉलेज में पढने के लिए भेजा। 
और प॑ दयाचन्दजी शास्त्री से मेरे निवास का प्रबन्ध दिगंबर जैन बोडिय हाऊस में किया गया । में वहां चार 
साल तक रहा और यह सब स्व. पंडितजी के कृपाप्रसादसे ही हुआ । वह ग्रेज्पुएट होने के बाद पंडितजी ने मुझे 


११४ ध्याख्यान वात्तस्पति पंडित 


खुरई (मध्य प्रदेश) के गूरुकुल का संचालन करने के लिए प. पुज्य १०८ श्री समंतभद्र महाराजजी के अनुज्ञा से 
भेजा । आगे चलकर खुरई गुरुकुल का संचलन करना है ऐसी मेरी भी दृष्टि रही इस लिए मैं पंडितजी की अनुज्ञा 
से हरताल छुट्टी में वहा जाकर वहां के साधारण स्थिति का अभ्यास करता रहा । उस समय में पडितजी के साथ 
श्रीमंत सेठ ऋषभकुमारजी जेन रईस और सिंघई गरहाजी के घर पर भी गृरुकुल के बारे में कुछ सोच विचार 
करने के लिए जाता रहा । सेठ लोग पंडितजी का बडा सन्‍्मान और आदर करते थे। पंडितजी के संकेतानुस्तार 
दान भी देते थे । कटनी के आद श्री पं. जगन्मोहनछालजी शास्त्रीजी की लगन इस संस्था में विशेष थो। इस 
संस्था के उपाधिष्ठाता भी थे। इन्दोर से जब कभी पडितजी खुरई आते तो प॑ जगन्नोहनलाछूजी शास्त्रीजी भी 
वहा उपस्थित होते थे । में खुरई गुरुकुल मे दो साल सेवायोग दे पाया | यह सब पंडितजी की कृपा से हो पाया । 


एक पर्यूषण पर्व में पंडितजी के व्याख्यान इन्दौर मे हुए | काचमहल के पास बडा भारी पेडॉल लगा हुआ 
था। पंडितजी का व्याख्यान सुनने के लिए बडी भारी भीड जम जाती थी । श्रोताओं में जैनियो के साथ ही साथ 
भजन श्रोता भी थे | पंडितजी के भाषण कया थे । मानो ज्ञान और अनुभव की गगा बह रही है । आप के भाषण 
से श्रोता जीवन की सही दृष्टि पा छेते थे । 


समाज और संस्थाओं के लिए आपने अपना सर्वस्व छुटा दिया । मरते समय पंडितजी का खुद का न मकान 
था न खुदकी १ इंच भी जमीन । 


फूल मुरक्षा गया पर उसकी सोरभ आज तक बनी है । और भविष्य में भी बनी रहेगी। मेरी दृष्टि में 
तो वे एक सचेल महान योगी थे । कमरूपत्र की तरह सासारिक मोह से कंसे अछूत रहना चाहिए यही आपने 
समाज को भरते मरते सिखाया । पूरा जैन दर्शन चरित्र मे परिणत हुआ । और जीवन धन्य हो उठा । 


ऐसे महान्‌ सचेल योगी के दैवी आत्मा को भक्त पूर्वेक शतण. प्रणाम । 
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प्रास्ताविक दो शब्द 


स्व. प्‌ एुरुवर पं. देवकीनदतजी के अनुभवों का भण्डार अगाध था, व्यापक था, ठोस था । अनुभवों के 
आदान प्रदान की पद्धति भी लोक-विलक्षण थी । हजारो हाथ ऊँचाई पर आकाशमार्ग से विहार करनेवाल 
मेघमाला से अपने पत्तोद्वारा वृक्ष पानी खीच लेता है और अपनी मूलियोद्वारा पाताल से खींच लेता है; उसी 
प्रकार पं. जी अतुमवों का सचय किया करते थे । जन सामान्य को जिन छोटी छोटी घटनाओ में शून्य का 
आभास होता था, ऐसी घटनाओ से, दुश्यों से, संभाषणों से, वादबिवादों से और क्‍या कहे “ उत्पाती ” बच्चचों 
के उत्पातो से मनन द्वारा वे अपने अनुभवों की निधि भर लेते थे । वे स्वयं कहते थे, “भय्या ! हम तो जंगल 
के क्षाड हैं! आस्मान के पानी से और पाताल के पानीसे जोते रहेगे ?” यह देवदुलंस अनुभवों का सचय केवल 
संचित ही नही रहता था, वे खुले दिल से अपनी रसवती वाणी द्वारा दित रात उदारतापूर्वंक लोगो को पहुंचाते 


/ पानौ बाहा नाव में घरमें घाढ़ा वाम । 
दोनों हाथ उलीचिए यही स्थाना काम ।” 


इस नीति के अनुसार थे । पं. जी की प्रतिभा का वह एक श्वाप्तोच्छवास था । यह दान बहमृखी होता था । 


संध्या के समय, भोजन के उपरान्त अपने गृहांगण में खटियापर बैठे बैठे मुख्याध्यापक थ्रो. गोसावीजी या 
सुपरिटेडेट श्री, काले जी को ' आवो गरुजी | बैठो ' कहते हुए अपने बटुवे में से पान-सुपारी की लेन देन होती 
थी । और “ देखो गुरुजी | बात ऐसी है,” ऐसा कह कर नित्य नया बचने प्रवाह शुरु होता था | हमें भी उसका 
लाभ होता था। बटुवे मे यथास्थान सभी चीजें होती हैं, उसी तरह प. जी के उन्मुक्त्र प्रतिभा-विलास में सुक्ष्म 
निरीक्षण के कोमल पान, ऊचे विनोद का स्वच्छ चूता, मोलिक सुभाषितों का सुगंधी कत्या, हिंदी दोहा ओर उर्दू 


शेर शायरी का तमाल चूर्ण, नीति कथाओ की सुपारी तथा समय सूचक उदगारो की लोग और जीवनसत्त्व की 
जिनतान की मीठी गोली सब कुछ मिल जाता था । 


तीस वर्ष पूर्व मराठी के छोकप्रिय भासिक-पत्रिका में कुछ लेखोद्ारा उन पानसुपारी लौग का चित्रण 
करने का प्रयास किया गया जो परमपृज्य समतभद्ठजी महाराज जी को तथा अन्यान्य मित्रो को रुचिकर प्रतोत हुआ । 
जब स्व. प. जी के स्मृति ग्रथ प्रकाशन का निश्चय हुआ | तो उनका हिंदी हूपातर करके प्रकाशित करने की आज्ञा 
हुई । प. जी की रसबती वाणी का शब्दाकन अशक्य है किर भी हमारे अकारण धर्म बंधु विद्वद्दर श्रीमान सुरेद्धजी 
जैन, प्राचायं श्री राजस्थान महाविद्यालय, वासम ने प्रसन्नता से अपनी रसपूर्ण भाषा में उनका हिंदी अनुवाद किया 
जो प्रस्तुत है। इस मे जो अच्छाई है, वह पृ. गुर्वर प॑. जी की है, लालित्द साहित्य है, वह भाई सुरेद्धजी 
का है और जो कमी और न्नूटियाँ हैं वह मेरी हैं। भंडार तो अनगिनत है यहाँ पर नमूना मात्र थोडा प्रस्तुत है-+ 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ॑ ११७ 
पंडितजी का बटुआ 


(सुपारी १ छी) 
जन पुराणों की राजनोति की सरस कथा... 
(जो राष्ट्रकवि मंधिलीशरणजी गुप्त के आग्रह पर पं, देवकीनंदनजी द्वारा कही गयी) 


झांसी कानपुर लाईन पर चिरगांव है। वहां भारत-भारती के रचयिता राष्ट्रकवि मेथिलीशरणजी गुप्त 
रहते थे। चिरगांवमें ही पडितजी के दामाद रहते थे | पंडितजी एव गोविददासजी के गुप्तजी के साथ भत्यंत घरेलू 
संबंध थे । पं. देवकीनदनजी पपौराजी के उत्सव समाप्ति के बाद टीकमगढ़ पहुँचे । टीकमगढ के राजा ने पंडित 
देवकीनंदजी का शारू श्रीफल देकर भव्य सत्कार किया । किस्तु पंडितजी ने शारू वापिस करते हुए केवल श्रीफल 
स्वीकार किया। इस त्याग की अमिट छाप से महाराजा अभिभुत हो गये । वहां से पं. जी चिरगाव आये । 
मैथिलीशरणजी से उन का सम्पर्क आया । दो रसिक आत्माएँ मिली । प्रगाह अनुभवों का आदान प्रदान हुआ | 
राष्ट्रकवि ने उन्हे कुछ कविताएँ सुनाई | तथा प. जी से कहा कि “जैन पुराणोमे से कोई राजनीति की कथा 
सुनाइए।” पं, जी- “ जैन पुराणों में धमं-नीति, समाजनीति, राजनीति आदिपर अनग्रितत कथाएँ भरी पड़ी हैं । 
इनमें से एक राजा उपश्रेणिक की कथा सुनिए ।” 





भगवान महावीर के समकालीन राजा श्रेणिक उर्फ बिम्शिसार गद्दीपर बेठने के पूर्व राजगृहू नगर में 
उपशेणिक का शासन था । राजा प्रजा दोनों सुख्दी थे । कितु चंद्रपुरी का राजा सोमशर्मा उपशेणिक का उत्कर्ष 
सहत ने कर सका । और उसने उपश्रेणिक पर आक्रमण कर दिया। कितु हार गया । और भेट स्वरूप उत्तमोत्तम 
वस्तुएँ, वस्त्र, अलंकार, रत्न, हाथी, घोड़े आदि उपश्रेणिक को अपेण किये । परंतु पराभव की अंतज्वलि से 
अभिभूत सोमशर्मा ने एक दुष्ट स्वभाव का घोडा भी भेंट दिया । इस के पीछे भावना यही थी कि राजा उपश्रेणिक 
का अनिष्ठ हो जाय । घोडा देखने मे सुदर था। राजा ने उस पर सवारी की । भर घोड़े ने राजा को घनघोर 
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जंगल में ले जाकर एक भाटी में पटक दिया। राजा को काफी गृप्त मार लगी और राजा बेहोश हो गया। उस 
अरण्य का अनभिषिक्त राजा यमदंड के कान पर राजा के कराहने को करण आवाज आयो। उसने राजा को पह- 
चान लिया । तया उन्हे अपने तिवास पर छाकर खूब सेवा की । और उपश्रेणिक कुछ स्वस्थ हो गये । 

इस बीच में राजा की सेवा का भार यम॒दंढ की युवा कल्या तिलकवती पर था | उसने मनोंभाव से राजा 
की सेवा की । सेवा से राजा बहुत प्रभावित हुआ। तिलकवती सौन्दयंवती एवं मधुर स्वभावी थी। राजा ने यमरंड 
से तिरूकवती का हाथ माँगा । यमदंढ के मन मे विकल्प पैदा हुआ | और हिम्मतसे बोला, “महाराज | मेरी 
पुत्री आप के अंत:पुर में दासी बनने के लिये पैदा नहीं हुओ है। यदि आप तिलकवती के पुत्र को राज्य का 
उत्तराधिकारी बना सकते हो, तो में विचार कर सकता हूं ।” राजा विकारों के चकर में तो था ही । उस ने 
तुरंत वचन भी दे दिया। राजारानी राजधानी वापिस लोटे । चितातुर प्रजा राजा के आगमन से आनंदित हो गयी । 
कालांतर में राजा उपश्रेणिक वृद्ध हो गये । अब आगे राज्यका उत्तराधिकारी कौन ? यह चिता राजा को सताने 
लगी । कितु राजा तिलकवती से वचनबद्ध थे । यह बात किसी को नहीं बतायी थी । तिलकवती का पुत्र चिलाती 
अत्यंत सामान्य था । जब कि कुमार श्रेणिक अनेक बातों में सर्वश्रेष्ठ साबित हुओ थे । और लोगों का विश्वास था 
कि श्रेणिक ही राज्य के उत्तराधिकारी होगे । 


एक दिन राजा ने मत्रि-परिषद में प्रएत पूछा कि युवराज किसे बनाया जाय ? सबने एक स्वर से कुमार 
श्रेणिक का नाम लिया । किन्तु राजा के चित्त मे तिलकवती को दिये गये वचन की समस्या जीवित थी। राजा स्वयं 
चिछाती को युवराज बनाकर वचनमुक्त होता चाहते थे । अपने वचनपूर्ति के छिए वे राज्य को पतन की खाई में 
ढकेल रहे थे। मंत्रियों ने डर के कारण राजा के निर्णय के विरुद्ध अपना कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दिया । चतुराई 
से मंत्रियों ने कहा कि इस का निर्णय किसी विद्वान ज्योतिषी से कराना चाहिए । राजा को यह युक्ति पसद आयी । 
राजा के मन के विरुद्ध न जाकर मंत्रीगण ने अपने आप को बचा लिया । ठीक यही विचार ज्योतिषी के भी सन में 
आया कि राजगद्टी पर अकुलीत रक्त का व्यक्ति न बैठे । ज्योतिषी ने कहा कि सभी राजकुमारो की पाच प्रकार से 
परीक्षा ली जाय। उस मे जो विजयी होगा उसे राजगद्दी दी जाय । 

१ प्रथम परीक्षा थी, स्वयं अपने सिरपर शक्कर से भरे हुए सुवर्णपात्र को रखकर नाचते खेलते 

राजमहल में वापिस आता। 

२. मिट्टी के नये घड़े को ओस बिन्दुओसे भरकर लाना । 

है. सभा मंडप मे आग छूने पर राजकीय महत्त्वकी वस्तुएँ अपने साथ लाना । 

४. सीलबंद पिटारे की सीछ न तोडते हुए लड्डू खाना और बन्द मुह के घड़े से पाती पीता । 

५. पाँचसों शिकारी कुत्तो के बोच बैठ कर पेटभर भोजन करना | 

श्रेणिक ने अपनी बद्धिमत्ता और चतुराई से पांचो परोक्षाओं में सफलता प्राप्त की | प्रथम परीक्षा में 
राजधराने का और पदका सम्मान रखते हुए सेवक वर्ग से कार्य करवा छेता आवश्यक था । श्रेणीक ने सुवर्ण कुम्भ 
स्वय न ले जाकर नौकर के सिरपर रखवा कर सिहद्दार पर पहुँचा दिया। और हँसते खेलते राजमहछ पहुँचे । 
जब कि दूसरे राजकुमारो ने सुवर्णकुभ खुद के सिरपर उठाकर पहुँचाये । 

२. ओस बिन्दुओ से मिट्टी का नया घडा भरना एकदम मृ्खतापूर्ण वात समझी गयी | और इस व्यर्थ 


की मू्खता में न पडते हुए सभी राजकुमार बसे ही लोॉट आये । किस्तु श्रेणिक ने अपनी धोती घास पर बिछा दी 


से पा बिन्दुओं से भीगी हुयी धोती घड़े में निचोड निचोड कर घड्या ओस बिन्दुओ से भर कर पिता के समक्ष 
या। 


है. सभामणप में आग लगने की सूचना मिलते ही सभी राजकु हु है 
पार भाग बड़े । किर णिः 
की पर्वाह ने करते हुए छत्र, सिहासन और राजचिन्ह लेकर बाहर आये । 380 
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४. सभी राजकुमारों ने सीलबन्द पिटारे तोडकर लड्डू खाये । और धडे का मुंह खोलकर पानी भी 
पी लिया । किन्तु श्रेणिक ने पिटारे को जोर रे हिलाया। हिलाने से लड्डुओं का चूर्ण नीचे थाली में पडा और 
श्रेणिक ने वही लब॒डू का चुरमा खाया | तथा पड़े से धीरे धीरे चूता हुआ पानी भी पी छिया और अपनी 
प्यास बुझाई । 

५. इसी प्रकार ५ वी परीक्षा में सभी राजकुमारों को शिकारी कुत्तो के बीच मे भोजन करना अत्यंत 
कठिन, अशक्यप्राय छगा । उन्हो ने अपनी हार स्वीकार की । जब श्रेणिक की बारी आयी तो उन्हों ने पिताजी से 
कहा, में युवराज होने के नाते अपने इष्ट मित्रोसहित ही भोजन करूँगा ओर इस प्रकार अपने सौ मित्रों के साथ 
वे भोजन करने बैठे । उन्‍्हों ने एकपर एक थालियाँ जमा की । तथा चार पाँच थाछियों के मध्य में रखकर धारों 
ओर मित्र परिवार के साथ युवराज श्रेणिक भोजन करने बैठे । प्रस्ताव के अनुसार उनपर शिकारी कुत्ते छोडे 
गये । जैसे ही कुत्ते उन के पास आते बसे ही वे भोजन सामग्री की एक एक थाली एक एक दिशा में कुत्तो की ओर 
फेंकते जाते थे । इस प्रकार श्रेणिक ने यथेच्छ भोजन भी किया और कुत्तों को भी खिलाया । पांचों परीक्षाओं 
में भ्री अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। महाराज उपश्रेणिक अत्यंत गभीर हो गये । श्रेष्ठत्व और राज गहदी की 
पात्रता सिद्ध करनेवाले श्रेणिक को प्रशंसा करना तो दूर वे अत्यंत चिंतित हो गये । गद्दी पर तो श्रेणिक ही बैठने 
योग्य सिद्ध हुए । 

विकारों से ग्रस्त मन अंधकार में डूब जाता है। और मोह के वशीभूत होकर इष्ट अनिष्ट का भेद प्री 
नहीं समझ पाता । 

प्रश्येक राज्य में सभी वर्गों के लोग होते हैं। स्वार्थी, हीन मनोवृत्तिवाले, कुत्तों के समान भोंककर शाति 
भंग करनेवाले विष्तसंतोषी और उपद्रव करनेवाले ऐसे छोगों को दो चार टुकड़े खिलाकर ही सज्जन लोगों 
को अपना कार्ष साधना शक्‍्य होता है । जाज तो आमतौर पर “सुविधा शुल्क पहुंचा कर ही उद्देशपृत्ति हो 
पकती है । 


१३० पंडित॒जी का बदुओं 


राष्ट्रकवि पडितजी की इस राजनैतिक रसपूर्ण-तथ्यपूर्ण कथा का मूल्याइन कर के मन में अत्यंत 
भानदित गंदगद हो गये । और उसी समय राष्ट्रकवि मेथिलीशरणजी गुप्त ने भ. महावीर के दिव्य जीवतपर एक 
कविता रखकर पडितजी को सादर सम्रपित की । और दूसरे दिन राष्ट्रकवि स्वयं पडितजी की बिदाई द्वेतु स्टेशनपर 
पधारे | यह था पंडितजी की समयज्ञ प्रतिभा का एक नमूना । 
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१, इस कथा के संदर्भ का एक भीत्तीचित्र जलगाव (जामोंद) के ऐतिहासिक ब्राचीन दिगबर जैनमंदिर 
के दिवाल पर आज भी अंकित है । 





पं, देवकीनन्दनजी का बदुआ 
सुपारी २ रो 


साथू का घोडा 
जिप्ते राजा ते प्रदान किया किन्तु ड|कू ने अपहरण कर लिया । 


अविस्मरणीय ऐतिहासिक प्रसंग 


अनेक वर्षो पूर्व प्रतापगढ़ पर निर्मित भव्य अश्वारूढ शिवाजी महृ'राज की प्रतिमा का अतावरण पं, 
जवाहरलछाढू जी नेहरू ने क्िया। प्रवापगढ़ की ऊँचाई, आधारणिटा की ऊँचाई और उसपर पुतले की ऊँचाई । इप 
भव्य प्रसंग को देखनेवाले कभी भूल नही सकते । 


इसी प्रकार अनेक वर्षो पूर्व स्व. प देवक नन्दन जी ने भी ऊँचा घोड़ा खड़ा किया। जिसकी स्वच्छ 
वंचारिक पृष्ठभूमि और भाधारशिल। काफी ऊँची है । 


पंडितजो का ताटब्पूर्ण निवेदन 


उस समय बाहुबली कुंभोज आश्रम का जन्म नहीं हुआ था । सन १९३३ को घटना है। कारजा आश्रम 
का प्रतिनिधि मण्डल डेप्यूटेशन के रूप में कोल्हापूर में था । स्व. दानवीर भूपाल आप्पा जिरगे के कारण कोर्हापूर 
का वास्तव्य और बढ़ गया था। उन्हे अपने प्यार एकीभातर स्पोत्र का रहस्य प, जी, के मुख से सुनना था । 
शाध्यातमिक शैली से प्रत्येक श्ठोक का अतर्गर्म अर्थ स्पप्ट किया गया । तीन दिन बहुत हूं प्रमन्नता से रहें। दानवीर 
अण्णाजी ने सत्कार भी किया। धन्यता का अनुभव भी किया । 


पू. गूरदेव के मन मे नए विचार कोध रहे थे । किस्तु प्‌ जी नए विचारों के अनरूय होगे या नही यह शंका 
थी। परनु कार्यसिद्धि हेतु उन की अन॒कूछता की जरूरत थी । प्रथम ही गुरुदेव ने न्यायमूर्ति रावसाहेब मोहनलाल 
होचद् दोशी, स्व कीत॑ंनकार जिनगौडा पाटीछ, वारचद नानचद शाह आदि को अपने विचारों के अनुकूल बना 
लिया था । एकदिन गुरुदेव ने प जी से बाहुबली पढ़ाई पर चलने बग जात्रह किया । क 


सभी लोग पहाडपर जाने वाले थे किल्तु प. जी गुरुदेव के मन की बात भाँव गए को नई सस्था इस 
प्रात्त में खोलनी है। उडती चिडिया के पर पहचाननेवाले विलक्षण प्रतिना के धनो प जी को न्यायमर्ती राव- 
साहेत व पाटील दोनों ही समझा रहे थे, ताकि प्रत्यक्ष बानपर निषेधात्मक प्रतिक्रिया न हो। पं. जी का. विकल्प 
था शायद कारजा आश्रम उपेक्षित भी हो सकता है। अत बई मं 


0 कह ते बज खूबी से पैर दई का बहाना कर के उन्हों ने कहा, 
भाप छ|ग्र जाकर आ जाये ! में यही आराम करता हूँ ।'' किन्तु बात टली नही । उन्हे जाना ही पडा | 
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केवल पत्थर पर पत्थर रखकर भवन नही बनते । उस में चुना सीमेन्ट का गीला मसाला भी भरना 
पडता है। केवल शुष्क विचारो के बलपर कार्य सिद्धि नहीं होती। जीवन भो शुष्क और तीरस विचारों से नहीं 
चलता । भावनाओं की सहजता, सुखदुखो की अनुभूति ही जीवन होता है। 


बाहुबलो आश्रम स्थापना के प्रथम बिरोधो 

रास्ते में श्री जिनगौंडा पार्टील और दोशी शवसाहेब ने महाराज का भन्‍्तव्य प. जी को समझाने की 
कोशिश की किन्तु प्रयास व्यर्थ रहा | गुरुदेव सस्था स्थाफ्ता के लिये प्रवत्तशील है और उन्हीं के अभिन्न मित्र 
पं. जी, उसका विरोध कर रहे है। यह बात सभी को आएचर्य में डालने वाली थी। ऐसा कडा विरोधक क्यों 
साथ लाथा ही गया ? ऐसे विचार भी उन के मन में आये । 


गुरुदेव के सच्चे सहयोगी 


सध्या को गुरुदेव ने पं. जी को सकेत किया की आज रात्रि को शास्त्र सभा में गृरकुल स्थापना के लिए 
प्रेरणा करनी है । हमेशा की तरह रात्रिमे प. जी का प्रवचन हुआ । उस में पूर्व सकेत के अनुसार ज्ञान का महत्व 
विशद कर इस प्रान्त में ज्ञानदान हेतु गृहकुछ के लिए प्रभावी प्रेरणा कर दी । संस्था उपयोगी कैसे होगी इसपर 
सारगर्भित भाषण सुनकर सभी स्तब्ध रह गए । सभी ते एक साथ निर्णय लिया की संस्था खोलनी ही चाहिए । 
न्यायमूर्ति रावसाहेब दोशी तो इतने आत्मविभोर हो गए कि उन्हों नेप जी की पीठ ठोकी और घन्यता व्यक्त 
की । उन्हों ने प. जी से कहा “दिनभर तो आपने विरोध किया और रात्रि में अब यह समर्थन” प. जी बोले, 
/ दिन में व्यक्त किया गया मत मेरा निजी विचार था। और फिर में आप लोगों के हृदय की गहर।ई भी देख रहा 
था । अब गुरुदेव का सकेत हुआ सो ईमानदारी से प्रेरणा प्रगट कर दी।” पाटील ने पूछा, “फिर आपने विरोध 
क्यों किया ?” इसपर प्‌. जी ने कहा, / यदि सत्य बोलता हूँ वो लडाई होने की सम्भावना है।” पाटीरू बोले, 
/ मन में कोई विकल्प न रखते हुए आप तो सत्यही बतावे ।” पडित जी ब्रोले, “ इस प्रान्त में घूमते हुए सात 
दिन हो गए। लोगो की भात्रनाएँ देखी, वृत्ति देखो । महाराज को बता दिया है कि यहाँपर विरोध होगा। 
लोग साथ अवश्य देगे किन्तु विरोध सहना होगा।” महाराज के साथ चलनेवाला पुण्य और पृण्यभाव झील के 
समान अथाह है! उन की भावनाएँ आकाश की तरह व्यापक ऊँची है, स्वच्छ हैं । और जब महाराज ने दुढ निश्चय 
कर ही लिया है तो कार्मसिद्धि अवश्य होगी ।” 


विरोध का सही कारण 


आगे प. जी ने कहा, “ यदि हम लोग जिन्दा रहे तो आप को बता दूंगा की इस धर्मदत्त का अक्षर 
अक्षर सत्य हो गया | पाटील साहब क्षत्रियत्व आप को प्रिय है। में भी क्षत्रियता का पुजारी हू।! सौ दण्डी 
ओऔर एक बुदेलखण्डी, बराबर होते है । आप ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिपर जन्म लिया है, तो मैने 
महाराज छत्रसाल की भूमिपर जन्म लिया है। आप के क्षात्रधमंपर और महाराज के पुण्य प्रभाव पर मेरा पूरा 
भरोसा है।” पाटील की दाढ़ी को हाथ लगाते हुए (भावता में आने पर उन की हमेशा की आदत थी) कहा, 
“क्ञाप की छ्ुल्हाडियों पर मुझे रत्तीमर भरोसा नहीं है । वे कहाँपर चलेंगी, कब भोर कंती चलेंगी यहू कोई 
नहीं फहु सकता “ घूमते हुए प. जी ने दक्षिण की क्र बोर गाया सुती थी। सकुचित मनोवृत्ति से छोटी छोटी 
बातों के लिए कुल्हांडियो से गला उत्तारती दक्षिण की पद्धति को सुनकर हो प. जी ने पाटील सा, से यह 
सकेत किया था । “ कहो पाठील बहु सच हे या झूठ ?” आगे सुनते की हिम्मत हो तो और कहूं ? महाराज 
के सम्पक में आने के बाद हम लोग तो उन की दूर दृष्टि पहिचान सके । हम ने बुद्धिमानी से डालडाल 
चलने की कोशिश की, तब देखा महाराज सावधानी से पुरुषार्थ से पत्ते पत्ते पर चलते थे । बे जीतते गये । हमने 
हार स्वीकार की, कार्य बन पाया । पर दक्षिण का किस्सा कुछ और द्वोगा।” 
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धोके का इशारा 

/ वाटील ! आप लिख लेवे कि जब कार्य खडा होगा, चलने लगेगा तब कुछ लोग इस का प्रलक्ष में 
हिम्मत न होने से परोक्ष रूप में विरोध करेगे। लोकभय से कुल्हाडी न चलावे किल्तु कोई न कोई बहाना विरोध 
करते का जझूर ढढेंगे। अर्थात बिता सिर पर के व्यर्थ के झगड़े पैदा करेगे। जातीग्रवाद का भूत खडा होगा। 
एकता खण्डित करने के प्रयाप्त होगे। स्वार्यं साधने हेतु अकल्पित परेशानिययाँ खड़ी करेंगे। मेरी अन्तरात्मा की 
आवाज तो यही कहती है कि जिस सदाचार और शील को ध्यान में रख कर महाराज ते अपना अपूल्य जीवन 
अर्पंण कर दिया, उस गौरवशालो परम्परा को हमें अपनी सकुचित एवं पापबृद्धि से मिथ्या धारणाओ, निराधार 
शकाओ और विकल्पों के जाल में फेस कर आक्षेपों का मायाजाल निश्चित रूप से समाज के प्विरपर थोपा जाय । 
में नहीं चाहता कि ऐसा हो ।” पं. जी बोले, “ किन्तु जो सत्य है वह तो कहता ही है।” इसपर पाटील ने कहा, 
“पं. जी आप व्यर्थ की चिंता न करे। महाराज का कोई बाल भी बाका नही कर सकता | और यदि ऐसा हुआ 
तो हमारी कुल्हाडिय। भी चुपचाप नहीं रहेगी | पहले शहीद हम होगे । आप चिन्ता न करे।” 


| थे 


पं जी ने कहा, “ में तो पहिले से यही कह रहा हु कि आप के क्षव्रियत्र॒पर मुझे भरोसा है। लेकिन 
आप की कुल्हाडियों पर नहीं। यह समाज है। इसकी नजर में निरपेक्ष सेवाओं का कोई मूल्य नही । यहु कब 
क्या कहेगी और क्या करेगी इस का कोई ठिकाना नहीं । स्ा्यं का नग्न नृत्य हम ने देखा है। अनेक सामाजिक 
झगड़े निपटाये हैं। हम समाज की नस नस को जानते है। ये मागते है पूत, इन्हें चाहिये सपुन, और हो जाता है 
भूत + पार्टील बोले, “लेकित पं. जी ऐसा क्यो होता है ? वया यह प्राग्त की मिट्टों का, हवा का या पानों का 
गृण है?” इसे अध्वीकार कर पं.जी ने कहा, “यहु सब होता हे कषाय और भज्ञान के कारण ही । इनफो 
निकाल दो तो शांतिसागर है, अन्यथा संघर्ष सागर । 


भतों की औषधी और मंत्र 

इस पर पाट्टील बोले, “प जी इन भूतो की कोई दवा या मत्न तो होगा ही ।” पं, जी ने बताया, 
/ इन की और्षाध् महाराज बहुत अच्छी तरह जानते है | शांति उसका नाम है । यही मत्र का काम करती है। 
गस दाता ओर सब कुछ सह जाता। थही उस का अर्थ है ।” 


परस्पर विचारों में प्रामाणिक मत-भेद । 


एक दात में प. जी और महाराज के विचार बिल्कुल प्रतिकूल थे। दक्षिण को भूमि को प. जी ऊसर- 
भूमि मानते थे । उनका आग्रह रहा कि भह्दाराज थैसे अलौकिक विभृतियों का उत्तराखण्ड मे जाकर कांप करतीं 
ज्यादा ठोक था। दक्षिण में जो मेहनत हुई है और जो कार्य बन पाया उससे उस का अधिक प्रभाव और फल- 
निष्पत्ति उत्तर में उपलब्ध हो सकती थी । उन की शक्ति और गुणों का सही उपयोग वही उत्तर में हो सकता था। 
कई बार प जी ने यह बात की किन्तु महाराज मौन ही रहे । निष्ठा से दक्षिण की स्लेवा होती रही। इस बात को 
ध्यान में रखकर मंने एक बार प. जी से पूछा, “ जैसे आप के कहने से महाराज को दक्षिण का मोह है, वैसे ही 
भाप को भी तो उत्तर का मोह है |” 


इसपर पं. जी _ने प्रतिप्रश्न उठाय। कि “कितने साधु दक्षिण से उत्तर में गए और दापिस आये ?” इस 
उत्तर से मैं अवाक रह गया । प्रतिप्रश्न में सौफीसदी सचाई थो। और पं, जी की अनभवोंपर आधारित व्यापक 
दृष्टि समझ में आई थी । महाराज मुनि दीक्षा लेकर जीवन के रहस्यों को समझना, चाहते थे भौर उन्हीं पर 
क्षमलू चाहते थे । यही कारण रहा कि अनेक आचार्यों कि जन्म भूमि एवं तपोभूमि का आश्रय उन्हों ने ठीक समझा। 
सहज समाजऋण से मकत होने की भावता से, धर्मप्रचाराय स्वय सुयोग्य निमित्त बने कर दि की जो सेवा बन 
पायी वहू एक बोगा-योग ही कहा जा सकता | 
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फिर भी पं. जी कहते थे, “ऐसा लगता हैँ कि में महाराज को अपनी पीठ पर बिठाकर सारे उस्तर- 
भारत की याज्ञा कराऊं, खूब समाज सेसा कराते कराते राजा प्रताप का  चेतक ' बन जाऊे। पर समझ नहीं पाता 
कि इस के लिए महाराज इतना क्यों हिचकिचाते है ।” 


क्षत्रियत्व के सत्य एवं अतत्य दो रूप-दो छोर 
पं. जो के विचारों में तीकषणता थी, तो सुक्ष्म अनुमवों की समुद्धि थी । अतः कहीं टीका करने की गुंजाइश 


ही नही थी । इसी लिए उन्हो ने पाटील से भी स्पष्ट कहा, “ में खून खराबी में विश्वास नहीं रखता | ऐसा कोई 
विवाद नही, जिध्त का शाति से हक नहीं निकल सके । यदि राष्ट्रो के बीच के संघर्ष व विवाद सुश्तवाद से मिट 
सकते है, तो व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु कुल्हाडियाँ चलाना कहा तक सार्थक होगा । सोठ से खांसी जाती हो तो गला 
काटने की क्‍या आवश्यकता ? आचाय॑ महाराज की तपोभूमि में यह कैसा उन्‍्माद है। जीवन मूल्य हीन ! किन्तु 
सब का कारण है कषाय और अज्ञान । अज्ञान और कवायो के इस व्यामोह में समाज की हानि ही हुई । किसी ने 
कुछ नही कमाया । खोया जरूर । बेर से कही बर मिटता है ? सच्ची क्षत्रियता तो कषायों के जोतमे में है । ” 
ऐसे ऊँचे बिचारों का धोडा प. जी ने उस समय खडा क्रिया । 


स्वयंसेवकों की बिदाई 


उपरोक्त प्रसंगोपरान्त पं, जी कारंजा पधारे | महाराज ने लोगों को और अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त 
ही इसलिए वही रुकना ठीक समझा। आते आते प जी महाराज से निवेदन कर ही आए थे कि यदि आप को योग्य 
वातावरण लगे तो ससथा खोलिए । इतने मे ही महाराजसा, के तार द्वारा चितामणी को तुरन्त बिदा करने के 
समाचार मिले । नए प्रान्त में सध्था खोलना एक साहम था। नजरों में निश्चित आथिक स्रोत कुछ भी नहों था । 
कारजा में तो कार्यव्यवस्था स्वय देवचंदजी करते रहे और अर्थप्रदाय सावजी लोग कर देते थे । लेकिन यहां कौन 


०] 


थे ? “महाराज का उत्तर था कार्य हम करेगे। पैसा आप ही आप आवेगा ।' 
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के लिए जाय ऐसा यह पहला ही प्रसग था । एक भव्य सबा का आयोजन हुआ । सभी ने संदुभाव का पाथेय साथ 
में दिया । और अस्त में प. जी ने उत का यथोचित सत्कार करने के बाद सभा को सम्बोधित करते हुए निम्न 
भनोवैज्ञ।निक कथा कही । 


साधू का घोड़ा 


/ किसी जंगल में एक साधू अयनी छोटी सी कुटिया में रहकर धर्मसाधना किया करता था। उस की 
यह साधना अनवरत अनेक वर्षों से अत्यन्त विस्पृह्ठ भाव से चालू थी। आगतुक्ों को आशीर्वाद देता। आशीर्वाद 
के प्रति लोग कृतज्ञता व्यक्त करते । श्रद्धा से भर जाते थे । 


धीरे धीरे साधु की कोति राजा के कानोतक पहुँची। राजा मिलने आया। उपदेश सुना । अत्यन्त 
प्रसन्नता व्यक्त की । जिस रवेत, खानदानी घोड़े पर बैठकर वे आये थे, वह श्रेष्ठतम घोडा साधु महाराज के 
इनकार करते रहने पर भी अत्यन्त आग्रह पूर्वक भेंट स्वरूप छोड पैदल ही वापिस भाए थे। यह समाचार चारों 
ओर फल गया और साधु की कीति भी | घोडा एक जगह बाधकर नहीं रखा जाता । अत' साधु उसे रोज 
नियमित रूप से शाम सुबह घुमाने ले जाने छगे । अनेक माहों तक यह उनका दैनिकक्रम हो गया था । 

एक दिन घोड़े पर भीमा डाक की नजर पढ़ी । वह मोहित हो भया। तुरन्त उस ने साधु से घोडे की 
मांग की | कहा, कि “आप को इस को जरूरत नही । जरूरत मुझे है। अत: मुझे दे देवें ।” साध ने उसे समझाया, 
की घोड़ा राजा ते दिया है उपहार स्वरूप ! में इसे कैसे दे सकता हैँ ?” डाक ने कहा, “ राजाने गुरुभकित 
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स्वरूप आपको पेट दी है। मेरी नजर में वह भर गया है। मन को भा गया है। आप अ्रताद समझकर दे दे तो 
ठीक, (ऊँची भावाज में) अन्यथा में अपने ढग से लूगा । ” डाकू ने साधु को धमकी दी और चला ग़या। दिन 
बीत ने लगे, साधु अब इस नई चिस्ता से ग्रस्त हो गया, तो दुसरी तरफ उस घोड़े से मोह भी हो गया था। अब 
साधु अधिक सतर्क रहने छगा । घडसाल मे ताला लगाकर चाबी साथ रखता रहा । राजकृपा से साधु की झोपडी 
की जगह अब एक भठ (आश्रम) स्थापित हो गया । घोड़ा भी वही रहता था| साधु और अन्य छोगों की सेवाएँ 
उसे मिलती रही । सब का प्रिय पात्र था । किन्तु सवारी सिर्फ साधु ही करते | किप्ती को हाथ नहीं लगाने देते । 
फिर भी सतके रहते। इधर डाक उस घोडे को उडाने की योजना बना रहा था । 


एक सायंकाऊू साधु भ्रमण के लिए निकला । वापस आते सप्य देवा कि एक अपाहिज एवं बीमार 
ध्यक्ति कंबल ओढे सडक के बीच पडा है । भौर दद से कराह रहा है | साथ तुरन्त घोड़े पर से उतरा और उस 
रुग्ण-अपाहिज से पूछ ताछ करने लगा । रुग्ण व्यक्ति ने कहा, “ वह नजदीक गाव में रहता है। पिछले महिनों 
में बीमार रहा । दवा लाने देहात जा रहा था, लेकिन रास्ते में चक्कर आ जाने से गिर पडा । अब मर भी जाऊं 
तो चिन्ता नही, क्योंकि आपके दर्शन से मेरा जोवन धन्य हो गया । ” 


साधु सो साध 


साधू ने उसे घोड़े पर बैठकर दवा लेने चलने को कहा, तो डाकू बोला, “मे मरते मरते अपना बोझ 
इस पर कंसे डालू । दोनों का बोझ ! जँचता नहीं । किसी तरह चला जाऊंगा । ” लेकिन साधु उस की मीठी भाषा 
से आश्वस्त हो गया, प्रसन्न हो गया और कहने लगा, “तू अकेला ही जा। घोडा लेता जा ।” और उसे उठाकर 
साधू ने घोड़े पर बैठा दिया । जैसे ही डाकू घोडे पर बैठा और लगाम सम्हाली बह तनकर अकडकर प्ीघा हो 
गया | साधु आश्चर्य चकित रह गया | तब डाकू बोला, “में वही भीमा डाक्‌ हूँ । और मैंने अपने ढंग से घोडा 
प्राप्त कर लिया है। ” बड़े उपहासपूर्वक, अभिमानपुर्वक बोला । 
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साधू का सावधानी का इशारा 


साधु अत्यन्त शांतिपूर्वक बोला, “ भीमा ! घोडा तुम्हें दे दिया | तुम इसे ले जाओ । किन्तु मेरी एक 
बात अवश्य सुनते जाओ । ” डाक ने बात पूछी, तो साधु बोला, “बीमार बवकर धोके से तुमने धोडा छीन लिया 
यह बात कभी भी किसी से मत कहता । बस इतना ही । “डाक हंसने लगा । फिर बोला, “क्यों ? मुझे किसी का 
डर पड़ा है जो नही बोल । ” साधु ते कहा, “बात ऐसी नही है, बात यह है कि लोग पहले हो दीन दुखियों पर 
भरोसा नहीं करते । लेकिन दीन दुबी बनकर तूने फँसाकर घोड़ा लिया यह जब लोग जानेंगे तो कोई भी गरीबों की 
मदद जरूरत पडने पर भी तहों करेगे। मानव का मानव पर से विश्वास उठ जायगा [” यह सुनकर डाक 
चलता बना । 


डाक का हृदयपरिवर्तन 

डाक इच्छित वस्तु पाने की खुशी में मस्त था। अत्यन्त प्रसक्नता के साथ वह रात्रि में आराम करने 
लगा । धीरे धीरे चिन्तन के तार झनझनाएं। विचारों ने पलटा खाया और वह क्रूरमना डाकू अशात हो गया । 
नींद हराम हो गयी । अज्ञान का अंधकार हटने लगा। अपनी हीन कृति से लज्जावश हो व्यथित हृदय से उठ 
बैठा । घोडा खोला और चुपचाप साधु के आश्रम में वापिस घोड़ा बाध आया। बहू जीत कर भी हार गया था। 
साधु हार कर भी जीत गया था | यह हार की जीत थी । 


कार्यकर्ता को संकेत 


इसी प्रकार सच्चे कार्यकर्ता को भी हार का आभास होता है, लेकिन अन्त में जीत सेवा की, सत्यकरी 
और प्रेम की ही होती है । संत्या में कायेरत सेवाभात्री लोगों के लिए इस स्वार्थपरता से ऊपर उठकर सेवा और 
प्रेम से अपने मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है। सस्थाएँ चूना इंट, पत्थरोसे नहीं पहचानी जाती । उत्तकी पहचान 
उन आत्माओ से होती है । जो उन में कार्प करते है। अतः कार्यकर्ता निष्ठावान, विश्वासपात्र ही होना चाहिए । 
तालियो के बीच चितामणी को बिदाई दी गई | किन्तु पं. जी द्वारा खडा किया गया घोड़ा आज भी अनेक 
वर्षोपरान्त स्मृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 


पंडितजीका बटुआ 


सुपारी ३ री 
बड़ी पक रही है । 


लगभग चौंवत साल पूर्व की घटना है। उस समय प. पू. गूरुदेव समंतभद्र जी महाराज ने बाहुबली कुंभोज 
में गृरकुल की स्थापना का संकल्प कर लिया था। हमेशा की तरह उन्हों ने साधक बाधक कारणों का परिपूर्ण 
विचार किया। इस संकल्प पूर्ति के छिये उन्हों ने श्री. चितातणि उपाध्ये व श्री. बालचंद खेमचंद इन दो स्नातकों 
का मत तैयार किया | और सेवायोग का वचन प्राप्त कर लिया था । प्रांत अत्यंत अपरिचित था । क्षेत्र बिलकुल 
नया था । जान पहुंच।न न कुछ के बराबर थी। और पूंजी का कोई ठिकाना नहीं था । इसपर भी यह तया साहसी 
संकल्प केवल त्याग और तपस्या के भरोसे, समाजहित की भावनासे था । 


१२६ पंडित जी को बदुओं - 
पू. गृरुदेव सर्वप्रथम अकेले ही वहां पहुँचे | इस के बांद उपरोवत दोनों कार्यकर्ताओं को भी वहाँ पहुचने 
का आदेश मिला । आश्रम में प्रचलित पद्धति के अनुसार गांव के प्रमुख मंडली के सामने बिंदाई समारोह सम्पन्न 
हो रहा था | आशीर्वाद देते के लिए और मागदर्शन करने के लिए पं. जी. खड़े हुए । उन्‍्हों ते कहा, फलों से 
झाडकी पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार बाहर जानेवाले संस्था के विद्यार्थी लोगो के व्यक्तित्व से चाल चलन से 
और कर्तत्व से ही संस्था पहचानी जाती है।” तथा उपदेशाप्मक हंगसे उन्हें संबोधित किया। एक चतुर माता 
बच्चे को बाहर भेजने के पहले उस के साथ भोजनभी रख देती है। ठीक वैसेही प॑ जी. ने दोनों कार्यकर्ताओंके 
लिए अनुभवों के आधारपर सेवाभाव और प्रामाणिकता की महिमा और प्रभावकता को स्पष्ट करते हुए आपबीती 
घटनाकों निःसकोच सम्पख रकखा | वह घटित घटना इस प्रकार की रही । “ जिस समय हम मोरेवा के विद्यालय 
भ पढ़ते थे। स्व. गरुगोपालदासजी के प्रयत्मो से विद्यालय प्रगतिपथ पर था । सस्था नयी थी। अनेक अडचनें थी । 
फिन्तु सस्था के कार्यों के प्रति अपनत्व की भावना एज ज्ञान प्राप्ति की लालसा से प्रेरित होकर छोटी मोटी 
बाधाओं को हम आनद से सहन कर लेते थे । हमेशा उन की यह प्रेरणा रहती थी कि “ठोस ज्ञान प्राप्त करो 
और धमाज़ फी प्रामाणिकता से जब सेवा करो ।” विद्यालय में गोम्मटसार का अध्ययन शुरु था। 

कुछ दिनों के लिये रसोइया छुट्टीपर चला गया था । इसलिये भोजन हम लोग खुद बनाते थे। भोजन 
बनाने में “ अपना हाथ जगन्नाथ "' इस उक्ति के अनुसार मौज मजे से कार्य चलता रहा। एक दिन विद्याधियों के 
मन में आया कि आलू की सब्जी बनायी जाय । जबकि विद्यालय का अलिखित नियम बरतो से चला आ रहा था। 
झंदमछ का उपयोग कभी भी नहीं होता था। अतः कभी भी किसी के द्वारा आज लाया नहीं गया और खाया भी 
नही गया । किन्तु उस दिन के नियम भावनाओंका उबाल और छालची जीभ की स्वाद-लोलपता के नीचे दब 
गया । कमजोर मन पतनकी ओर ले ही जाता है। बाल मन में भय और आशंकाओं का उठना, स्वाभाविक था। 
विकारों की पकड़ी मजबूत होती गयी । अंत में निणेय हो गया । देखा जायेगा । ऐसा सोचकर दूसरे दिन 
योजनाबद्ध हंगसे अत्यंत दक्षतापू्वेंक आलू की सब्जी बनानेका आयोजन निश्चित हुआ । कामो का विभाजन साव- 
घानी से हुआ । कपडे में छुपाकर बाजार से आह लाये गये । भोजनशाला में गुरुजी रोजाना आते भी नहीं थे और 
आयेंगे भी नहीं यह मानकर आलू काटनेका काम एकात कमरे में किया गया । किसी को भी पता न' लगे ऐसी पूरी 
सावधानी थी। सभी के अंत करण पर जिस विभूति का इतना प्रभाव था, उसी विभति को हम लोग फँसा रहे थे । 
धोका दे रहे थे । फिर भी आल की सब्जी खानी ही थी । 

भोजन तैयार होने लगा। एक चूले पर चावल, दूसरे चले पर दाल तथा तीसरे चूले पर हमारी खास 
सब्जी पक रही थी । रोटियाँ बन कर तैयार हो रही थी। इतने मे गुरुजी यकायक भोजनशाला में पहुँचे । सब 
विद्यार्थी घबरा गये । क्योकि उन का आगमन उस दिन अचानक था । पडितजी ने आते ही वात्सल्यभावसे पूछा, 
/ किसी को कोई तकलीफ तो नहीं । क्‍या रोटी, दाल, चावल सब बन गया ?” किन्तु इस प्रश्न के बाद वे क्या 
पूछेंगे, इस की कल्पना मात्रसे हम छोग काँप उठे । बचना मुश्किल था । उन्हो ने पूछ लिया, “इधर क्या पक रहा 
है? उधर क्या पक रहा है !” और सहज भाव से पूछा, “भैया, आज तरकारी काहे की बनाई ?” वैसे सभी गज 
ढके हुओ थे । इसलिये चोटी पकडी जाने का डर कुछ कम था । किन्तु अपराधी मन अपराध करने के बाद भी 
सहज में छूटने की तरकोबें भी दृढ़ लेता है। अतः हम ने उत्तर दिया, “ गृरजी ! आज सब्जी नहीं लायी । बडी 
रखी थी, सो बड़ी पक रही है । ऐसा ठोस उत्तर दे दिया । इस पर “अच्छा?” कहकर गूरुजी चले गये। 
गुरुजी के गहन ज्ञान में यह बात शायद नहीं आयी होगी ! अब हम लोग बच गये | ऐसे झूठे समाधान से मन 
हमारा भयमुकत था। मन की परेशानी दूर हो गयी थी। और सभी ने समाधानपुर्वक अच्छी तरह भोजन किया। 
आलू बताम बडी याव से खा गये । 


इस घटना को आठ पंद्रह दिन हो ग्रे होगें। किया गया पाप या अपराध पच गया, यह मानकर हम 
गरेंग चिताम मट्ट्स गो 
लोग चितामक्‍त थे। हमेशा की तरह गोमट्रसारका अध्ययन शूरु था। अध्ययन के साथ अनेक मौलिक विषयों पर 
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भी गृरुजी का उदबोधन चालू था। वे लोग जो समाज सेवा का ब्त लेकर कार्यक्षेत्र में उतरते है, उन सें ईमान- 
दारी होनी चाहिए । विचारों में तत्यता, भाषा भें भी सच्चाई और व्यवहार में भी पुरी ईमावदारी होती 
चाहिए। यह था सामाजिक जीवनका गृएजीका-सूत्र वाक्य । जीवन की इस व्याद्या को करनेवाले गुरुजी वास्तव 
में अधिकारी महापुरुष थे। वाणी गंगा को तरह प्रवाहित हो रही थी। इतने में बढ़े ही सहज भावसे उन्हों ने 
कहा, “ सच्चे समाज सेवी को आलू को बड़ी नहीं कहना चाहिये।” इतना मात्र कहकर उन्‍्हों ते अपना भाव स्पष्ड 
किया और गोस्मट्सार का विषय चालू किया । इतनी बडी बात कितनी सहजता से कही गयी । यह देखकर हम 
सब्र अभिभूत हो गये | ठीक वसा ही हुआ जैसे चतुर माता बच्चे के पैर में गडा हुआ काठा निकालने के लिए 
बच्चे को झाडपर लगे हुए भाम को त्तरफ या डाली के उपर बैठे कौब्वे की ओर देखने को कहती है । बच्चा 
आम या कौव्वा देखकर खश होता है और माँ आराम से कांठा खोच लेतो है। बच्चा निःशल्य हो जाता है। इसी 
प्रकार अपराध बोध का जो काटा हम लोगों के मन में चुभ गया था, उस शल्य को गुरुजी ने सहज भाव से 
निकाल दिया। भविष्य में पैदा होनेतराले संभाव्य विकारों के प्रति हमारे बालमन पर जो अंकुश उस समय लगा, 
उस से उन के व्यक्तित्व की ऊँचाई मन की विशालता, सहज सदाचार प्रवणता, दूसरों के दोष ढॉककर बल्याण 
करने की निर्मल भाववा का दुलेभ दर्शन हुआआा। गुरुजी चाहते तो दंड देकर प्रायश्चित्त करवाते, किन्तु सिर्फ एक 
वाक्य ने सभी के जीवन की दिशा ही बदल दो । आज समाज यदि हमारे शब्दों को थोडी बहुत मान्यता देती 
है, तो उसका सारा श्रेयः गुरुजी के आदर को है। उन मधुर क्षणों की यादों से आज भी मन को असीम शांति 
मिलती है। और निश्चह़ भावसे समाज की सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। एवं उन जैसे पूज्य गुहवर्य 
से शिक्षा प्राप्ति को प्रमन्नता का तथा गौरव का अपूर्त आनंद मिलता है। 





पंडितजी का बटुआ 
सुपारी ४ थी 
जिस नक्षत्र में सरसेठ हुकुमचंदजी पेदा हुये । 
(निडर का नगाड़ा) 
प्रस्तावना- 

[पू. स्व. पं. देवकीनन्दनजी के बटुओं में लोग सुपारी का आस्वादन लेने वालों के मन में सहज ही उनके 
बदुए का पान खानेकी इच्छा होना एकदम स्वाभाविक है। प्रस्तुत है उन के बदुए में से पान का बीडा, जिस में 
सुक्ष्मनिरीक्षण के कोमल पान हैं, ऊंचे विनोद का स्त्रच्छ चूना है, मौलिक सुभाषितों का सुगंधी कत्या है, तो हिंदी 
दोहों का तमालचूर्ण भी है और साथ में नीतिकथाओ की सुपारी और समयसूचक उदगारों की तेज लौग भी है ।] 

सन १९४७ की घटना है । पंडितजी के साथ संध्या में तुकोगंज में घूम रहे थे। समाज की आविक 
परिस्थिति का नग्न चित्रण पं. जी की प्रवाहो भाषा में मिला । विद्वाल रसिक गण उस का उपप्रोग करे यही 
अपेक्षा । 


पृथ्वीतलूपर प्रसृूत मानव जीवन का आकाश के नक्षत्रों से क्या संबंध है, इस की यह चर्चा नहीं है। या 
किसी धनतम्पन्न ऐश्व्यंशाली की यह कोई कहानो नहीं है । स्तुति भी नहीं है। समाज की मनस्थिति और आधिक 
दशा व्यवस्थित रहे इसी भावना की यह सहज अभिव्यक्ति है। समाज की रोगग्ररत स्थिति का यहाँ सुक्म 
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आविष्कार है और अनुभव के आधार पर समाजहित के लिए तिल तिल टूटनेवाला पं. जी का अन्तःकरण उस में 
भोतप्रोत है। समाज जिस मह।रोग से ग्रस्त है, उस का अचूक निदान और उपचार भी बताया है। 


जीवंधर चरित्र में एक प्रसंग आया है, जीवधर के पिता राजा सत्यन्धर अत्यन्त विषय वासनाओ से 
ग्रसित थे। मंत्री काष्टांगार इस परिस्थिति का फायदा उठाकर राजगद्टी हडपना चाहता था । किन्तु निर्भीक मंत्री 
धर्मदत्त इस षड़यन्त्र का पर्दाफाश कर देता है। धर्मदत्त इस बात को जानते थे कि काष्टागार के विरुद्ध कुछ भी 
कहना मृत्यु को निमस्त्रण देना है । “चाहे नौकरी चली जाय पर सत्यका प्रतिपादन होता ही चाहिए। इसी 
निडरता का परिचय समय समय पर पं. जी के सहज उद्गारों से होता है । सच्ची किन्तु कड़वी बात कहते समय 
उनका आदर्ण धर्मदत्त था ! बिल्कुल भयरहित सत्यपर आधारित था। वे स्वय कहते थे । 


० 


“ अब धर्मदेत बोल रहा है /। 
/ मामी न भानो यह मर्जी तुम्हारी, 
हम तो समझाएँगे ही, समझाएँगे ॥। 
महारोगी प्रवृत्ति रोग को छपाने की होती है। समाजधारणा भी इस से अलग नही है । किन्तु समाजहित 
में जागृत पं. जो समाज कल्याण के ध्येय से प्रेरित रहे | यहां तक कि कटु एवं कठोर बोलकर भी अपने अस्वस्य 
अत.करण की बात बड़े अनूठे ढंग से कहने ही रहे । उन की वाणी का प्रवाह चाल हो गया । 


वेधवशाली सर सेठ हुकुमचंदणी 

“ सत्ती अहिल्याबाई के पश्चात सर सेठ हुकुमचदजी का नाम इदौर के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । 
वे केवल अपने वैभव के लिए विद्यात नहीं थे । उन की ख्याति का मूल कारण था उन की सही निर्णय लेने की 
क्षमता, व्यावसायिक प्रतिभा, एवं साहस । इस के सिवाय हृदय की विशालता, दानवृत्ति एव शील सम्पन्नता आदि 
अलौकिक गूण थे । इसी कारण उन्हे असामान्य गौरव प्राप्त था । 


उन को पंतृक सम्पत्ति सामान्य थी, विन्तु स्वकष्ट से उन्हों ने स्वर विशाल सम्पत्ति का अजन किया । 
उन को सम्पत्ति का मूल्यांकन इस बात से हो जाता है कि प्रथम महायुद्ध मे जिटिश सरकार को एक करोड रुपयो 
का युद्ध-कर्ज उन्हो ने दिया था । इस के अतिरिक्त उन के द्वारा प्रदत एक करोड़ झुपयो को दानराशी उन के 
वैभव का ज्वलन्त प्रमाण है । 


सलेठजी का अर्थ पुरुषार्थ 

अनेको प्रकार के व्यवसाय उन्हो ने किए । कपडे का तथा कपडा बनाने की मौीछे खोलीं, साहुकारी का 
व्यवसाय किया । सट्ठं के व्यवसाय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सौदे उन्हो ने किये जिस में कई सौदों में करोड़ों रुपया 
बम्त्रई के बाजार से उन्होंने इंदौर लाकर इस नगरी को इन्द्रपूरी की शोभा प्रदान को । लक्ष्मी जैसे सहचरी होकर 
उन की अनुगामिनी हो गयी। यह था उनका विशाल वैभवशाली पुरुषार्थ । 
मोर नाचता है इसलिये 

उन के वैभव की कहियों में रंगमहल, शीशमहल, कॉचमंदिर, इन्द्र भवन आदि उन की भव्यता और वैभव 
के प्रतीक है । संट्टे के व्यवहार में प्राप्त अतुल धनराशी देखकर अनेक व्यावारियों के आकर्षण का केद्र बम्बई हो गया । 
वे भी सट्टे के व्यापार मे लग गये । धीरे धीरे इन्दौर उस समय सट्टा व्यापार का एक महत्वपूर्ण नया केन्द्र ही बन 
गया। करोड़ों रुपयों का व्यापार इंदौर में होने लगा और कई लोगो ने प्रति हुकुमचंद बनने के स्वप्न भी देखे । 
किन्तु मोर नाता है इसलिये मोरनों भी नावे तो कैसा रहेगा ? जब कि मोरनों के नाचने मे बिलकुल सुंदरता 
नही होती | यही हाल इन व्यापरियों का भी हुआ । जो अद्भुत साहस और व्यावसायिक प्रतिष्ठा सर सेठ में थी 
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वह अन्यत्र कहाँ ? धीरे धीरे अनेक व्यापारी झूठी मकर में दिवालिया होने लगे । सर्प की एक जाति, जिस में सर्प 
अपनी दृष्टि के आकर्षण से जैसे शिकार को खीचता है ठीक वैसे ही इस महाभयानक महारोग की चपेट में अनेको 
व्यापारी प्रतिष्ठान धराशायी हो गये । किसी समय का ऐश्वर्यशाली जेन समाज इस घातक रोग की चपेट में 
आकर क्षीण होते लगा । कहते है पहले बद्धि भ्रष्ट होती है, फिर व्यक्ति तथा वेभव भ्रष्ट होने लगता है। भभी 
अभी सुना कि बिहार के एक बडे उद्योगपति ने यह सोचकर कि छोटे छोटे दांव क्‍या लगाना अपना पूरा शवक्तर 
का कारखाना ही क्लब में दांव पर लगा दिया और हार गया । सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी चलाने वाला यह 
उद्यमी क्षणमात्र मे अविवेक के कारण एक सामान्य नौकर की भाँति जीवन जीने को बाध्य हुआ । 

दूधरा हुकुमचंद बनने की धुन में अनेको सुखी परिवार अधानुकरण की दौड में गिर पड़े । अनेक नामी 
प्रतिष्ठान धूल धूसरित हो गए । पूरे समाज में लगी यह भयकर व्याधि समाज को ले डूबी । पिछले पौन सौ साल 
का आ्थिक इतिहास समाज का देखे तो पता चलेगा कि यह समृद्धिशाली वेधभव सम्पन्न समाज एकदम रसातछ को 
पहुच गया । आधिक परिवर्तन की इस विधापर चाहे तो कोई विद्वान शोधका्य कर किसी विद्यापीठ से आचाय॑ 
को पदवी से विभूषित हो सकता है। अनेक नगरों के गणमान्य प्रतिष्ठान समाप्त हो गए । 


स्त्रियां भो पीछे क्‍यों ? 

घर मे वंश को चलानेवाली उत्तम सनन्‍्तति का संपोषण करनेवाली महिलाएँ होती है। किन्तु घर के 
प्रमुख को यह दुर्बद्धि सूझे कि लक्ष्मी का पलायन कैसे हो यह दुर्दव की परिश्तीमा ही है ! किन्तु स्त्रियों ने भी यह्‌ 
देखा, अनुभव किया कि क्‍या केवल पुरुष ही सम्पत्ति के इस प्रकार के विनियोग के अधिकारी हूँ ? वे क्यों नहीं ? 
अपने समान हक के आधार पर स्त्रियों ने भी पीछे रहना ठीक नहीं समझा । वे भी हृर्ष्य से भर गईं। कौडियों 
और पासे के माध्यम से उन्हों ने भी अप्रत्यक्ष ढग से सट॒टे का आव्हान किया । और चुपचाप स्वर्ण एवं स्वर्ण के 
आमभूषण घरो से गायब होने लेगे । जिस का दुष्परिणाम आज की पीढी भोग रही है । 


लखपति से भिखारी 
संतोपपृर्वक कमाई कर के धर्माचरण की ओर ले जानेवालो प्रवृत्ति धीरे धीरे नष्ट होने छूगी॥ एक के 
दो करने का यह व्यसन कितनी झूठी आशाएं निर्माण करता है। 
“चाही थी पुरी तो आधी भी गयी । 
मांगी थो केक तो रोटी भी गयी । 
हमारी बातें न भानीं अकबर ? 
कि पतलून की ताक में रूंगोट भी गयी ।॥। 
इसी मनोवृत्ति का शिकार पूरा समाज हो गया । बीस के चाल स करने का लोभ दस भी बाकी नहीं' 
छोडता । सट्टे की प्रवृत्ति का यह लोभ विनाश का कारण बना | सुबह के लखपति शाम को भिखारी नजर आने 
छगे और रातोरात पटिये बदल कर निर्लज्जतापूर्वक दिवालिया होकर बर्बाद ही गये । अज्ञान के अंधकार में 
भटकते प्राणी इस मोह के कारण धर्माचरणसे दूर हो गए । 


विनाश का मूल 

इसी जुए के अन्तर्गत धर्मराज जैसे विवेकी भी संज्ञा शृन्य होकर द्रौपदी को दांव पर छगा बैठे, यह केवल 
उस काल की पौराणिक कल्पना नही है, आज भी मानव सन की यही बुरी हालत नजर आती है। मांस पचता 
नही इसलिए मदिरा का प्रयोग जरूरी हो गया। मदिरा में उन्मत्त व्यक्ति को फिर मदिराक्षी चाहिये आर्थात व्यसन 
के दुष्ट चक्र में फंसकर व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है | व्यसन ही विनाश के कारण है, यह बंद्धि भ्रष्ट व्यक्ति 
समझ ही नहीं सकता | 
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एक ऐसे ही गृहस्थी व्यक्ति ने जुए में अपना सर्वस्व खो दिया और धर्मराज युधिष्ठिर की भाँति अपनी 
पतन को भी दांव पर लगाकर हार गया । और उप्त पतिब्रता को पाँच दितोतक विभिन्न छोगो के यहाँ रहकर 
पांचाी की भमिका निभानी पडी । ऐसे हरामखोर नराधम का चेहरा भी बर्फ सी शोतल छावीवाला व्यविंत देखे 
तो उसका भी खून खौलने लगता है। दुनिया के बाजार में इस से ज्यादा और कुछ घटिया घटित हो सकता है, 
ऐसी कल्पना नहीं कर सकते । 

पं जी और दोनों सुपुत्रों के साथ इन्द्रभवन से बाजार की ओर पंदल ही जा रहे थे । रास्ते मे जिन्ना- 
सावश पूछे गए उत्तर में डॉ त्रिलोक बाबू बताते जा रहे थे कि / इस इस सेठ को य कोठी है, और कैसे कैसे ये 
लोग अपने भवन किराए पर देने बाध्य हुए ।” इस पर प॑ जी ने कहा, “/ देखो | त्रिलोक, अपने को क्‍या करना है 
बेटा ? यह सब बडो की बातें हैं । ” उसी समय इन्दौर के एक प्रतिप्ठान को पद्रह लाख रु, का घाटा हुआ था। 
यह दुर्दशा देखकर विलोकबाब का रक्‍त गरम हो उठा। मुझ से बोले “तात्या ! मुझ्ने तो ऐसा लगता है कि 
कुछ ही दिनों मे यह सारा का सारा तुकोगंज कही गिरवी न हो जाय । इस सट्टे के प्रताप से कही कोई मील बेच 
रहा है, तो कोई अपनी दूकान । इसपर पंडित जी ने समझाया कि बात ऐसी है । 

भाग्य बिता कहां पाइए, भली वस्तु फो भोग । 
दाख पके तब कागके होत कण्ठ मुख रोग ॥ 

सत्य बात तो यह है कि इन भछे आदमियो ने सर सेठ हकुमचंदजी की शान को देखा, मान को देखा, 
धनदौलत को देखा और अंधे जैसे कद पडे । पर क्‍या कहे ये भले आवमी जानते ही नहीं कि जिस नक्षेत्र में सर 
सेठ हुकुमचंदजो पेदा हुए, उस नक्षत्र में हिफ वे अकेले ही पेंदा हुए | लेकिन कहे कौन ? यह निडर का नगाडा 
बजावे कौन ? 

पडितजी की कही बातें तो सत्य थीं । तथ्य से पूरी भरी थीं। लेकिन हमलोगों ने फिर पूछा, प. जी यह 
निडरका नगाडा क्‍या है ? इसपर पं. जी ने एक बडी उद्बोधक कथा कही । निडरका नगाडा : किसी राज्य में 
हिम्मतराज नामक का एक होशियार युवक था । अपनी चतुरता से राजा की सेवा करने और नौकरी पाने हेतु 
वह राजा के पास पहुचा । राजा ने उसे विशेष कार्य कौनसा कर सकते हो पूछा । उसने कहा, “ जहा कोई गल्तो 
करता हुआ मिलेगा में ढोल बजाकर उसे सावधान' कर गलती करने से रोकगा।” राजाने उसे नौकरी दे दी । 


हिम्मतराज राजकीय व्यक्ति होने से लोग डरने लगे । किन्‍नू धीरे धीरे इस घटना से उस राज में निडरका नगाडा 
खूब प्रसिद्ध हो गया। 
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एक बार अरब देश के घोड़े के व्यापारी राजा के दरबार में आये थे । मात्र वर्णन से घोड़े का सौदा होते 
लगा और उसी समय निढर का नगाडा बज उठा। राजा ने पूछा, “क्‍यों भाई, तगाड़ा क्यों बजाया ?/ 
हिम्मतराज हिम्मत से बोला, “ महाराज ! राज्यकोष का धन खंचे कर के आप बिना देखे सिर्फ वर्णन सुन ने 
मात्र से घोडो का सौदा कर रहे है, बिना वस्तु को प्रत्यक्ष में देखे आपका यह सौदा है।” कथानक में व्याप्त नगाड़े 
का नाद और अभिभत अन्‍्तर्नाद पं. जी से सुनकर हम लोग अपनो हँती नहीं रोक सके । 

अंत में |. जी ने सृत्ररूप मे कहा, “ जहर पचाना हर किसी के वश की बात नहीं। उसी प्रकार सट्ठे 
से प्रयूत धन भी हर कोई नहीं पचा सका। लक्ष्मी, यौवन, प्रमुत्व इन में से कोई भी तत्व विकारग्रस्त हो तो 
अनर्थ ही होता है । 

“ विवेक एवं तत्वज्ञान की ओषधो सन्‍्तोष पूर्वक लो जाय । यही एक मात्र इस का उपाय है! ” पं. जी ने 
समाजपशास्त्र का यह अपूल्य सूत्र समाज की अर्थरचना मजबत हो इसी दृष्टिकोण से दिया । 


निडर का नगाडा बजाये कोन ? 

सटे के दुष्प्रभाव से अभीतक एक एक व्यक्ति डबता रहा । लेकिन अत्र तो इंदौर-उज्जैन-बम्बई आदि 
के लोगो ने मिलकर व्यक्तिगत प्रमण्डल बना लिए है, जिन के माध्यम से वे सट॒टे का व्यवहार करते । इस प्रकार 
सामूहिक रूप से बर्बादी की ओर पूरा समाज चल पडा । सभी एक साथ डूबे, ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो गयी । जो कभी 
समाज के आदर्श थे, समाज शिरोमणी थे वे ...... शिरोमणी बन गये, किन्तु यह कहे कौन ? जब कि आज 
प्‌ पडितजी हमारे बीच में है ही नही | निडर का नगाडा बजावे कौन ! 


हम सब सरदार देहली जा रहे 
सुपारी ५ वो 


यहां मालिक काम करता है 
ओर नोकर नाम पाता है । 


इसवी सन्‌ १९३० के जेष्ठमास में घटित एक घटना है । कार्यकर्ताओं के आग्रह पर उस्मानाबाद के 
वकील श्री नेमचंदजी गाधी आश्रम देवने हेतु दस दिनों के लिए पधारे | उन की विदुषी सुपुत्री श्रीमती माणिकबेत 
भी साथ आई थी । वकील साहब ने कागजपत्नों से लेकर आश्रम की पूरी कार्यप्रणाली देखी । पंडितजी के प्रवचन 
सुने और धन्यता का अनुभव किया । एक दिन साथंकाल भोजनोपरान्त वकील साहब अपनी कन्या से बाते कर 
रहे थे । इतने में पं. देवकीनदनजी आए । दोनों ने पंडितजी का स्वागत किया । कूठा हुआ पान उन्हे दिया। 
तथा कहा, “/ पंडितजी ! आपका कार्य वास्तव में बहुत बडा है ! आर बहुत कार्य करते है !” पंडितजी बोले, 
४ बहू तारीफ काम की है या पंडितजी की ।” वकीझ साहब बोले, “यह तारीफ नही है, यह तो असलियत है।” 
पं. जी से रहा नही गया । प॑ बोले, “आप ब्रा न माने तो सही सही बात कह दूं।” “कहिए, बड़े शौक से 
कहिए |! वकील साहब बोले । 

पंडितजी, “आप वक्कील है। वकील, वैद्य और गुरु के सामने झूठ नहीं बोला जाता ।” वकील : “ आप 
सच ही कहिए ।” पं. जी : “सच तो यह है कि हमारे लिए यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है । हुम तो केवल दशहरा 
दिवाली पर सजाये जाते है और जोते जाते हैँ ।” 


१३१ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


पं. जी का विनोदपूर्ण-अ्थपूर्ण भाव श्रीमती माणिकबाई नही समझ पायी । अतः पूछ बैठी, “दिवाली, 
दशहरा और सजाया जाना, जोता जाना यह सब क्या है ?” 


पं. जी: “बेटी | बात ऐसी है कि आप लोगो का आना हमारे लिए दशहरा, दीवाली है।आप को 
बताया जाता है कि यह काम पंडितजी का है। यह वास्तव में यह कार्य स्वय श्रम्ह्चारीजी का ।” (देवचंदजी का) 


इस पर वकील साहब ने कहा, “ क्या ब्रगहचारीजी झूठ बोलते हैं ? अभी अभी तो ब्रम्हचारीजी कह 
गये कि सब काम पडितजी करते है ।” पडितजी “ मेने कब कहा कि, ब्रह्मचारीजी झूठ बोलते है ! में तो यह 
कह रहा हू कि में भी कभी कभी सच बोलता हू ।” प जी की इस रहस्यमयी चतुर।ई से दोतो का बडा मतोरंजन 
हुआ । फिर भी वकोल साहब ने आखिरी सच सुनना चाहा । प जो: “सच तो यह है कि यहां मालिक काम 
करता है और नौकर नास पाता है ! ब्रह्मचारीजी सुबह ४ बजे से रात्री ११ बजे तक लगातार कार्य में सहन 
रहते हैं। नाना कार्य करते है । उन की कार्यशक्ति, कार्य की पद्धति और प्रामाणिकता से कार्य करने की निष्ठा 
कुछ और है ।” जिसका वर्णन प॑ जी कोई आधा पौन घटे तक करते रहे । इतने में साय. सामायिक समाप्त कर 
प्रह्मचारी देवचदजी (महाराज समतभद्रजी) वहा पर आये । उन्हें देख कर वकील साहब ने विनोद से कहा, 
“ब्रद्माचारीजी ! आप ने झूठ ही कहा कि सारा कार्य ५ जी का है। प॑ जी कहते है कि यह कार्य मरा नही है।” 
वाक्य पूरा होने के पहले ही प. जी ने अपने मित्र पर होने वाले बौद्धिक प्रहार को अपने ही ऊपर झेल लिया। 
विपयान्तर करते हुए कहने लगे, ” वकील साहब, सच बात ऐसी है कि हम सब सरदार देहलो जा रहे हे।” 
जब कि वकील साहब के मन में प. जी के वक्‍तव्य की सत्यता के बारे में या ब्रह्मचारीजी की प्रामाणिकता के बारे 
में कोई सन्देह नही था । मत में हल्कासा विकल्प भी कभी नहीं आया। दोनों महानभाव तिष्ठापू्वक सारा सेवा 
कार्य कर रहे थे। यह प्रत्यक्ष वक्नीठ साहय ने देखा था, अनुभव भी किया था। किन्तु प॑ जी का विनोदपूर्ण 
सत्य का स्वरूप जानना चाहा। श्रीमती माणिकवाई ने पूछा, “प जी सरदार क्या है? तथा देहली जाने का 
प्रयोजन क्या है ?” तब प. जी ने कहा, “किसी राजा के दस बारह सर्जाले सरदार (योद्धा) बड़े बड़े घोषों 
पर आगरा से देहली जा रहे थे । रास्ते में किसी चरवाहे के लडके ने पह भव्य दृश्य देखा और उस के मन में 
आया और वह भी योद्धाओं के साथ हो गया । पास ही चर रहे एक छोटे से टट र को पक्ड लाया । 
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/ उसकी पीठ पर अपना कम्बल ढाला | सिरका फटा साफा खोलकर टट्टू की ऊूगाम बनाली और वह 
अर्घ नग्त अवस्था में ही उन के पीछे पीछे चल पडा । रास्ते में छोग सरदारों को देखकर अपनी जिशासा शांत 
करने पूछ लेते, “कहो सरदारजी | सवारी किधर को जा रही ?” लेकिन उन सरदारों को जबाब देने को 
फुरसत कहाँ थी । किन्तु उत्तर आबिरी का नया सरदार (चरवाहेका छड़का) बडी शान से सबको देता रहा कि 
हम सब सरदार देहली जा रहे है ।” 

यह सुनकर सभी खूब हँस पडे । फिर मसाणिकबाई से पूछा, “बेटी, तुम समक्ष गई होगी। 
ब्रह्मचारीजी को कहाँ है फुर्सत ताम कहने की ! न इनको मरने की फ़ुरसत है, न इन सावजी लोगो को है ! 
(जम्बूसावजी तथा प्रद्युम्नसावजी की ओर इशारा करते हुए, फुर्सत है अकेले मुझे । इसलिए में ने कहा मेरे लिए 
यहाँ कोई काम नहीं है। हम केवल दशहरा, दीवाली को जोते जाते है ।/ वकील साहब बोले, “वाह ! पं जी 
कमाल कर दी आपने, खूब समझाया ! ” 


प॑ जी . मैं लगातार ७-८ वर्षों से कारजा मे हूँ । ब्रद्मचारीजी ने अपनी मालक्रीयत या सत्ता का कभी 
प्रदशंन नहीं किया । बुथा अभिमान नही दिखाया । अनवरत सेवा में जूटे ब्रह्मचारीजी का यही आदर्श था। 
सेवा उन की साधना रही । पूजा रहो । सेवा ही उन को सच्ची मिल्कियत थी । हर कर्म में धर्म ही रहा । इसी में 
ब्रह्मचारीजी के सहज स्वभाव के दर्शन होते हैँ | नजदीक से देखनेवाले ही इस भव्यता की महिमा को समझ 
सके । कार्य करने का श्रेय प्राप्त कर के अहम्‌ की सन्‍्तुष्टि उन्हे स्वप्य मे भी नहीं थी। सच्चे सेवक की 
विनम्रता और लगन उन में रही । 

हजारों पत्र उन्हों ने लिखे, लेकिन कही भी “ मे ” सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया | हजारों बार उपदेश 
दिए किन्तु / में ” कभी भी ओठो पर नही आया । प्रस्ंगोपात्त कितने ही अददेश वे देते है किन्तु “में ” कभी 
मुह से नही निकाला । इन सब बातो को सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो उन की लछौकिक्रमा में भी अलौकिकता के 
सहज पावन दर्शन होते है । अहम्‌ को शून्य करते हुए कार्यो को सम्पन्न करने की विलक्षण तत्परता उन में है। 


जिस दिन यह घटना घटी वह दिन जेप्ठ शुद्ध पोणिमा सन्‌ १९३० का था। पू स्तभद्रजी प. जी को 
सदा अनुभवी ज्ञाता द्रष्टा सहयोगी के रुप में ही देखते रहे । स्वप्न मे भी नौफर या सेवक के रूप में सोचा नही । 
ओर प. जी स्वय को प्रामाणिक सेवक के रूप में ही देखते रहे । परस्पर सहयोगी का संबंध कैसा हो इसका 
एक आदर्शरूप सूंदरतम दृश्य का दर्शन होता रहा । कारजा मे जो कुछ सस्था के माध्यम से अच्छा बन पाया 
उस में इन दोनो देवताओं का (दक्षिण के ब्रह्म. देवचंदजी और उत्तर के पं. देवकीनदजी का) देवदुलेंभ 
सद्भावपूर्ण सदा सावधान मुमेल स्वीकार करना होगा। कारजा का भाग्ययोग ही कह सकते कि दोनो के द्वारा 
बेदाग मानवता की सजीव वस्तु अध्ययन के लिए प्राप्त हुई । 


खोटा दाम 
सुपारों सहावी 
संन १९३५ जुलाई १७ की घटना है 


संध्या का समय था । घर के प्रागण में खटियापर पडितजी और गुरुजी छोय बैठे थे। इतने मे नगर के 
एक परिचित भाई आये । वे भी बैठ गये । आये सज्जन को अपनी सुनाने की बडी बुरी आदत थी | समय असमय' 


न 


१३४ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


में अपने मुंहसे अपने ही गृण गाने की आदत थी । हर वाक्य का प्रारंभ ” में ” “में ” और “ मेरे / इन शब्दों ते 
होता था। मेरा धर, मेरी घरवाली, मेरा धंधा, मेरी संतान, मेरी कमाई, मेरी बुद्धिमत्ता। सुनमेवाले परेशान थे। 
उस दिन भी उन्हों ने अपना रोजाना का गाना शुरु किया । पाच दस मिनट हो गये। श्रोता छोग ऊब गये । 
अध्यापक श्री. गोसावी गुरुजी सहज भाव से बोले पं. जी इनकी सुनलो अब आप कुछ सुताइये । सम्रय की सूझ 
पंडितजी की विशेषता थी-पंडितजी बोले -- 


बडी बडी मूंछे रखनेका राजा छत्रसाल का जमाना निकल गया था, मूछ बिलकुल सफा करने का 
वर्तमानका उष का उदय को प्राप्त न था | साधारण तौरपर अगूछे जैसी मूछे और दाढी रखने का जमाना था । 


ग्वालियर स्टेटकी दक्षिण की ओर और हमारे झासी से उत्तर की ओर दतिया नाम की स्टेट थी। स्टेट में 
कुशलगढ़ एक छोटीसी जागीर थो । विजर्यातहुजी ठाक्र जागारदार थे। ठाकूरजी के आजा विक्रमसिहजी ने यूद्ध 
में जो पराक्रम किया था उसी के बदौलत उन्हे १५ ग'व की जागीर इनाम में मिली थी । जिस की रक्षा-पुरक्षा 
के साथ ही साथ ठाकुरजी ने अपनी मिल्कियत में और भी अच्छी वृद्धि कर ली थी । नाम भी खूब कमा लिया था । 
कोई किसी को खास शिकायत नहीं थी। जागीर के बाहिर भो अच्छा प्रभाव और वजन था । 


घर में परिवार भी भरा पूरा था । पत्नी शीतला अम्मा पति-सेवापरायण सावधान, स्वरूप-पुंदर और 
दृष्टिसंपन्न थी । छहों तरुण सुपुत्र विवाहित थे, नाती भी थे और पाचों कनन्‍्याओं का परिवार भी नैमित्तिक मंगल 
कार्यो के तिमित्त से जब कभी आ जाता था तो घर भर जाता था, जिसे देखकर ठाक्रजी और ठकुरानी दोनों को 
आानद की अनुमति होना स्वाभाविक था । यह सारा वैभव देखकर किसी को भी ईर्या का होना सहज था । 


और भी एक विशेषता थी | ठाहुरजीकी सात्त्रिक व्यावहारिकता का प्रभाव छोटे बड़े परिवार भर के 
ऊपर अच्छा था। पुत्रपौत्रों का जमघट चालीस वर्षों से एक ही जगह पर ठाक्रजी की दृष्टि मे थ!। किसी को भी 


कोई बडा व्यसन भी ने था। सभी व्यसन मुक्त थे । हर व्यक्ति अपने सुनियत कारोबार में सावधान थे । 
परिवार में पारस्परिक प्रेम भी अटूट था । 


८ 2५ दर २५ 


दतिया स्टेट की अपनी एक विशेषता थी । आम तौर लोगो के रवधाव मे-चाल चलन में-पोपाख मे और 
भाषा में भी अहंकारकी झलक थी । और लोगो की पर्वाह बिलकुल न कुछके बराबर थी। स्टेट का लोकमातस 
कवि ने एक व्यंगभरे पक्ति में ही चित्रित विया- 


£ ऐड बतिया में, फेट दतिया में 
काहू मो मे बात दतिया में ।' 


जागी रदारजी बलशाली थे। प्रवृत्ति मे क्षत्रियता थी । मुखमण्डल प्रभावी था। मूछे भी अच्छी थी। घराने की 
पारपरिक पद्धति मूंछ को ऊपर की ओर घुमाघुमा रखने की थी । ठाकुरजी यदि उसी तरह से मछ रखते तो मुंहकी 
रोक ओर अच्छी ही होती । किसी को कोई विकल्प का कारण भी न होता । पर वैभव के साथ साथ आनेवाला 
अहुंकार न होने के कारण भौर सात्विक विचारों की मात्रा अधिक होने के कारण निसर्ग से ही ठाकुरजी आदत से 
लाचार थे। एक लोक-विलक्षण आदत थी । जैसे सिक्ब॒ सरदारजी अपनी दाढी के बाल इधर उधर हवा से उडने 
न पावे इसलिए हाथ ऊपरसे नीचे की और घुमाते ही रहते, उप्ती तरह ठाकरणी भी अपनी मछपर ताब देकर 
ऊपर उठाने के बदले में वह नीचे की ओर बनी रहे ऐसा ही प्रयास रहता था । प्रभाव के कारण कोई पूछने की 
हिम्मत त कर सका कि ठाक्रजी ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन मित्र विजयपिहजी ने एक दशहरे के दिन भेंट के 


समय हिम्मत के साथ पूछा, “ठाकूरजी ! यदि बुरा न मानो तो पूछ लू?” “ पूछीये ना ? विकल्प का कोई 
कारण नहीं १” है 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १३५ 


बिजर्यातह ! ठाक्रजी ! अपने धराने की पद्धती रही । सभी बुजुर्ग मूछकों ऊपर की ओर घृप्राकर रखते 
रहे ; वर्षों से देख रहा हूँ । आप यह सदा उलटी चाल से नीचे को ओर करों घ॒माते रहते हो? यह बच्छा 
नही लगता । मुछ ऊपर की ओर उठाने में घराने की इज्जत है । क्षत्रियों का यह हक है । बडप्पन भी । आपकी 
यह चाल बिलकुछ उलटी ही दीखतो, यत्रके माफिक आपका हाथ सदा ऊपर से नीचे की ओर घलता ही रहता 
है । अपनी नहीं तो कम से कमर घराते की तो शान रखती ही चाहिए । 


ठाकुरजी : बराबर, बिलकुल बराबर ! घराने की शान और इज्जत रखनी चाहिए | 


घिजपसिहजी : उमर के पंसठ साल गुजर गये । पुरा पुरुषार्थ किया। पैसा भी अच्छा कमाया । इज्जत 
भी कत्तायी । किसी को रत्तिभर नुकसान नही पहुचाया । किसी गरीब को सताया नहीं। घर में सदा अन्नदान 
भी होता रहा। देवता जैसी ठकुरानी ! रत्नो जैसी सन्‍्तान! सौने की तरह स्वरूप सूुदर पुश्रवधुएँ! भागदौड 
करनेवाले और इशारेपर नाचनेवाले ईमानदार नौकर | आप को वया कमी पड़ी है सो यह अपनी उल्टी चाल 
चला रहे हो ! अजी, घोडे के सवार को अपनी बैठकर माड पक्‍की रबती पड़ती है । विजयजी अपनी बडी बडी 
मूछोपर ताव देकर बोलते रहे । 

ठाकुरजी विजयजी, आप ठोक बोल रहे हो। घराने की इज्जत रखनी ही है। आप बोल रहे हो वह 
सब सच्चा है। पुठषाथ तो पूरा कर पाया, कोई किसी बात की कमो नहीं की । पर भाईजी, वह समय अभी दूर 
है । समय आनेपर जहर मूछ ऊपर की ओर करके ही रहूँगा ॥ एक लिगजी की दया रहेगी तो वह दिन भी जरूर 
भावेगा, क्यो नही ' 

विजयसिहजी के ख्याल में एक बात अवश्य आयी कि 5कुरजी की यह चाल कोई केवल आदतमात्र 
नही है, इस में कोई रहस्य अवश्य छिपा है । 

५ रस ८ 2८ 

दिन बीतते गये, महिनो गये, कई साछ बीत गये | काल के प्रवाह में विजर्यासहजी इस प्रसंग की भूल 
गये । पच्चीस वर्ष ब'त गये । दोनो सिंह वृद्ध हो गये । घर में ही घूमगा एक ही बार खाना खाना, नातियों के 
साथ मजाक करते रहना, भूतकाल की बाते सोचते रहना, यही अब दिनरात का, बुढ़ापे का काम रहा । बीमारी तो 
कोई न थी । आयु भी ९० साल को हो हूं! गयी । वैसे स्वस्थ थे । अब दिन थोड़े रहे । अब किसी भी वैदराज की 
दवा या मात्रा इस जोवनों को बढ़ा नहीं सकती । अब तो इस लोक में कुछ माह ही रहना शेष है। भीतर से ऐसा 
पक्का अभास होने पर साथी विजयजी को बुरावा भेजा | विजयजी आये । दोनो की रोज की तरह मीठी मीठी 
बातें होती रही । वावलिप के प्रवाह में- 


ठाकुरजी : पच्चीस वर्ष पूर्व आप दसहरे के दिन सध्या को मुझे सुन्ना देने आये थे | आप ने पूछा था कि 
में मूछ को सदा नीचे को ओर ही क्यो करता रहता ? उसे ताव देकर क्यो नही परपरा को तरह ऊपर की ओर 
करता ? उस दिन में ने भी कहा था कि वह दिन अभी नहीं आया, वह दिन दूर है। विजयजी अब, वह दिन भा 
गया है। आप की तरह मेरी भी आयू १० साल के ऊपर की हो गयी है | अब मे साल छह माह से अधिक जीवित 
नही रह सकता । देवयोग बलशाली था । पैतता भी कमाया था। इज्जत भी कमायी । नाम भी खूब हुआ । अपने 
नजर के ही सामने दान धरम भी अच्छा बन गया । बच्चों का सप्तार देखा । पोते के मुह भी देख पाया। स्वास्थ्य 
भी अच्छा रहा । इज्जत को किपी भी बच्चे ने या नाती ने धब्बा नहों लगाया | घरमर में कोई किसी भी व्यसन 
के चक्कर में नहीं पहुचा । कभी किसी बच्चे ने, पोते तक ले मेरी पुरी अदब रक्‍खी, कभी कोई शब्द निराधार 
नहीं गया । 

अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि शेष जीवन में अंततक कमाई हुई इज्जत में धब्बा देनेवाली कोई घटना 
नहीं होगी । मेरी ही आँखो के सामने मुझे नीचे की ओर देखने का कोई प्रसंग नहीं आयेगा । अब पूरे आत्म 


१३६ व्याख्यात वाचस्पति पंडितजी 


विष्वास के साथ स्वाप्रिमान पूर्वक ऊपर की ओर की हुई मूछ को तीचे की ओर करने का कोई विकल्प ही नही 
बचा है। आज आप की ही साक्षी से यह मुछ ऊपरको ओर करता हूं । यह सुनकर विजयसिंहजी अवाक्‌ रहे । 


हि 2५ 2५ हर 


कथा क्‍या ? समागत सज्जन को जो में में कर के सुनाने के आदि थे। उनकी आँखें खुल गयी । सज्जन 
बोले, “ पं. जी. और कुछ हो न डो, मुझे तो एक नयी दिव्य दृष्टि मिल गयी । अहंकार और आत्म प्रशसा एक 
ऐसा खोटा दाम है, जिसक्री दूसरी ब)ज्‌ में परनिदा होती है। इसीलिए तत्वज्ञों ने इसे महापापों में गिनाया है। 
मर्खो के बाजार में यह द।म निकाम एकाप्र बार चल जाय तो चल जाय, परतु अपने ही मुह से अपनी प्रशंसा यह 
बिलकुर खोटा-निकाम दाम है। 





क्या यह सौदा महंगा है ! 


(लॉग १ ली) 
प्रस्तुत है, पडितनो के बट॒बे में से पहली लोग 


बढुआ माने पान सामग्री का परिपूर्ण भंडार । प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रखी हुई होती है। चुना और 
कध्ये से रगी हुई सुपारी। मानवी मन के सूक्ष्म निरीक्षण के कोमछ पान, विनोद बुद्धी का चूना । मार्मिक 
तुभाषितों का कथ्या | साथ में समय सूचक उद्‌गारो की लांग । अर्थात पूरा बटुवा माने प्रतिभा का रमस्य विलास 
ही था ! लौग का स्वाद तीखा तो होता ही है । किन्तु उसका आस्वाद लेनेवाले ही जानते हैँ क्रि उस में सचेत 
करनेवाला चैतन्य का कितना रस होता है । 


पंडितजी दिल से दिलेर और स्वभाव से करुण एवं कोमल थे। भीतर-बाहिर सहजभाव परिपूर्ण 
एकरूप सरल थे । स्वभाव की तुच्छता कभी नही दीखी । और ने कभी किसी परिस्थिति का अनुचित लाभ 
उत्हों ने उठाया । चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या भव्य समा समारभ हो । अनेक टेढे बिकट प्रसगो में भो वे सांग 
निकाल ही लेते थे । एक बार प॑ जी अमरावती में अपने मित्र सि. पन्नालालूजी के यहाँ औयधोपचार के लिए 
भागे थे । प धन्यकुमारजी भी साथ थे | एक दिन परिचित सराफ़ मित्र ने पूछा, “प्‌. जो महाराज, बुरा न मानो 
तो एक बात पूछू ?” प्‌ जी ने कहा, “ खशी से पूछो |" 


प्रश्न-पडितजी आप का पेट कितना बडा है ? आज तक कितना वैसा खाया होगा ? कितना खर्च 
किया ? और कितना खोया ? यह तो रामजी ही जाने | मित्रों के बीच एकदम ऐसा सीधा सवाल जीवन 
समवित करनेवाले समाज सेवक सेवामहपि के लिए एक आब्हान ही था । प्रश्नकर्ता को अदाज न था कि किसी 


पुरुष सिंह की मूछ का बाल निकालना आसान नही होता है। किन्तु प्रश्तकर्ता को इस बात की कोई कहपना 
न थी। लेकिन प्रश्न तो पैदा होही चुका था । प जी ने तुरन्त प्रतिप्रश्त किया, 


“/ ब्रेटा | कितना खर्च किया होगा और खाया होगा ?” सराफ महाशय बोले, “ में क्या जान, किया 
होगा, लाख दो लाख खचे ?” बहु बात सही थी कि आश्रम के खर्च के छिये पं जी के माध्यम से पैसा आता था। 
किन्तु उस पैसे से ज्याद। प॑ जी की सेवा का मूल्य था । प जो ने कहा, “ बेटा ! सच बात तो यह है कि दो लाख 
रुपया तो हमने खर्च किये हे! । समाज से प्राप्त मूल धव जो पाई पाई युरक्षित है। हा श्रुव॒फंड की आमदती मात्र 
साथा के उपयोग में आती है, वह दो छाब भो नहीं, पर तेरे हिसाब से मान छेते है । विच्तु सराफजी आप 


ह 
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प्रतिदिन रत्ती रत्ती सोना तोलते हो सच बताओ। स्वाभिमान पूर्वक पं. जी ने कहा, एक लाख रुपयों में महाराज 
जी महाराज बन गये और एक लाख रुपयों में बंदा पढडित हो गया ! ! क्‍या यह सौदा महगा है या सस्ता है! ?” 


कहाँ तो सराफजी उस पुरुषसिह की मूछ का बाल उखाड ने की कुचेष्टा कर रहें थे भौर कहां उन्हें 
स्वयं मुह की खानी पड़ी, लज्जित होना पडा । प्रश्न पूछने के दुस्साहुस पर पश्चात्ताप करते हुए सराफजी बोले, 
“पे. जी आप हमें माफ करे, सौदा एकदम सत्ता है। बहुत सत्ता है।” प. जी ने फिर कहा, “ बेटा यदि हिम्मत 
हो और कोई करामात हो तो बना दे एक लाख रुपए में पंडित एवं एक लाख रुपये में महाराजजी |” सराफ जी 
पश्चात्ताप भाव से बोले, “ पडितजी आप माफ कर दे ! भगवान की सौगंध, गलती हो गई । आपका मूल्य 
लाखो से क्या करोड़ो से भी आका नही जा सकता ! ” और अपना सिर पं जी के चरणों में रख दिया। 


अत्यन्त पारदर्शी नजारो से पं जी हर समस्या को देखते थे और उसका सम्यक्‌ हल भी निकालते थे। 
सस्था संचालन में लगनेवाली बडी निधि का संयोजन और उस का विवेक पूर्वक व्यय अत्यन्त सजग सेवाभाव से 
करते, तो भी समाज की ओर से क्या मिलता ? एक मात्र उपालम्भ, केवल आलोचना ! कितु आत्मसंयम का 
परिचय देनेवाले प जी जैसे मनस्वी व्यक्तित्व ने समाज के उपालम्भो को सह कर भी निष्ठा से जो सेवा की, 
वह समाज के लिए महान आदर हो रही । ऐस्ती निष्ठापूर्वंक समाज सेवा से ही वे धन्य हो गए । और उन्हे पाकर 
समाज भी गौरवान्वित हुआ । 


“दुनिया में केवल देने मात्र लायक चीज ” 
(लोग २ री एवं ३ री) 


समाज में आजतक मानपतन्र समर्पण समारोहों की एक तरहमे बाइ आ गई है। और उपाधियों की 
रात दिन सर्वत्र वर्षा हो रही है | दिन प्रतिदित औपचारिकताएं बढती ही जा रही हैं । उपचारों में वास्तवता का 
सम्यकू आकलन नहीं हो पाता । और है इन मानपत्र-समर्पण के पीछे एक कालियायुकत विक्ृत इतिहास | इसी 
पृष्ठभूमि पर आधारित प. जी के बटुवे में से प्रस्तुत है एक छोग; जिसका सात्तविक स्वाद शायद आप को सात्तविक 
आनन्द एवं ठोस अनुभूति से भर दे | 


पृष्ठभूमि . प. जी की शिष्यपरम्परा में समाजमान्य पं, जनन्मोहनलालजी शास्त्री एक बार गए। उनके 
प्रवचनोपरान्त एक सज्जन उनके पास आये और कहा कि प, जी एक मानपत्र तैयार कर दीजिए। पं जी ने 
अत्यन्त सहज भाव से कागज पेन्सील ली और पूछा कि जिसे देना है उसका सम्पूर्ण ब्योरा दीजिए। अब सज्जन 
काफी सकुचाये । अत्यन्त सकोचपूर्वक उनन्‍्हों ने कहा कि पं. जी मानपत्र तो आप को ही देना है। हमारे यहा 
जो भी आते हैं, हम उन्ही से मानपत्र लिखवा लेते है। हम तो पति छपाई का कार्य करते हैं। प. जी को ऐसे 
लगा जैसे काठ मार गया हो । क्षणमात्र के लिए वे किकतंव्य विमूढ हो गए । यह तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि हम 
स्वयं ही अपनी आरती उत्तारे या दान दक्षिणा देने के बत्द स्वयं अपनी ही परिक्रमा कर हे। औपचारिकता का 
यह एक नमनामात्र है। 


प्रथम प्रसंग 
पर्यूषण पर्व निमित सन्‌ १९३३ में पं. देवकीनंदनजी के साथ फानपुर पहुँचे । परिचितों के बीच तो 
भव्य स्वागत होता था । किन्तु अपरिचित जगह या बड़े शहरों के अनुभव कभी कमी बढ़े उल्दे होते है। या तो 


१३८ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


एकदम भव्य स्वागत या फिर पूरी पूरी उपेक्षा । ठीक भी तो है। बडे शहरों में हर आदमी अपने अपने जीवन 
ब्यापार में इतना व्यस्त होता है कि कब कोन आया और कौन गया किसे चिन्ता है ! स्टेशन पर लेने हेतु भी 
कोई नहीं आया देखकर पं. जी बोले, “ पर्व का मगछाचरण बडा अच्छा हुआ “ जब कि स्टेशन पर किसी का भी 
नही आना मुझे अच्छा नहीं छगा और पंडितजी कह रहे थे कि “अच्छा हुआ ! ' अपनी जिज्ञासा शांत करने मैने 
पूछा कि यह अच्छा कंसे ? 

“बेटा! तुम समझे नहीं। सच तो यह है कि जब यजमान की भूल होती है तो महमान की कदर और 
ज्यादा बढ जाती है, देख लेना | ” 

हम लोग जैसे जैसे धर्मशाला पहुँचे । राजवैद्य श्री कन्हैय्यालालजी आदि प्रतिष्ठित लोग मिलने भाये 
औपचारिक बातें पूछने के बाद जाते जाते बोले, “पं जी यह सब कुछ आपका ही है, जो चाहिये फर्माइएगा ! / 


लखनवी ओपचा[रिकताएँ और वहाँ की व्यवस्था देखकर मन व्यथित हुआ । प॑ जी तो शात रहे परम्तु 
दिनके ११ बजेतक भी चाय दूध के प्रबंध के अभाव में बच्चे एवं पढितानीजी सभी व्याकुल थे । 


वैद्यराजजी की बात, “सब कुछ आप का ही है” सुनकर प जी ने अत्यन्त संयमपूर्वक अपनी बात 
विनोदपूर्ण सहज ढंग से कह डाली । “ वैद्य राजजी हमें आपका बस कुछ नही चाहिये जगह तो मिल ही गई है, 
बस बच्चों के चाय के लिए आधा कप दूध चाहिए । ” 

वैद्यराजजी के ध्यान में समागतों की आवश्यकताएँ आ गई । नियोजित व्यवस्थापक की अव्यवस्था उन के 
ध्यान में आ गई ! स्वय खडे रहकर तत्काल सारी व्यवस्था कर के ही वे प. जी को अभिवादन कर चले गये। 
सारी व्यवस्था बराबर हो गयी । पर्व आनन्दपूर्वक सम्पन्न हो रहा था। प्रतिदिन भाषण प्रवचन प्रश्मोत्तर आदि 
होते रहते थे | सामाजिक स्तर के अनुरूप सभी के लिए उन का प्रवचन प्रभावी होता था । एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट भी हुई । 


उस समय कानपुर समाज में यृवको का एक ऐसा वर्ग था, जिसे समाज के कुछ लोग उदहण्ड और 
धर्मद्रोही के रूप में समझते थे । पर्व में ऐसे लोगो का प्रवचन सुनने से और मदिर जाने से क्या लेना देना ! केवल 
भदेया भाई थे | इसी कारण से समाज के बुजुर्ग लोग तिरस्कार पूर्ण नजरो से टेखते थे । किन्तु प्रथम दिन ही 
पं. जी का उत्तम क्षमा धर्म पर प्रवचन हुआ । समाजकी रक्षा के लिए क्षत्रियवृत्ति की उपासना ही सच्चा क्षमा 
धर्म हो सकता है और वह युवकों द्वारा ही संभव है। ' इस आशयका रोचक पद्धतिसे प्रभावक भाषण हुआ । 
जिसे सुनकर यवकों में खूब चेतना आ गयी । प्रसन्नता से, उत्पाह से यूवा वर्ग उछलता हुआ देखा और पीछे 
बेठनेवाला युवावर्ग दूसरे दिनसे पहले से आकर आगे आगे बैठता भी रहा और ध्यान से उपदेश सुनता भी रहा। 
विधारों का एक तरह से यह कायाकल्प ही था । दृष्टिदान से दृष्टिपरिवर्तन था। उपेक्षा भाव से भरे ये 
युवक बाद में प जी से अत्यन्त प्रभावित होकर मिलते भी रहे । चर्चाकाल में सुख दु खो की अपनी बाते निःसंकोच 
हूपसे पं. जी को अपना दोस्त समझकर कहते भी रहे । और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त भी हुए । समाज के ब॒जुर्ग 
भी पं. जी द्वारा सपन्न इस उपलब्धि पर जाश्चयं-चकित थे । यूवको को धर्माचरण की ओर अपनी ओजस्वी वाणी 
से प्रभावित करते हुए प जी द्वारा अपूर्व चमत्कार ही हुआ । 


प्रसंग दूसरा 

पर्यूषण के उपरान्त पं, जी का भव्य सत्कार किया गया । भानपत्र समर्पण समारोह अत्यन्त भव्य एवं 
प्रभावोत्पादक था। उत्तर मे पं. जी ने व्याख्यान प्रारम्भ किया और कुछ ही क्षणों में जनता मंत्रमग्ध हो गई। 
ध्याध्यान में कहा गया महापुराण में भरत चक्रवर्ती के पट्खण्ड विजय का रसपूर्ण वर्णन है। विजयोपरान्त भरत 
भृषभाषछ पव॑त के पास आते है। जिस उपलब्धि का सामान्य जनपर कोई प्रभाव नही पडता, उसी महान्‌ उपलब्धि 
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का भरत चक्रवर्ती ने स्वयं अनुभव किया । किन्तु जय पराजय में भी स्थितप्रञ् रहनेवाले विवेकी भरत के मन 
को अभिमान की हल्की सी किरण छू गई। यह समारोह था जत्र कोई चक्रतर्ती पद पर आसीन होता तो उसे 
वृषभाचल पर्वतपर जाकर नाम अमर रहे इसलिए किसी शिलाखप्ड पर अपना नाम और परिचय वजदंडसे 
अकित करना होता है। चक्रतवति के जीवन का वह नियोग होता है। सामान्य मनृष्य को विजय की अपेक्षा अपना 
नाम अंकित करना ज्यादा गौरवप्रद लगता है। अधभिमान ग्रस्त मन की ऊंची लहरें वृषभाचल पर्वत को 
ऊँचाइयाँ छूती है । पर्वत अचेतन था किन्तु चक्रवर्ती तो चैतन्य के पुज थे। एक अचल तो दूसरा धीर ग्रम्भीर 
था। एक भोग्य तो दूसरा भोक्‍ता था । एक दृश्य था तो दूसरा द्रष्टा था । दो विरोधी तत्वों का टकराव था। 
अद्भुत था वह दृश्य | चक्रत्र्ती पहाड के ऊपर नीचे चारों ओर घूम आये | किन्तु आश्चर्य ! पूरे पहाड़ पर एक 
भी स्थान ऐसा रिक्त नहीं मिला, जहा चक्रवर्ती अपना नाम वज्भदण्ड से अकित करते। सारा गिरीराज' असंख्य 
चैकवर्तियों के शौयं और पराक्रम की गाथाओ से भरा खडा था । चक्रवर्ती को एक तीत्र झटका छगा कि “इस पृथ्वी 
तल पर में इस षट्खण्ड को जीतनेवाला प्रथम चक्रवर्ती नही हूँ। मेरे पहिले भी अनगिनत चकत्र्ती हो चुके है ! “ 
बिरंदावली लिखने छोटासा भूखण्ड भी उपलब्ध न होता अभिमानकरों चुर कर गया। अत में एक प्राचीन 
लेख को मिटाकर ही उसपर नया टकन करना पड[। नामावली लिखो गई । और चक्रवर्ती का अपना नियोग पूरा 
हुआ । ससार में कुछ भी शाश्वत नही है। सब्र क्षणिक है । यह अतुभव भी तत्ववेदी भरत चक्रत्र्ती को हुआ । 


तोसरी लोग 

/ चक्रवर्ती के अलोकिक पराक्रम की तुलना में हम सामान्य जनो का पराक्रप कोई अथ्थ नहीं रखता। 
किन्तु हम छोटी छोटी सी उपलब्धि होनेपर अभिमान से भर जाते है। और खडे भी हो जाते है मानपत्र स्वीकार 
करने । अप्रत्यक्ष रूपसे यह हमारे कपायों की ही पूजा है। किन्तु प्रमवश उसे हम अपना गौरव मानते हैं। आपकी 
उदारता के लिए में आपका हृदम्से आभारी हूँ। 


४ मेरी समझ में तो भाइपो ! दुनिया में केवल देने लायक एकमात्र चीज है यह मानपत्र ! में वर्षप्ति 
पंचो को परमेष्ठि की जगह मानते आया । मेरा दृढ विश्वास है कि मानपत्र मात्र देने लायक चीज है, कमसे कम 
में इसे लेने की योग्यता नही रखता । यह आप की चीज है, अत्यन्त सन्म्ानपूर्वक आप की सेवा में समपित है।” 
इतना कहकर पं. जी ते मानपत्र की मंजूधा टेबल पर रख दी और बैठ गये । सभा अवाक हो गई थी। 


यह नयी दृष्टि थी । निपुण तत्वस्पर्थी व्यवहारदृष्टि की ऊचाई अपूर्व थी । गहराई अद्भुत थी। पं. जी 
की वाणीका प्रभाव पूरी सभा पर गभीर था। श्ञानदानी के इस दृष्टि-संपन्न पुरुषार्थ का अत्यन्त निरपेक्ष बृद्धि से 
उदारतापूर्वक संवहन निं:सन्देह अत्यन्त गौरवपूर्ण था । 


बिदाई देने स्टेशनपर भीड उमड़ पड़ी । फूलमालाओंसे डिव्वा भर गया । लोग विशेषत: युवावर्ग जय 
जयकार कर रहा था| अतृभवी विद्वान व्यक्ति का सनन्‍्मान, आगमन की अपेज्ञा बिदाई समारीह पर ज्यादा होता 
है, यह बात अपने आप में सिद्ध हो गयी थी । मुझे याद आती रही उस वाक्य की, जिसे पं. जी ने स्टेशनपर 
आगमन के समय कहा था, / प्रका मंगलाचरण अच्छा हुआ । ” 


१४० व्याख्यात वाचस्पति पंडित 


मराठों आठवणी 


पू. गुरुवर पं. देवकीनद्नजी 
ग्रकुल संस्थांचा एक मजबूत भाधा स्तंभ 


श्री. विष्णकुमार गोविदसा डोणगांवकर 
मानद मत्री, म. तब आश्रम, कारंजा 


मी आश्रममध्ये १९२७ ते १९३४ पर्यत होतो, ८ वर्ष ९ वी १० वी पर्यत. नंतर २ वर्षे सिद्धांत विद्यालय 
आणि शेवटी अजमेर बोडें मेंट्रिक परीक्षा. या कालखडामध्ये गुरुवयं प. देवक नदनजोच्या अनुग्रहातरे भाग्य मला 
लाभले, खह पडितजीनी आपश्या कारजा आगमनावी कथा आएणि व्यथा सागितली मोरेनाहुन कोणीतरी एक पढित 
आणपण्यासाठी श्री. प्रधुम्न सावजी व श्री जयकुमारजी वकील गेले होते तेथे प. धन्नालालजी, पं. मख्यनलालजी 
श्री खबचंदजी याच्यासह चर्चावार्ता झाली. प. धन्नालालजीनी १ देवकीनदनजी ना घंवून जाण्यास सुचबिले. त्याना 
बोलाविष्यात येवुन विचारण्यात आले “आपण कारजाला जाप्यास तयार आहात काय ?” तेब्हा ' यदि गृरुजी की 
अनुज्ञा हो तो ।' असा प्रतिसाद आला. नतर पगार, मानधनाचा प्रश्न तिधाला तैव्हा पंडितजीनी जे उत्तर दिले ते 
त्यांच्या जीवनभर जोपासलेल्या निर्लोभी वृत्तीचे द्योतक होते “मुझे पगार का कोई सवाल नहीं, आप ही देखे, मेरा 
निर्वाह ठीक तरहसे चले इतनाही काफी ।” त्यानी असा मानस प्रगट बेला को सस्थेमधून पार घेणे मला पसत 
नाही. मानधनाची तशी काही व्यवस्था असावी है उत्तम, कारजाणा आन्यानतर प. पू ब्र. देवचदजी सह जब 
सावजी आदि ट्रस्टीजी बराच उहापोह माला त्यामध्ये पगारी सेवा न करण्याचा परडितजीचा पवित्र भनोदय 
सर्वानाच मनोमन पटला आणि रुचलछा आणि सस्थेतून पगार न देता अन्य व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्पात आला 


स्व. देवकी नंदनजींच्या मानधनाचों व्यवस्था -- 


यासाठी त्याकाछी उपरोक्त दोन ट्रस्टीनी पाच-पाच हजार रुपये प्रत्येकी कादून १०,००० दहा हजार 
रुपयावर येणान्या उत्पन्नद्वारा पडितजीच्या मानधनाची व्यवस्था वेली त्यावेढी सावकारी बरी चारूत असे. त्यामुल्ठे 
दहा हजारावर एक हजाराचे उत्पन्न त्याकातछी सहज शकक्‍्य होते. वेयवितकदृष्टथा अशी सावकारी ब ब्याज बट्ढा 
पडितजीना पसंत नब्हता. परतु है कतंव्य उपरोक्त दोन विश्वस्त करीत (त्यामूछे ते त्यात कधीच गृतलेले नव्हते. 
सस्थेची सेवा पगारी नोकर म्हणूत न कराबी था त्याच्या मनाच्या मोठेपणाबे सर्वातीच स्वागत करून त्याचा सनन्‍्मान 
शेवटपर्यंत कायम राखला. सस्येमध्ये ते टस्टी (विश्वस्त) म्हणून राहिले संस्थेमध्ये आल्यापासुन ते इदोरला जाई- 
पर्यत त्यानी महाराजाच्या बाद्याला खांदा लावून काम केले व जवक्ृपास २१-२२ वर्ष महाराजाचे व संस्थेच्या 
व्यवस्थापनात योगदान देऊन मोलाचे मार्गदर्शन केले, 


आहाछा तर पडितजी नी द्रव्यसग्रह, रनकरड, तत्वार्थंसुत्र व्गरे आठवीं पर्यत शिकविले, कारण त्यावेली 
ते व ब्. देवचंदजी [नतरतचे श्री १०८ गुरुदेव समतभद्रजी | दोषेही धामिक शिकवीत असत, एकाच्या गैरहजेरीत 
त्यांचे तास दुसरा घेत असे. शिकविताना पंडितजीचा भर पाांतरावर किवा अनुकरणावर नसे प्रतिपाद्य विषयाचा 
आशय विद्यार्ध्यना समजावा यावरच त्याचा भर असे गृहदेव आणि पढितजीच्या शिकविष्याच्या पद्धतीत फरक 
होता. पड़ितजी पाठातर, क्षन्वयार्थ यावर (भर) जोर न देता भावग्राही व भावस्पर्शी ज्ञानावर त्यांचे खास लरक्ष 
असे. आणि महाराज अन्वयार्थ व पाठातरपूर्वक विषयाचा आशय विद्यार्थ्याना स्पष्ट करीत. 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १४१ 


मला या संदर्भात एक घटना घांगली आउठवते. आठवीची परीक्षा होती. प्रकृती ठीक नसल्यापुल्ठे परीक्षा 
टाढावी असे वाटत असताना सुद्धा पंडितजीच्या सांगष्यावरून परीक्षेता बसलो. पाठांतर तर नब्हतेच म्हणून जो 
भाव समजला तो माझ्याच शब्दात पेपरमध्ये प्रगट केला. पं. जीनी मठा उच्चतम मास दिले आणि जादीरपणे 
शाबासकीही दिली; परंतु पाठातर व स्मरणावर भर देणाभ्या विद्यार्थ्यानी यात्रहुल गुरुरेवाकड़े तक्तार नोंदविली. 
शेवटी पेपर्स गोसावी गुरुजी सारख्या मध्यस्थाने पुन. तपासूत निर्णय द्यावा असे ठरले. परतु गोसावी गृहजीनीही जे 
समजले ते आपल्यामाषेत प्रगट कैल्यामूछे मलाच वरचा क्रमाक देवून पडितजीच्या निर्णयावे पूर्ण प्रामाणिक 
समर्थनच केले. नतर प. जीनी आम्हाला सागार-धर्मामृत, गोम्मठसार, पंचाध्यायी व राजवातिक शिकविले. त्यॉ- 
वेठीही त्याची तीच पद्धती होती. त्यानी गोम्मटस।र, जीवकाड व कमेक्रांड यावे आराखडे, नकाशे, कोष्टके तयार 
कहझूत शिकविले व विद्यार्थ्याती पाठांतरापेक्षा असे कोष्टकाच्या माध्यपातुत भाव बिनचूक तयार करावेत अप्ताच 
त्यांचा कटाक्ष असे पंडितजी धामिक तासामध्ये १५-२० मिनिदे शिकवृूत नंतर इतर सामाजिक जीवनविषयक 
प्रश्नावर बोलत. है ही अनेकांना आवडत नसे. परंतु हुपार विद्यार्थाना त्यात खूप रस येई 


प जी वाणीचे प्रभु होते. त्यातीव विद्यार्थीदग्रेमध्ये यावाबत सागितलेली एक घटना पक्की स्मरते. 
पं. गोपालदासजी बरोबर प. देवकीनंदनजी ग्रेले होते कृष्णजन्माचा पर्व असावा. पड़ितमान्य एकाच्या तर्क» 
कर्कश व्याख्यानानतर गोपालदासजीनी देवक्रीनदनजीना बोलण्यास सांग्रितले, त्यांत्रे प्रसंगानुरूप व्याख्यानाने 
जैन-अजैन जनता अप्यंत प्रभावित झाली व “ वाचस्पति है |” असे उदगार काढले त्याची व्याख्याने आम्हासही 
बौद्धिक मेजवानीच होती. त्याच्या विषय रंगवूत थोत्यांता मंत्रमुर्ध करण्याच्या शैलीमुछे त्याना नेहमी बाहेर 
सभा-सम्मेलने या निमित्ताने जावे छागे, त्याप्रमाण गावातही सण-पर्वाच्या निभित्ताने जावे छागे त्याना बोलबि- 
ण्याचा प्रस्ताव आछा को तो सर्वेसंभतोने मजूर व्हावा अणी परित्थिती अप्ते आम्हाला तर नकक्‍क्की आठवते की 
गावांत पडितजीचे व्याख्यानासाठी आम्ही आश्रमातून जात असू व ही मेजबानी कधीच चुकवीत नव्हत्तो 


पं. जीच्या शिकविष्याच्या सस्‍्कारामुके आणि तकंनिष्ठ, शास्त्रशुद्ध विचारसरणीमुछते आम्हासत त्याकाछों 
व त्यानंतर फारच लाभ झाला व तीच पद्धत जीवनमर साभाक॒ली या सदर्भात पं. जीच्या या विवेकदृष्टिधाबत 
प. पूज्य १०८ आचाये शातिसागर महाराजानाही केवढ़ा आदर व विश्वास होता याची प्रचीती व गुरुतर्य 
पडितजीच्या महानतेचे दर्शन या बाबत दोन प्रसण आठवनात अर्थात त्यावेक्वी पं. जी प्रत्यक्ष आमचे बरोबर 
नब्हृते. प. पूज्य आचायंत्री त्यावेढी बारामतीला होते. आम्ही देश्वील प्रसगवश दर्शनाच्या हेतुने बारामतीला 
पोहोचलो त्यावेठ्दी आचार्यश्रो समवेत ब्र. बोधीचद्रजीही होते. त्यांचे मत पंडितजी, महाराज व संस्थेबाबत अगोदर 
फारसे चागले नव्हते पुद़े सिद्धान्त विद्यालयामध्ये २ वर्ष आमचे बरोबरच शिकण्यासाठी आचार्यश्रीनी पाठविले 
व ते राहिले. तेब्हा मात्र त्याच्या विचारसरणीमध्ये पूर्ण परिवर्तन झाले हेही खरे. त्यानी बुद्धघाच मी कारजओा 
भाश्रर व पंडितजीचा विद्यार्थी म्हगूत प्रश्न उपत्थित केला विषय निघाला नवीत मंदिर बाधगे व पूजाप्रतिष्ठा 
करणे याबाबत भला विचारण्यात आले की नवीन मंदिर-प्रतिप्ठा या गोष्टी अनावश्यक आहेत ना ? प्रश्न साधा 
वाटला तरो त्यावरूद माझी व त्यावरून पंडितजी आणि महाराजाचो परीक्षा होणार होती मी विचारपूर्वक 
उत्तर दिले. “ या गोष्टी अनावश्यक आहेत असे नाही उलट या गोष्टी धर्माचरण टिकविष्यासाठी योग्यच आहेत 
त्यात वाईट ते काय ?” नंतर प्रतिप्रश्न-/ मग क्ाजकाल सभा समेलनामध्ये प्रतिष्ठाविरोधी सूर का छावष्यात 
येतो ?” 

“पूजा प्रतिष्ठेचा निषेध करण्याचा त्यात उद्देश नसतो. परंतु त्या प्रसंगी जो मानपान, उधक्रपट्टीपणा, 
विवेकशन्यता, प्रतिष्ठाकार वा प्रतिष्ठाचार्याची स्व॒त.ची प्रतिष्ठा वाढविष्याचा प्रयत्न हा अनुचित असश्यामुत्रे 


त्याचा निषेध करण्यात येतो.” ही दोन्‍्ही उत्तरे ऐकन आचार्यश्री प्रभावित झाले व प्रसन्नही झाले. “खरा 
महा राजांचा व देवकीनंदनजीचा शिष्य आहे ” असा सहज उदयार निधालछा. नंतर मला शास्त्र वाचण्यासादी 


श्ष२ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


/ मी लायक नाही असे विनविश्यानंतरही ” आचार्यश्रीचा आदेश झाला आणि ती आज्ञा मानलीच पाहिजे असे 
आचायंत्री ग्हणालेत. त्यासाठी बुद्धिपुरस्सर महाराजांच्या पाटाशेजारी पाट माइण्यात आला आणि शास्त्र 
आसनावर बसण्यास सांगितले 

४ महाराज आपल्ला आदेश मी पाछतो पण आपगा बरोबरीच्या आसतावर बसून मी शास्त्र वाचावे हे 
अनुचित आहे 

४ नाही, शास्त्रगादी आहे वाचा त्यात गैर नाही ”, बोधीचंद्रजी उत्तरले. 

४ नाही, है होगार नाही गृरुवे स्थान वरचे, आम्ही त्यांच्या बरोबरीने कसे बसाबे ? 

अर्थात ही मुद्दाम घेण्यात आलेली परीक्षाच होती आणि गुरुवर्य पंडितजींचा आशिवाद व स्मृती यांच्या 
बलावर हा प्रसगी उत्तीर्ण झालो या प्रसगाने “ पंडितजी व महाराजाचा शिष्य ” म्हगूत मला गौरव वाटला 
आणि त्यांच्या शिष्याला शो मेल भशा प्रकारे मला वागणप्पाचें सुचठे हीच त्याची जन्ममर लाभलेलो अनमोल 
देणगी भाहे. 


असाच दुसरा प्रगग घडला, तो आचार्यश्री गजयंथ येथे असताना त्यावेड़ी पू आचार्याच्या दशनाला 
प॑ मख्व॒नल।छजी, प खूबचदजी आदि बरीच मडकी होती, ग्रोम्मट्सारमवून अधाच एक प्रश्क चर्चेत्ा होता: 
योगायोगाने मी त्यावेढदी गजपथास गेलो असताना, त्याही वेछढी “ये कारजा का प॑ देवकोनदनजी का शिष्य है 
उसे पूछो ?” बसे सहजच महाराज म्हगालेत त्याही वेढी पडितजीचे स्मरण करूत मी उत्तर दिले मडा नक्‍कों 
प्रश्न आणि नवक्ी उत्तर आज आठवत नाही पण त्यावेद्दीही महाराजानी पंडितजी आणि त्याच्या शिष्परावी 
दोधाचीही परीक्षा केलीच एवढे मात्र स्मरते की माझे उत्तर तेथे जमडेल्या विद्वसमूहाल्ा फारते रुचले नाहो. 
है उत्तर चलाखीचे आहे असाघ त्यांचा अभिप्राय पडछा 

पडितजी सभ्ा-समेलन प्रतिष्ठाप्रसगी बच्याच वेकछा एखाद्या गुरुछुल स्तातकाला घेऊन जात; व आपके 
व्याख्यान प्रवचनापूर्वी वा ५-१० मिनिटे त्यास प्रवचन करण्यास सागत त्यनी आपछी शिष्पमंडछी या रीतीने 
पुढे आणून त्या द्वारा संस्थेचाही प्रचार केला मलाही अप्ताच एफदा पंडितजीसोबत नादगावला जाण्याचा प्रसंग 
क्षाला, निमित्त होते पं. धन्नाछालजीचा फोटो बसविण्याचे मलाही पडितजीनी प्रवचन करण्यास सागितले आणि 
व्याख्यानाचा विषय आणि आधा रही सुचविला, प्‌ आशाधरजीच्प्रा सावार धर्मामृतातील- 

४ जिनधर्म जगद्बंधुमनुबध्दुमपत्यवत्‌ । 
यतीझजनयितु यस्येत्‌ तथोत्कषयित गण: ॥ 

या एलोकाच्या अनुषंगाने प्रतचन करण्यास सागितले, बालकाचे बोबढे बोल म्हणून समाजनानी माझे कौतुक केले, 
की खरंच रुचले हे मी आज सागू शकरणार नाही. पण वड़ीलधारो मंडल्तीनो मला शाबासकी दिली, एचढ़े 
सात्र खरे ? 


पंडितजी अतिशय व्यबहारचतुर आणि प्रामाणिक व निस्पृह होते. समाजामध्ये पडितजीबाबत एवडा 
आदर होता की समाजाने पंडितजीकरीता काहीही केले असते, परतु पडितजीनी एक शब्दही कोठे उच्चारला नाही, 
हात पसरला नाही एवंढे ते स्वाधभिमानी होते. स्थांनी आपत्गा सेवाप्रोगाच्या मानधनाबाबत कुरबूर किया 
तापसंती व्यक्त केली नाही पडितजीनी आयुष्यात कधी ही धनसंग्रह केला नाही आणि या बाबत त्यांना, खेद वा 
खंतही नव्हती. ते बाहेर जात कघीही स्वत.साठी व कुटुबासाठी काहीही मागत नसत, आणत नसत. प्रवासखचे 
मिछे तो घेत असत. संस्थेकरिता मात्र प्रेरणा करीत तेव्हा देखील दाताराच्या संतोपाने जे पिक्ठे ते घेऊन थेत. 
स्वतःसाठी श्रीफठ एवढेच काय ते घेत असत. प्रवास च॑मिलाल्यानतर संस्थेतृन पुत प्रवासखर्चासाठी रकम 
उचलण्याचा अप्रामाणिकपणा त्यांच्या स्वप्तातही कधी आछा नाही ते ऋजु प्रकृतीचे व दिलदार स्वभावाचे होते. 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १४३ 


प्रसंगी गरजू ब अडचगीत आलेला कोणीही विद्यार्थी वगरे असो त्यास ते स्वयं मदत करीत वा त्याबे काम 
दुसन्‍्याक रवी साधून देत असत. 


पंडितजी स्त्रयं कट्टर तेरापंधी होते. त्यानी कयीही पंचामृताभिषेक वर्गरे केला नाही. उभे शाहुनच पूजा 
करीत. परंतु पंचामताभिषेक करणाय्यावर व बैठी पूजा करणायणावर त्यांनो कधीही द्वेव केला नाहीं, आपके मत 
मात्र ते सभ्यतेने माडत. तरी परंतु कडवो टीका करणे त्यॉच्या स्वभावात नब्हुते. दुसच्याचे मनाविषयोी आदर 
व त्यांचा अपमान ने व्हावा यासाठोी दक्षता सर्देव राखत त्यामुछे स्याना समाजात बहुमान होता ते गावात 
कोणाही कर जात, वार्तालाप करीत श्री. मोतीलालसावजी, श्री. ऋषभदाससावजी, श्री. योपाछुसावजी सगल्वीकडे 
ते मोकलेपणाने तासनतास बोलत ह। त्याचा स्वमाव समाजातील संत्र्ष किवा आपसातील मतमेंद दूर करताना 
फार उपयोगी पडला. आश्रमसंत्रंधी श्री मोतीलालसावजी आणि त्यांचे परिवारात जे मनोमालिन्य होते ते दूर 
करण्यात पडितजीनी सर्वे व्यवहार- कुशलता पणाला लावली १९४४ मध्ये म॒ ब्र आश्रमाच्या रौप्य महोत्सव प्रसंगी 
इदोर निवासी श्री. सेठ हिरालालजी अध्यक्ष म्हणून आले होते त्यांनी पंडितजीच्या विचारविनिमयाने हा झगड़ा 
मिटविण्यासाठी प्रयत्न करण्यावे ठरविले. श्री. मोतीकालसावजी चवरे संस्थेज्या प्रस्थापनेच्या काछो १९१८ मध्ये 
ज्यांनी १० हजाराची एकमृस्त दान दिले असे एक उदारचेता गृहस्थ त्यामध्ये संस्था बंद पडली तर ते दान परत 
करावे असा तोडी करार होता. सस्था चालू होती पण चालू कारभारामध्ये मोतीलालजी काकांना विकल्प होता 
ग्हणून त्यानी पंडितजीना दहा हजाराचे दान परत मागितले पंडितजीनी त्याच्या कराराची आठवण देवून दुसरा 
तोडगा निघतों का ते पाहिले परतु ते आपल्या भूमिकेव॒र अढछ होते, दान परत देश्याची गरज नाही यावर 
प्रदुम्नसावजी पक्के होते. पडितजीनी महाराज आणि प्रद्यम्नसावजीना पटवुन रकक्सम परत करण्याचा धाडसी 
निर्णय घेतला व दहा हजाराचा चेक शेठ हिरालालजी मार्फत पाठविला, तो त्यानी घेतलछा. त्याष्या उदार 
दातृत्वावर पडितजीचा मनोमन विश्वास होताच त्याती दान तात्काक्त परत बेले. परत केल्यानतर मोतोलाल- 
सावजी पडितजीना म्हणाले, “ मला समतभद्र महाराजाची भेट घ्यावयात्री आहे, परंतु त्यावेछली कोर्णही असता 
कामा नये एवढी माझी अट आहे ” ही अट ऐकन सर्वंच घाबरून गले होते. परंतु महाराज-पडितजी वगरे त्याक्ाही 
तथार झालेत, पुढे पडितजी हजर राहण्यास त्यांची अनुकलता झाली. ते पू समंतभद्रमहाराजांकड़े गेले. खालो 
सर्वंजण चितामग्न उभे होते परतु भर्घाएक तासानंतर सर्वंजण हसत खाली आले, तेब्हा कोठ व्यर्थच्या चितेचे 
आणि विकल्पाने सावट दूर झाले. पंडितजी हसत म्हणाले, “ उन्होंने तो दस हजारका डाफ्ट वापीस भी दिया 
है ! ओर शांतिकुमारके नामसे १००१, और दिया है ।” हे सर्व ऐक्न सर्व आनदित झाले, या वेल्ली गुरुदेव व॑ 
पंडितजीनी कमालीचे चातुर्य दाखविले. संस्थेतील एक अध्याय अशा प्रकारे चागल्या रूपाने निकालात निषाला. 
त्या प्रसगी पं. जीनी पार पाडलेली कतेबगारी व तो महोत्सव संस्थेच्या इतिहासातील एक सोनेरी पान आहे आणि 
पड़ितजीच्या व्यवहारचातुर्यावा तो सुवर्णकछुसच महणता बेईल, इतक्या तोलामोलाचे होते सर्व 


पू. पडितजी प. पूज्य गुरुदेवाच्या संस्थासमूहात्रा एक मजबूत आधारस्तभ होते. प. पृज्य गृरदेवांच्या 
दोन हातापकी त्यांचा उजवा हात होते. 


जे जे पडितजीच्या परिचयात आलेत त्यांच्या जीवनात ते सुवर्णक्षण ठरलेत. त्यांनी गृहकुल स्तातक 
परिवाराला अविस्मरणीय, अनमोल विवेकपूर्ण दृष्टी आगि चातुर्याची अनमोल देणगी दिलो, त्याचे हे ऋग कधोच 
फिट्प्यासारखे नाही. त्याची ही अमोल देणगी माइ्या जीवनातील अक्षग्य चिरंतन भांडवल आहे. 


या निमित्ताने त्या महान्‌ आत्म्यात्त वंदन करताता प्रसन्नतेचे अनुभवन होते. 


१४४ व्याज्यान वाचस्पति पंडित 


गुरुष्य पंडितजी : एक वाचासिड व्यक्तिमत्त्व 


डा. हेमचंद्र जेन, कारंजा 


कारंजा येथील श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्मचा मी प्राथमिक शाल्रेपासून विद्यार्थी होतो ते थेट नववी पास 
होईपर््नत, आठवी नववीतले धर्मशिक्षण प. पू श्रीगुरुदेव समंतभद्र महाराज स्वयं च देत असत. 


पुढच्या शिक्षणासाठी मला बाहेर गावी जावे लागले, तथापि १९३१ साली वर्षभर कारंजा आश्रमातच 
राहुन मी खाजगी रीतीने मुबई यूनिव्हतिटीच्या मेंट्रिकच्या परीक्षे ला बसण्यावे ठरवले, त्यावर्षी मात्र पडितजीकइन 
सर्वाथंसिद्धी शिकण्याचा योग आला. पडितजीची शिक्रवष्याची पद्धती ही सामान्य शिक्षकापेक्षा अगरीच वेगछी- 
आगढी होती .इतर शिक्षक परीक्षेचरा कोर्स सपवन पर्र क्षेसाठी विद्यार्थ्यना कसे तयार करावे हा दुष्टिकोण 
ढेब्रीत. पंडितजीच्या है गावीही नमे ततल्वाचा गाभा आणि मर्म सागून ते पुढे जात प्र आनृपगिक अत्ता एबादा 
प्रसग, गोष्ट, तत्त्व अत्यत मनोरजज तेने समरस होऊन सागन,. त्यावेछी त्याचे मनष्यस्वभावाचे सूध्म अवलोकन 
व इतर अनेक विषयाच्या सखोल ज्ञानाचा सुदर आविष्कार मत मोहुन टाको केत्रक् शास्प्ीथ विषयापेक्षा तेच 
अधिक उपयूषत वाटायचे बहुधा 


ह्वा वर्षी बालकपणाच्या तुलनेत थोडीफार बौद्धिक प्रगत्भता वाढली होती, त्यामुक्े यत्रतत्र होणान्या 
पडितजीच्या व्यास्यानांची वैशिष्टयपूर्ण अभिव्यवती रसास्वादनपूर्वक ग्रहण करणे शक्य झाले होते पडितजीना 
/ व्यास्यात-वाचस्पति ” ही जनसम्‌हाने दिलेली गोरबास्पद पदत्री किती साभ्रंक होती ह्याचा पदोपदी प्रत्यय येई. 


यानतंतर १९३६ साली मी वैद्यकाची पदवी घेऊन कारंजाला व्यवसाय सुरू केला पंडितजीचा सहवास 
पुन: लाभला. वेढ्ोवेद्ली त्याच्या गाठीभेटी होऊ लागल्या, सुदेवाने त्याचा फेमिडी डॉक्टर म्हणून त्यांनी मला 
गौरविले व कारंजात मुक्क्राम असेपर्यत त्याची व कुटुबियाची त्याच्या उपस्थितीव वे अनुपस्थिततही वैद्यकीय 
सेवा करण्यावे भाग्य मला लाभले-ते थेट त्याचा मुक्‍्काम येथून हालेपय॑त. ते साल १९४४ असावे बहुतेक. 


सुखद आश्चयं हे की माइया भर तारुण्यांतही त्याचा भाइ्या वेद्यकीय ज्ञानावर असीम भरंवसा असे. 
त्यांची उपजत बुद्रीच अत्यंत विशाल, सूक्ष्म, पारगामी असल्याने रोग्या व रोगासबंधी जी थोडी चर्चा होई त्याचे 
तत्व आणि मम्मे ते चटकन्‌ ग्रहण तर करीतच पण पाष्पात पड़लेला तैलबिदू जसा क्षणमरातच खूप दूरवर 
पसरतो त्याप्रमाणे त्याना ते आकलन होई. जग काही त्यानोही कुठेतरी वैद्यकशास्त्राचा सखोल अभ्यास केछा असावा 
असे भासे ! त्याचे मर्म असे की पडितजी जेव्हा मोरेना सिद्धात विद्यालयात धर्माध्यापक होते तेब्हा त्यावा तेथील 
वसतिगहातील विद्यार्थ्याच्या आरोग्याकढ़ पूर्ण लक्ष्य ठवावे लागे त्या सुश्रुषत त्याता आरोग्यविषयक पुष्कल्तच 
अनुभव पदरी बाघता जाला. एवढेंच नब्हे तर त्याच्या मोरेना येथील विद्यार््यावस्थेत त्यांचे परमभपृज्य गुरुपडिंत 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंय धूु 


ग़ोपालदासओ बरैय्या व्याख्यानाबे दौन्यावर जात तेव्हा ते हटकन त्यांचे आवडते शिष्य देवक्षीयंदनला सोबत 
घेऊन जात. एक तर ह्ांता वैद्यकीय उपचाराचे तारतम्य चांगले असे दुसरा त्यांचा उपयोग म्हणज देवकीनंदनचे 
संस्कृतभाषेवरील असामान्य प्रभूव्व वादाचेवेद्ी उपयोगी पड़े व तिसरे महणजे त्यांची धष्टपुष्ट, उंच, भरदार 
देहयष्टी ते जणू काही पडितजीवे शरीरसंरक्षक आहे असा भास निर्माण करो त्यांची मुद्रा जेवढी भव्य 
तेबढीच धीरोदात्त आणि आकर्षक होती पढितजीच्या वेधकोय ज्ञानानुभव पायाशुद्ध होता. कोणश्याही रुण्णाचे 
त्यांचें निदान अचूक असे आणि त्याचबरोबर उपचारांची दिशादेदील, त्यांच्याशी रुग्णाबहुल चर्चा करताच सूत्रे 
ओषाने तोंड्न ओोधछत ते केवछ एकदाच ऐक्नही पंडितजीच्या अंतरंगात वज्नलेप बनत त्यांख्या बौद्धिक सूक्ष्मतेची 
झेप पाहुन मी आश्वर्याने थक्क होई कारजात वास्तव्य असेपयंत त्याचे आरोग्य चागले होते ते एकदा ब्याख्याताला 
उभे राहिले म्हणजे तास दोन तास थकत नसत, त्यांचे व्यक्तीमत्व राजबिडे व भारदस्त होते. केव त्याच्या 
सदाबहार भाषणकुशल्तेमुछे त्याच्या सभोवतारूजा परिवित्त, अपरिवित जनसमह त्यॉच्या व्यक्तित्वावर जीव 
ओवाकून टाकी. त्यांची धारपार नासिका, भव्य कपाकछ आणि हसरी म॒द्रा सर्वाना हवीहवीशी वाटे साक्षात्‌ बाचा- 
सिद्धी अवतरल्याचे प्रत्ययास येई 


पंडितजीचे वकतृत्व हा एक अभ्यासाचाच विषय ठरावा वब्तृत्वाचे अनेक तभुने पाहिले पण ही वक्‍्तृत्वावी 
एक आगछोच तहा होती. त्यावे यवातथ्य वर्णन देखीझू कठीणच वाटावे एवडे ते अलौकिक शैलीने नटलेले असे 

त्यांच्या व्याख्यानाचे वेशिष्टय होतेत त्यांचेशी सहज वार्तालाप करताना देखील ध्यांचे तोडन जी 
वाक्ये बाहेर पड़त त्यात शास्त्र, समाज, ध्यक्षिविषयक त्यांचा अलौकिक विचारशक्तीचा तो पूर्णसत्य निष्कर्ष 
असे. त्या एबाद्या वावयानेही त्याच्या सखोल विचारशक्तीने रसिक सहवासी दिपुन जाई 


त्यांचा जनसंपर्क अमर्याद होता. समाजातील' अनेक प्रमखपदे भषवितांना संपर्कात आलेल्या अनेक 
मानवाचे असख्य नमने त्यांच्या कधी विचारवंत तर कधी विचित्र व विक्षिप्तवत्तितह त्याना हाताकावे लागत 
ते अशा अपूर्व कुशलतेने हाताछ्ीत की समोरची ब्यक्ती मग ती कसल्याही सृष्ट दुष्ट हेतूने आलेली अप्तो एकदम 
शात व निरुत्तर तर होतच असे, पण पुढच्याच क्षणी त्याच्या यूक्तियक्त व सदहेतृप्रेरित उत्तराने त्यांची भक्त बने 
झाचा अर्थ असा नब्हे की कोणाज्या कोणत्याही समस्या सोडवितांना किया त्याप्ृंबंधाने मार्गदर्शशक करताना केवक 
समोरच्या व्यक्तीला खूष करण्याचाच त्याचा प्रयत्त असे ते आपछा कठोर व विपरीत विचारही भांडताना 
किवा निर्णय देताना य॒त्किचितही कचरत नसत, पण त्यांची सांगण्याची शैलीच अशी काही शांत, मधर, विवेकसपन्न 
विनोदगर्भ असे की सभोरच्या व्यक्तो अपड़ो बड़खोरी क्षमायाचनापूर्वक परत थेत. मनुष्यस्वभावाचे सुक्ष्मज्ञान 
उपजतच असल्याने कोणाच्याही कौटूंबिक, जाति, धर्म, पंथ, पक्षविषयकू कसल्याहों जटिल समस्या परंपरांतील 
साधुययें न डागढ्ू देता ते सहुज सोडवीत, परवारज्ञातोत ते जन्मे. इतर दिगबर जैन जातिपेक्ना ह्यांची संख्या 
अधिक त्याचप्रमाण त्याच्या बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक जाणीवाही सुबुद्ध आधि प्रबुद्ध अर्थात्‌ त्यामुछेच त्याच्या 
समस्यादेखील दुरूह पण अशा अनेक अटीतटीच्पा प्रसंगी अनेक वेका परवारसभेज्या अध्यक्षपदावरून पंडितजीनी 
त्यातुन अलगदपणे मार्ग काढून हो धुरा समयंपणे सांभाछली. अशा प्रधंगी ते जेब्हा कारंजाहुत इष्टस्थलीी 
पोहोचत तेव्हा एबाद्या अन्वलदर्जाच्या राष्ट्रीय पुढात्याप्रमाण ध्याचे स्वागत स्टेशनव्रुच होई. ज॑नेतराना तो 
मानवसमुद्र पाहुन अचंबा वाटे. हे देवदुर्लभ स्वागत क्वचितच कोण्या विद्वान किवा त्याग्याध्या वाटेस येत अस्ते, 
बादग्रस्त घटनेवर जेब्हा ते खढया आवाजात अधिकारबाणीने आणि अत्यंत आत्मविश्वासाने आपले विघार मांडित 
तेव्हा श्रोते मत्रमृग्ध होत, त्यांचा जयजयकार करीत आणि आपआपला प्रतिवाद जामच्याजागीच विसरून जात. 
अटीतटीचा बाद आणि आत्यतिक आततायीपणाषय॑त पोहोचलेले गणंग मीठ पाण्यात्त विरघकतावे असे विरघछत 
पंडितजी त्या सर्व हकोगती त्या कठीण श्रसंगातुन आपल्या अपूर्व बुद्धिचातुयाने यशस्वी रीतीने निभावून आल्यानंतर 
भाम्हाजवक्त वर्णन करीत. त्यावेज्षी त्यांवे बीद्धिक चातुये व विचारांची परिपक्वता ऐकलच रहाबी असे वादे 


+# 


अं व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


है झाले त्यांचे सामाजिक समस्या परिमार्जनासंबंधी. त्यंच्रे धामिक प्रवचत हे देवील असेच अलौकिक 
शैलीने नटलेले असे. 


बहुधा पढितांचे प्रवचन म्हटले की अनेक शास्त्रीय विषय पारिभाषिक शब्दात गृठित, तसेच असंख्य 
प्राकृत सस्कृत आचायप्रणित उद्धरणाची रेल्चेल असलेले व सामान्यांच्या डोक्यावहन अवर घरगंछणारे व श्रोत्यांता 
हैराण करणारे असे अमते फारतर श्रोत्यानी पंडिताची फार विद्वान्‌ म्हणून प्रशंसा करावी एवड्रीच त्या पंडिताचों 
बपेक्षा व आपण काहीतरी धर्मश्रवण केला एवराव सवोष श्रोष्याचा, बाकी परिणाम शून्य 


या उलट प॑ देवकीनंदनजीचे असे त्याना व्याख्यान प्रवचनासाठी समोर कोणताही ग्रंथ लागत नसे की 
विषयाचे बधनही आवश्यक नसे समोरच्या श्रोतृवर्गाचा बौद्धिक दर्जा, अभिरुची, प्रसंग, वातावरण ह्याचा अचूक 
अंदाज घेऊत ते प्रवचन किवा व्याख्यान सुरू करोत व क्षणभरशातच श्रोत्याचरी समाधी लागे त्यात कप्तलाही 
अवडबर किवा शब्दाचा फुलोरा नसे. दैनदिन व्यवहारातल्य। चार गोष्टी घटना, प्रशग, औचि य हेरून केलेले त्याचे 
शरसधान कधीही विफल होत नसे व्याख्यात संपले की पोटभर पंचपक्वानाच्या जेबणानतर जशी सुद्दद तृथ्तता 
भासावी तशी समाधानसंतोषाची वाहवा ! वाहवा ! अशा शब्दाने जो तो आनदित झालेला दिसे प्रत्येक वेढी 
मग तो प्रसग-वेछ कोणतीही असो श्रोते मंज्रमुस्ध कहून त्यांता शब्दाच्या पगीवर डोलायछा लावणारा हा जादूगर 
त्यासारखा तोच, 


पड्ितजीचे वचन बेताचेच असले तरी अवलोकन, चिंतन, मनन कमालीचे व्यापक होते कोणत्याही 
विषयावरची त्याची मते विशेषज्ञाना देखील नवीन, चितनीय व निष्कर्षरूप वाटत त्याच्या चितनाने विषय केवल 
घर्मतत्वेच नव्हती तर व्यवहारोपयोगी व शास्त्रीय सुद्धा विषय असत सर्वेवाग्‌विलास जण्‌ गद्य-सुमाषितेच 


त्याच्या बबतुत्वाचे एक खास वेशिष्टथ असे ते सागून कुणाला खरेही वाटणार नाहीच, पण ते मी 
अजमावले. एकदा नबव्हे अनेकदा व अनेक ठिकाणी ते असे कौ-साधारणत, सामान्य वक्‍ता मग तो कितीही 
बुद्धिमान किया उच्चातिउच्च पदवीधर असला तरी अपेक्षित विषयाची तयारी करतो एक तर तो विषय त्याच्या 
देनदिन व्यवसायाशी निगडित असतो किवा त्याच्या एबाद्या आवडत्या व्यापगाचा असतो तथापि व्याझ्यानाला 
जायचे तर त्यासाठी तो काही महिने, काहो दिवस, काहो तास त्याची तयारी करतो त्यात वष्यंविषयाचा कठाछा 
येऊ नये म्हणून मधूनमधून पेरावयाची सुभाषिते, म्हणी, दृष्टांत, विनोद कुठे करावयाचे ह्याचीही आखणी करतो 
व मग व्याख्यान देतो एवढेही करन त्याचे व्याख्यान वाखाणले जाईलूच झ्यावा त्याला भसंवसा नसतोच, 


व्याड्यानाचे शेवटी श्रोते काहाहो भलीबुरी प्रतिक्रिया व्यक्त न करता खाली पहात पसार होतात आणि बकता 
निराश होतो 


दुसरे म्हणजे त्याने सर्वे मुद्दे कागदावर लिहून आणलेले असतात. तथापि त्याला मधून मधून व्यास्यान 
खंडित करत किवा चोरटबा नजरेने कामदाकड्ढें पहावेच लागे पुष्कछ्दा ते व्याख्यान त्याने अनेक वेढा, अनेक 
ठिकाणी ह्मपूर्वी विेले असते-तरीही त्याची ही दैना सुबुद्ध श्रोत्याच्या नजरेतून सुटत नाहो. 


जे व्याब्याते एख्ाद्या विशिष्ट प्रसगी प्रमुख पाहुणे म्हणन बोलावले जातात ध्यांदी गंभत पहाण्यासारखी 
असते. म्हणजे त्याच्या व्यास्यानाची इतर व्याख्याते जर त्यापूर्वी बोलत असतील तर तेवढा वेह्लेत है महीदय 
तिकडे मुछ्ीच लक्ष न देता आपल्या व्याख्यानाचा मसुदा मनातल्या मनात तयार करतात समजा त्यावेठी दहा मुह 
त्यांच्या मनात बोजलेले असछे तर स्टेजवर पोहोचताच त्या दहा मुद्यांपेकी दोन तरी गछाडेले असतात. समोरचा 
जनसागर पहाताच आणखी दोन मुह गायब होतात नंतर व्याख्यानाचे पहिल 
आणखी दोन परागंदा होतात्. अशा रीतीने निम्ते अधिक भांडवल निधन 
विषय/कडे केंद्रित होत नाहीत हे पाहुन उरलेले दोन पक्त काइतात, राहुतात कसे 


ते दोन मुद्दे वर्णण करता करता 
गेल्यानंतरही श्रोते आकर्षित किया 
बसे दोनच, मग त्यांचो कशीबशी 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १४७ 


बोत्वण कहत वक्‍ता उदासमनाने आपले भाषण संपवितों कोणीतरी आपल्या भाषणाबहूल चांगले चार शब्द 
बोलावे अशी केविलवाणी आशा करोत आपल्या जागी जाऊन बसतो. सभा संपत्यावर मित्रांना सागती की हा 
प्रसंग काही लांबलचक व्याड्यानाचा किवा पांडिस्यप्रदर्शनाचा खास नब्हता म्हणून मी आटोपते घेतले, बर्गरे. 


ह्याच्या अगदीच दुसप्या टोकाचे तंत्र आमच्या पंडितजींचे 

विषय कोणताही असो, प्रसंग कसलाही असो, एक क्षण अग्रोदर पंडितजीता सूचना मिछाली आ्णि 
त्यांनी भाषणाला सुरवात केली की सर्व श्रोते जीवाचे रान करून सर्वे लक्ष्य केद्गित करीत सयलयीने एकानतर 
एक असे मुद्दे आपल्या तत्त्वगर्भ राग्रेने पुढे येत. आशय सागूव होत नाही तोच दुधरा मुद्दा गंभीर चाढीने तरीहीं 
हसत खेछत प्रवेश करी तोही तिसस्याला वाट देऊन केन्हा परतछा है लक्ष्यात येत नसे. सहजसुरूम हातवारे आाणि' 
सहजसुरूभ मुद्राभिनय ध्यांत कृत्रिमता नाही की अभिनयावेण नाही सहजसुंदर बोलभाषा, दैनदिन व्यवहारातली 
उदाहरण, ओषाने ह्ूच हजेरी लावून जाणारा विनोद एखाद्या नवनवोन्मेषाने बहरणान्या वेडीला जसे नित्मनवे 
कोवके वछणदार अकूर अखड मालिकेत दर्शन देतात त्याप्रमाणे सर्व मुद्दे एकानतर एक पुढ़े येत अगरी शिकवृ्‌त 
तयार केलेल्या सकंशीतल्या घोडचाप्रमाणे. अगदीच जगावेगक्ली तरीही प्रतिभासंपन्न अशी देणगीवजा व्यास्यानशैली ! 
अपूर्व, अप्रतिम, अद्वितीय आणि अलोकिक ! 


पंडितजीच्या व्यास्यानवैशिष्टयाे मर्म विचारता ते म्हणाले, “अरे बाबा, जे चितिले, अनुभवले, 
प्रमाला पटले तेख अक्लत्रिम भाषेत व शलीत सांगितले महुणजे ते सहज श्रोट्यांच्या अंतरंगाता ठाव धेते, त्यात 
कृत्रिमतता किव। अस्वाधाविकता आली को ते कंटाव्वबणे थ मिष्प्रमावी होते / हे शंभर टक्के खरे असल्याचे 
कोणीही अभ्यासू वक्‍ता मान्यच करील पडितजीचे धा्िकज्ञान भत््यंत परिमाजित होते ते कोणत्याही एका बाजूला 
झुकलेले नव्हते ते ज्यांच्या तेनातीत तयार झाले त्या वेछची शिक्षणप्रणाली ही काहीशी एका बाजुला झुकलेली 
होती पुढे वातावरण बदलत गेले तसतसे पडितजीनी स्वत ला ढाढून घेतले तथापी ते समन्वयवादीच म्हणवल्ले गेले. 
आत्यतिक झुकाव किवा हट्टाग्रह त्यांच्या वृत्तीत नव्हता. मात्र विषयाची मर्मग्राही प्रज्ञा आणि तिचा सुलम आविष्कार, 
अभिव्यवत्ती हा ध्याच्या प्रहषणाचा विशेष असे त्याव्या व्यावहारिक तत्वांचे निहूषण करताना त्याचेबर सागार- 
धर्मामृत आणि क्षत्रचूडामणि हा दोन ग्रथांच्या प्रह्पणेचा अधिक ससस्‍्कार झाल्यासारखे भासे. तथापि परचाध्यगी- 
सारख्या विलष्ट तत्त्वप्रधान ग्रथावरही त्यानी सुलभ भाष्य लिहिले आहे त्यामध्ये ही विचक्षण बद्धिमत्ता दृष्टिगोचर 


होते 

पंडितजीचे प्रापंचिक जीवन अगदीच साधे किबहुना ओढगस्तोचेच असे त्यात ध्येयवाद होता. ध्याचे 
गुरु पं गोपालदासजीनी धर्मशिक्षण व धार्मिक व्याख्याने ह्यांचा मोबदला घेतछा नाही. केवक प्रवासखर्य घंत. 
एवडेच नब्हे तर भेटोदाखलच्या मौल्यवान वस्तुदेखील पत्करत नसत ह्याथ भाषनेचे प्रतिविब त्वांचेबरही होते. 
त्यांनी जनतेला जी काही प्रेरणा केली ती गुरुकुलसाठी या अपेक्षेतर पडितजीबे अमाप उपकार संस्थेत्या खातों 
जमा आहेत ओघानेच मध्य व उत्तर भारतात कारंजा गरुकुलबी अमाप प्रसिद्धी हेही वरदान रूपच ठरले, 

पडितजीची राहुणी, खानपान अत्यंत साध व शुद्ध असे. केव्हातरी नस मोढताना ते आढक्वत इतकरेच ! 
आपण अधिक समृद्ध व संपन्न असावे ह्यासाठी ते कधी झुरले नाहीत की खेदखिन्न आठक्रल नाहीत. तत्त्वानभवनात, 
खितनमननात, व्याख्यान प्रवचनात, अध्ययन अध्यापनात ते स्वदा व्यस्त असत. संक्षेपात असे म्हणता येईल की 
त्यांचे जीवन काव्यशास्त्रविनोदगर्भ मूतिमंत सन्‍्याशाचे प्रतीक होते त्यांच्या सुबुद्ध निकटवर्तीयांता मात्र त्याच्या 
भोड्गस्तोच्या जीववाबदलूची विवंचता त्रस्‍्त करी. तसे पाहिले तर हे यूगानुयुगाचे लक्ष्मीसरस्वतीचे बेर खुद्द 
ब्रह्मदेवही मिटव्‌ शकला वाही. आणि पुढ़ेंही मिटेल असे वाटत नाही. 


१९४४ साली पंडितजी एकाएकी इंदूरला गरेल्याचे समजले. काही वर्षानंतर ते स्वस्थ झ्ाल्याचेही 
ऐकावे लागले, ते दुःख असह्य होते कारण ते बय त्याच्ष्या मरणाचे नव्हुते. पण नियवीपुद़े सर्वानाच पराभव 


१४८ व्याख्यान वाचस्पति पंडितजी 


पत्करावा छाग्रतों स्यांचे शिष्य म्हणविणारे जे काही आमच्यासारखे सामान्य जीव जे काही थोडीफार वक्‍्तृत्व व 
लेखन ह्ाथे द्वारे धर्मसमाजसेवा करण्याची धडपड करताहेत हे सर्व त्यांच्या ऋणातून अंशमात्र मुक्त होण्यासाठीब. 
ध्यांचे अनत उपकार स्मरून त्याच्या पावन स्मृतीछा असंख्य प्रणिषात सहजच मनोमन घडतात व त्याची प्रतिमा 
अंत: चक्षसमोरून क्षणभरही हालत नाही. 


' झाले बहु, असतील बहू, होतील बहू परतु या सम हा असा त्याचा दर्जंदार दर्जा होता. धन्य ते 
व्यक्तिमत्व, धन्य त्यांचो महासागरासारखी सखोल, प्रशात, रत्नगर्भा अप्रतिम-प्रतिभा ' 





पंडित जी के गुणों का मोल किया नहीं जाता । 


जे. पी. मधोद्वकर, नागपूर 


समुद्र के पानी को नापा नही जाता । 

आकाश के तारो को गिना नही जाता ॥ 
सरस्वती के भंडार को तोला नही जाता । 
पंडितजी के गुणो का मोल किया नही जाता ॥ 


पूज्य स्व पं. देवकीनंदनजी नायक याच्या जीवनाचे वर्णन जगाच््या कल्याणा सताक््या विभती व 
/ परोपकाराय सता विभूतय" ' या मोजक्या शब्दात करता यईल गणाग्रणी असूनही त्याना अहकाराने कधी ग्रासले 
नाही किया त्यांती आपत्या सात्विक स्वाभिमानाचों कधी पायमल्ली होऊ दिली नाही- त्याच्या पोषाखात 
दिखाऊपणा नव्हता.  साधी राहुणी व उच्च विचारसरणी ” असेच त्याचे जीवन आदर्शरूप होते. 


समाज, धार्मिक संस्था, धामिक उत्सव याच्याकरिता अहतिश योगदान देण्याची त्यांची सारखी तत्परता 
असे व त्याकरिता सर्व प्रकारची झीज सोसण्य।ची त्याची तयारी अस्त प्रत्यक्ष विरोव्री माणसाशी सुद्धा ते त्याच्या 
प्रतिष्ठेछा धक्का न छागू देता विनयाने, सुहास्य वदनाने, मधुरवचनाने कार्य कहून घेत असत पडितजीचे भाषण 
आगमानुकल असे. त्यात जीवंधरचरित्रातील विविध नीतिवाक्यावा उत्डेख असे त्याचे व्याख्यान वा प्रवचन दोन 
दोन तास ऐक्नही श्रोते कंटाहत नसत, त्यांचा आवाज खडा होता, पटवून देण्याची णैलीही उत्कृष्ट होती ते गोड 
शब्दात मुद्दे स्पष्ट करीत असत्यामुझे श्रोते मोठया तत्परतेने त्यांचे व्याख्यान ऐकत असत. सपम्ेत श्रोते शंभर अस्ोत 


वा हजार त्याचा त्यांना विधिनिषेध नसे. बाबू पार्टी व पंडित पार्टी याचा तोछ सामाडन ते व्याख्यान देत असत. 
श्रोत्यांना पैंडितजीचे व्याख्यान म्हणजे मोठी प्ंणीयच वाठत असे 


व्याख्यान वाचस्पतीस। रख्या बहुमानाच्या पदव्या देकन समाजाने त्य-वे यथोचित स्वागत केले. ते परवार 
दिगंबर जैन समाजाचे पुढारी होते. त्यांनी परवार सभेचे अध्यक्षपदही दोन तीन वेछा मडित केले होते परवार सभेवे 
अध्यक्ष असताना त्यांनी मोठधा कौशल्याने विरोधकांचा विरोध पोइन समाजात एकसूजता आणलो होती पंडितर्जीब्या 
जीवनातही घारिव्यहननाथे प्रसंग आले पण त्या सर्व प्रसगाना त्यानी मोठया धैयनि गाजावाजा न होऊ देता 


कुशछतापूर्वक तोंड दिले. विरोधकांनी सभा उधल्प्याने प्रयत्त केले, पण पंडितजीचे मुदुमधुर भाषण ऐकन 
९ 
विरोधकाना माधार ध्यावी लागली. के ः 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १४९ 


पंडितजींनी मोडा (बडा) मनृष्य कसा बनतो हे एकदा मोठथा मामिक शब्दात सांग्रितले होते ते 
म्हणाले, 
#४ पहले था मर्द, फिर भया नारी । 
बाद बना नपुसक, उस में डाला नम्कमिर्ची ॥ 
उस को गरम तेल में डालकर तला। 
सब सहन करता गया तब बना “बडा ' ॥। 


प्रथम मूग (पुल्लिगी). मगाची केली दाक्क (स्त्रीलिगी) मुगाचे पीठ (नपुंसकलिंगी). त्यात मीठ, मिर्ची 
टाकून गरम तेलात तछले तेब्हा तो झाला “बडा. इतके सर्व प्रसंग मोठे होण्यासाठी सोसावे लागतात. अशा 
रोजच्या व्यावहारिक उदाहरणानी ते फार मोठब्ा गोष्टी सहज व विनोदी शैल्लीने पटव्‌न देत असत. 


मंदिरातील प्रवचन संपण्याच्या वेढी एका श्रोत्याने पंडितजीना प्रश्त बिचारला, “पंडितजी, कोई 
भाचाय कहते हैं “ कि पंचामृतसे भगवान का अभिषेक ” करना चाहिये और कोई आचार्य कहते हैं कि पंचामुतसे 
भगवान का अभिषेक नही करता चाहिये । इसमे कौनसा मार्ग बराबर है ।?” पडितजीना विस्ताराने सागण्यास 
वेछ नव्हता म्हणून त्यांनी त्याला खालील दोहा सागून निरुत्तर केले व ते आपल्या कामाकरिता निधून गेले. 


“४ कोई कहे कुछ है नही, और कोई कहे कुछ है । 
है और ना के बीच में जो कुछ है सो है ॥' 


पडितजी समयसूचकता पाछन हजरजबाब देत असत. एकदा एका श्रोत्याला कछाले की पंडितजी तंबाखू 
खातात, तेव्हा आपण त्याना प्रश्न विचारावा व ते त्याचे काय उत्तर देतात ते पाहावे स्हणुन त्याने प्रश्त विचारला-. 


श्रोता : पडितजी, आप तबाख् खाते हो ऐसा सुना है, यह बात सच है क्या ? 
पडितजी : बिलकुल सच बात है। में झूठ नही बोलता । 

शोता : जिसको गधा भी नही सूघता, उसका आप कैसे सेवन करते हो ? 
पडित॒जी ; पहले बताओ कि आप तबाखू खाते हो या नही ? 

श्रोता ६ पंडितजी, में तो तबाखू नही खाता । 


पंडितजी : बावूजी, आपका व हना सौ टंच सच्चा है। असल में जो गया होगा सो ही तबाखू नहीं खायेगा। इस 
पर से आप समक्ष लीजिये । और आप खुदको परीक्षा कर लीजिये की आप कौन है ? 


प्रश्नावे हे उत्तर ऐकन प्रश्नकर्ता शरमिदा झाला हा प्रश्न पडितजीचा उत्कर्ष सहन ने होगान्यानी 
मध्यस्थामार्फत मुद्याम विचारला होता. पंडितजीच्या उत्तराने विरोधी श्रोतेसुद्धा चकित झाले. 


स्व. सेठ हिराचंदजी नेमचंदजी दोशी सोलापूरहुन पूज्य महाराजांच्या आग्रहास्तव कारंजा येथे महावीर 
ब्रह्मरर्याश्रमाचे निरीक्षण करण्याकरिता आले आश्रमची व्यवस्था वे कार्य पाहुत त्याना परम संतोष झालछा व 
त्यानी ग्रथाछयाकरिता पांच हजार रुपयाची देणगी दिली. शिवाय धवल, जयधवल, महाघवल हस्तलिखित या 
ग्रधाच्या प्रती सस्थेछा भेंट दिल्या, त्यानी पृ. देवकुमारजीची मुक्तकठाने स्तुती केली तेब्हा पृ. देवकुमारजीनी 
कायचे श्रेय पंडितजीना आहे. मी काहीच केले नाही असे सागितले. आपणाकडे लघृपणा घेतला व पड़ितजीना 
स्व श्रेय व मोठेपणा दिला. तेब्हा पडितजी म्हणाले, “ सेठजी, इस संस्था का चौबीस घटे काम तो महाराजजी करते 
और श्रेय मुझे दे रहे हैं। याने माछक चौबीस घंटे काम करते और श्रेय नौकरों को मिछता है।” हे ऐक्न 
सेठजीस आशचये वाठऊे. भालक व सेवक यांच्यात येथे भेदभाव दित्तत नसल्याचे पाहुन ते चकित झाजले, 


१५० “पयाख्याने वाचस्पति पंडित 


पंडितजी वकिलाचेहो वकीरू होते. बारामतीहुन कारंजाला येत असता ग्राडीत पंडितजी व पूज्य 
देवफु नारजी यांची भेट झाली. त्याच डब्यात बारामतीजवछबे एक वामाकित जैन वकोल बसले होते, ते हुम्मड 
समाजाचे होते प्रारंभिक परिचय बगैरे आटोपल्यावर पडितजी सोबत त्याचा जो संवाद खेढीमेत्लीच्या वातावरणात 
शाला तो पडितजीमध्ये असलेत्या वर्क' ली गुणाचा निदर्शक आहे 
पंडितजी : वकीलसाहाब, आप तो बहुत धामिक दिखते हो । आप को आश्रम को कुछ दान अवश्य देना चाहिये । 
“ ने धर्मों घा्भिक॑विना ' ऐसा आचारयोंने कहा है। आप आश्रम को कितनो रकम दान दे सकते ? 


बकीर : पंडितजी, आपदी कहो कितना दान लिख? 
पडितजी : कमसे कम एक हजार तो आप दान मे दीजिये । 


वर्कल * (आपला मोठेपणा दाखबीत) में तो एक हजार के बदले दो हजार देता हू किन्तु मेरी एक शर्ते है कि 
आश्रम देश्वे बिता में दान मजूर नही करता । 


पश्तिजी : वर्क छू साहाब, आपकी शर्त बिलकुल मंजूर व अरे भाई, बजार मे मिट्टी का घदा खरीदते समय उस को 
चार बार बजाकर देदते है और फिर खरीदते है। यहा पर तो आप को दो हजार देना है | तो मे भी 
कहता हूँ, आश्रम देख कर ही आप दान दीजिये । 


बकील : (आपण जिकलो असे वादन) मुझे आप का प्रस्ताव मजूर है । 
पड़्ितजी . वकील साहाब, ये कहो कि कितने साल में आश्रम देखने के लिये आप आगेगे । 


वर्कील : पंड्तिजी, दो-तीन साल तक तो मेरा कारंजा आना संभव नही है। कम से कम पॉच साऊछ की मर्यादा 
यदि आप को मंजूर हो तो कहो ? 
पदितजी : आप का बहना मजूर है। लेकिन इत पाँच सालो में आप का कारंजा आना नही हुआ तो स्वीकृत दाने 
पूतति आपको करनी होगी । 
पडितजीच्या पुढे वकिली चालत नाही हे पाहुन त्याता सर्व मजूर करावे छागले योगायोग असा की 
व+लसाहेबाचें पाच वर्षात कारजास येगे झाले नाही व मजूर केलेली दानाची रकक्‍्क्म सस्थ्ेला मिछाली हा 
पडतजीच्या समयसूचकतेचा एक नमना मात्र आहे ते वकिलचि वकील होते 


पडितजी विद्यार्थ्पाच्या बाबतीत नेहमीच वात्सल्यभाव ठवीत असत, मुछावर रागाबणे त्याना जमतच 
नशे रागावण्याचा आविर्भाव केला तरी ते शातिपूर्वीच वादछ असे. रागावण्याचरा शेवट मलाच्या पाठीवर प्रेमाने 
हात फिरवूनच होत असे अभ्यास न करणान्या मुलाना ते एके गान प्रेमाने हिताचा। उपदेश करीत असत. 
पडितजीचे समजावणे नीतिश्लोक ब दोहे याक्ष्या माध्यमातून असे 

पडितजी कारजाहून सत्र. सेठ हुकुमचदजी च्या आग्रहास्तव त्याता सकाछ्ी व सध्याकाठी शास्त्र वाचून 
दाथविष्या+रिता इदोरला गेले तेथ मुलाचे शिक्षण व मलीची विवाहादि कार्ये उत्तम रीतोने पार पडली परतु 
तेथे त्याना मनःशाती मिछाली नाही एकदा इंदोगहून त्याचे कारंजास येणे झाले असता त्यांच्याशी माझे बोलण 
ज्ञाल होते. व्यावेक्री ते स्पष्टप्ण म्हणाले, “जे पी इद्ौ! की क्या बात कहना ? लड़कों की शिक्षा अच्छी हो रही 
है। कि तु में कारजा में जितना प्रसन्न, स्वतत्र और सुख्धी था उतना इदौर मे नही हूँ । सुत्र का मीटर संतोप है । 
ह 8 ऊचा उतना सुख अधिक । इंदौर से अधिक मात्रा में आनर मैने कारजा में पाया है आश्रम से मेरी 
शोना थी । 


पढ़ित्जीच्या स्नैहवत्सल स्मृतोल्ा विनम्र भजिवादन ! 





देवकौनंदनजी स्मृतिग्रंथ १५१ 
विद्यागुरवे नमः 
महामहिमोपाध्याय पं. नरेंद्रकुमारजणो भिसोकर 


सोल।पुर 


पं गोयालदासजी बरैया याचे प्रमुख शिष्य पं देवकीनंदनजी नायक हे आमचे विद्यागुए, त्यांवी आम्हाला 
प्रमेय कमल मातंण्ड, अष्टसहल्ली सारख गहन न्यायग्रंय शिकविले. पंडितजी न्यायात्रार्य नव्हते त्यांतों नन्‍्यायप्रंथा्े 
अध्ययन केले नव्हते. तरी पण त्यानी आमच्री न्‍्यायशास्त्रावी तयथारी चांगली करूत घेतली होती मो न्यायतीर्थ 
परीक्षेकरिता इंदोरला गेलो असता आभचे परीक्षक पं. जीवंधरजी शास्त्री, यानो मला विचारले, “ आप ने न्याय 
शास्त्र अष्टसहल्रा का अध्ययन किसके पास किया ?” मी प॑ देवकीनदनजीचे नाव सागितले तेब्हा त्यांना भाश्चर्य 
वाटले अप्टसहल्ली सारख्या गहन ग्रथाची तयारी इतकी चांगली करून घेतल्याबहुल त्यानी पडितजीच्या बाबतीत 
कौतुकास्पद उद्गार काइले, पंडितजीची व्यूत्पश्नता व प्रतिभाशकती अपूर्व होती आधणि त्यामकेत्र त्यानी स्वत, 
अध्ययन करून गहन ग्रथाचे अध्यापन केले 


पडितजीनी आम्हाला सागारधर्मामृत, गोम्मटसार, सर्वार्वेस्िद्वी, राजकातिक इत्यादि ग्रथ शिकविले पण 
ते स्वतः कधीही पुस्तक हाती घेत नसत. आम्ही वाचन करोत असू बते त्याचे सहजपणे स्पष्टीक रण करीत असत. 
गहन विषयसुद्धा आम्हाला समजू श्केल अशा सरक शब्दात स्पष्ट करण्याचे त्याचे कौशल्य वाखाणण्याजोगे होते 


महावीर ब्रह्मचर्याश्रमात अध्यापकाचे कार्य करीत असता पंडितजीचा सहवास मछा अनेक दिवस ल/भला. 
ते आश्रमातून गाबात जाताना मला सोबत घेऊन जात असत रख्त्यात ते आपले अनेक अनुभव, लहान सहान 
चुटके मला सागत असत. त्याचा माइ्यावर विशेष लोभ होता. त्यानी शिकविलेल्या सागार धर्मामृत व पचाध्यायी 
या ग्रंथाचा आणि अनेक बेढो त्यानी साम्रितलछेल्या अनेकविध अनुभवाचा माह्या जीवनावर फार मोठा परिणाम 
झाला, त्याचा तकंशक्ती, वक्‍तृत्वशक्‍ती प्रभावशाली होतो. त्याचा अमर आत्मा त्याच्या पावन स्मृतिरूपाने अमर 
राहो हच पवित्र श्रद्धांजली, 


माझे चिरंतन प्रेरणास्थान-पं, देवकीनंदुनज्ञी 


अंड, थी. शांतिकुमार रामलाल लोहाईे 
नाशिक 
अध्यक्ष-म. ब्र, भाश्रम, कारजा. 


भी १९३१ साली आश्रमात भरती झालो, १९३७ मध्ये मेंद्रिक पात होईपर्यत एक गृरुकुल स्नातक 
होतो. त्यविद्धी कारंजा गृरुकुलच्या प्रमुख इतर कार्यकर्त्याप्रमाणे प. सत्र. देवकीन दनजी एक होते. सागारधर्मामृत- 
गोम्मटसार, जीवकाड, कर्मकांड, सर्वायंसिद्धि, पंचाध्यायी, अष्टसहुली भादि ग्रंथ शिकविण्याचे प्रमुख काम तर 


१५२ व्याव्यान वाचस्पति पंडित 


त्याचेकडे होतेच परंतु त्या बरोबरच संस्थेच्या अंतर्गत व्यवस्थापनात ते प पू समतभद्र महाराजाचे ते उजबे 
हात होते. है 

त्यावेषी गृसकुलमध्ये अपणात्या प्रत्येक स्तातकाशी पू. पंडितजीचा संब्रंध येत असे, घरातुन येणारे 
दु.खांचे काछे निक्े ढहग आणि सस्थेच्या शिस्तीशी विसंगत वागल्यामुले होणाय्या शिक्षाने सावट आदि सर्वत्र प्रसंगी 
त्यानी विद्यार्थाता योग्य मार्यदशेन देऊन त्याच्या चुका दुरुस्त करवून त्याना धीर आणि दिलासा दिलेला आहे. 
मरा तर आजही त्याची माह्षेवर असलेल्या अकृत्रिम वात्सल्याची पुन.पुन्हा गोड आठबण होते व मन आनंदाने 
आणि अधिमानाने भरून येते. त्यांती मायेचा हात पाठीवर फिरवून कितीदा तरी हात धछून घरी भोजनाक रिता 
नेलेले आजही बाठवते. त्यानी वेछोवेछ्ली योग्य मार्गदर्शन करून पितुबत वात्सल्याने साभाछले आहे. 


त्यांवी आम्हाला सागारधर्मामृत, गोम्मटसार, सर्वार्यस्तद्धि भादि धर्ंग्रंथ शिकविले. विषयाची मुख्य 
कल्पना स्पष्ट करण है त्यांचे शिकविष्यावे पद्धतीतील खास वैशिष्टध होते. प॒ पू गुरुदेव समंतभद्रजी व पंडितजीनी 
धर्म व समाज याच्या सेवेचे बाल्वकड्‌ आम्हाला पाजले. सागरारधर्मामृत हा त्याचा आवडीचा प्रंथ. त्यामध्ये प्रगट 
झालेला सामाजिक, मानसशास्त्राचा पं. आशाधरजी वा दृष्टिकोण विशद करताना पडितजी त्यामध्ये तत्मयपणाने 
रगून जात. त्यातील ' प्रतिष्ठायात्रादि ', ' जिनधर्मजगद्बंधु ' आदि श्लोकाव रील त्यांची व्याख्याने आजही कानाम-्ये 
गृजत आहेत भसे बाटते, 


पुढ़े मेंट्रिक झाल्यामतर गजपथला कारंजा गुरुकुलची शाखा काढावी भसा विचार समोर आला. त्यावेडी 
पं जी चा रास्त सलला होता की सांभावणारी जब्राबदार व्यक्ती हाती आल्याशिवाय नवोन क्षेत्र (सस्था) उधडइ 
नग्रेत म्हणून योग्य जबाबदार व्यक्तीचा शोध सुरू झाला पू समतभद्र महाराजानी मला ही जबाबदारी उचल- 
प्यावी प्रेरणा केली. त्यावे्वी मान्याविषयीचा काय अभिप्राय होता हे मला स्पष्ट कछाले नाही. परतु कदाचित 
भहाराजाचे सागष्यावरूम असेल, त्यांनीही मछा ही जबाबदारी धघेण्याचा खूप आग्रह केला. अधुकसे स्मरते ते 
एवढेच की ब्रह्मचारी राहुन सेवा करावी या महाराजाच्या आग्रहाशी पंडितजी सहमत नसावेत, असेही स्मरते की 
स्थान म्हणून गजपथ योग्य असेलही तथापि आजूबाजूची सामाजिक परित्थिती व स्तर या संबंधी पडितजीचे 
मनात किंतु होता. परतु सत्था काढण्याचा निर्णय पक्का झाला व त्या दृष्टीने पडितजीचे मार्गदर्शन व सहकार्ये 
ढाभले, 


त्यावेल्ली गुरुंगोपालदासजीचे विषयी सपूर्ण जैन समाजात बहुमानावी भावना होती खडेलवाल समाज 
स्वभावतः ध्थितिप्रिय असूनही त्यांचाही व्याचेवर आणि त्याच्या मोरेनातुन बाहेर पडलेल्या शिष्पवर्गावर विश्वास 
हो।. साहुजिकच पं. देवकीनदनजीवर त्याचा भरवंसा होता पढितजीनी कोपरगाव, नादगाव वगैरे ठिक्राणच्या 
समाजप्रमुखाशी चर्चा करून, बैठक घेऊन गजपथ येथें गुरुकुल स्थापन करण्याची आवश्यकता पटवून दिली सर्व 
सिद्धता केली व गुरुकुलबाबत आस्था व प्रेम निर्माण करण्यासाढी दौरे काढछे. त्यात मी आणि श्री, जयचद 
लोहाड सोबत होतो. त्यावेढली पंडितजीना सामाजिक मनोविज्ञान कितो श्रेष्ठ प्रतीचे होते याचा प्रत्यय आला. 
स्याची व्याख्यानर्शली व पट्वून देष्याये चातु्ने यामुछे सर्वे समाजाने चागलाच प्रतिसाद दिला. मी तर असे ठामपणे 
महणतो की खडलवाल समाज।/मध्ये गुरुकुल प्रणालीसबर्ध प्रेम व आस्था निर्माण करणारे है थोर ध्यक्ती होते 
समाज आपलासा करून घेष्यासाठी तत्त्वज्ञन, व्यावहारिक दृष्टान्त, विनोद, समखय साथण्यासाठदी हातोदी, हजर- 
जबाबो पणा या गोष्टी पडितजीना निस्गंत: प्राप्त झाल्या होत्या याचाही अनुभव आला. 


सस्थेचा कार्यभार साभाहुताना पडितजीक्ष्या पा्िय्याने मो एल एल बी. करू शकलो, पुढ़े ज्याप्रकारे 
गजपथ आाश्रमच्या संचलनामध्ये अ&चणी आत्यात. प्रश्नचिन्ह उप्ते झाले ते आठवले म्हणजे वर्तमानाच्या आधाराबर 
भविष्याचा अचूक वेध घेणान्या स्यांच्या प्रशेचा साक्षात्कार होतो, निष्काम सामाजिक सेवेची दीक्षा त्या बयात, त्या 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १५३ 


काली जी या दोन महापुरुषामुछू-[ (१) प प्रज्य गुरुदेव समंतभद्रजी व (२) स्व. श्री. पं. देवकौनंदनजी. ] 
घेऊन पावन झ्ालो. ते माह््या उत्तर जीवनातही अक्षय्य भांडार बनले आहे. भी जे काही वैयक्तिक जीवना 
व्यतिरिक्त अन्य सेवाकार्य करू शकलो ते आदरणीय पडितजीच्या प्रेरणा व संस्काराभुछेच जीवनातील चिरंतन 
प्रेरणास्थानाला आदरपूर्वक इतज्ञतेने वारंवार विनम्र अभिवादन, 


पंडित देवकीनन्द्नजी एक लोकोत्तम व्यक्तित्त्व 


श्री. उत्साहकुमार भेलांडे, 


माजी अध्यक्ष, महा. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षग मंडढ्, पुणे-१० 


कारजाच्या महावीर ब्रह्मचर्याश्रमात माझे माध्यसिक शिक्षण झाले. इ सं. १९४१ पूर्वीचा तो काल, 
एक स्नातक श्रोता या नात्याने त्यावेछी माझा गुरुवर्य पं. जीशी संबध आला. त्यानंतर सुमारे एक अधंशतक 
उलटून गेलेले त्या भूतकाछातील गुरु. प. जीच्या गोड आठवणी आजही गर्दी करून आहेत तथापि त्या सांगण्याच्या 
मोहात पडण्यापेक्षा त्याच्या ज्या विचाराबी माझया मनावर अमिट छाप पडली त्या विचारातृन पं. देवकीनन्दनजींचे 
उठावदार व्यक्तित्व निरतर स्मृतिपटलावर अकित आहे. 


देवकीनन्दनजो-समंतभद्राचार्पाब्या दरबारातील अमोल रत्न 


गुणी जनाचा आदर हा प. पुज्य श्री १०८ समतभद्द महाराजाचा रथायीभाव. त्याच्या दरबारातील 
आमच्या बेठने रत्नत्रय ग्हणजे (१) पूज्य श्री पं. देवकीनन्दनजी, (२) श्री प्रदुम्ससावजी ढोणगावकर व (३) 
ब्र. श्री. माणिकचन्द्र चवरे. या शिवाय अनेक सरदार सोपविलेलो कामगिरी न चुकता पार पाडण्यास दरबारी 
हजर असत कायंकर्त्याच्या अग्रस्थानी होते प. देवकीनन्दनजी. त्यांचा उपयोग गुरुकुलातील विद्यार्थी वुदावर 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सस्कार करवून मने घडविण्यात्रा पुज्य समंतभद्र महाराजाचा उपजत स्वभाव होता. सभा, धर्मे- 
समारभ, पर्यूषण पर्व अशा अनेक प्रसगी पं. जीना चार शब्द सागण्याची सूचना स्वत्तः महाराज करीत असत. 
विद्वान पडिताचि भाषण म्हणजे प्रकाड विद्वत्ताप्रचुर शास्त्र चर्चा, न समजणारे अवधघड सस्कृत श्लोक आएणि न 
पेलणात्या जाड शब्दांचा वर्षाव असा इतराबाबतचा अनुभव. प. जीच्या भाषणाबाबत तत्ता अनुभव मरा कंधीच 
आला नाही. पंडितजी आपला मुद्दा रंगवीत तो सुगम गोष्टी, खुसखुशीत विनोद व रसाक्कत वाणीच्या आधारावर, 
पं. जीचा बेप तसा बावांच, पण ते भाषणास उभे राहिले की पहिलया दोन तीन भमिनिटातच श्रोत्यात्री मे 
आपल्याकडे ओदून घेत त्याचे रहस्य त्याचा सरल स्वभाव, रसाकृ॒वाणी व कल्याण भावनेमध्ये सामावलेले होते. ते 
श्रोत्याना कधीही विसरत तसत, श्रोते हे लहाव वयाचे आहेत याचे स्मरण ठेवून' त्यांचि भाषण व्हायचे. यामुछे 
मुलाना त्यवि भाषण म्हणजे गोड मेजबानी वाटायची. 


खरा शिक्षक-खरे गुरुजी 


पडितजी विद्वान तर होतेच. पण त्यापेक्षाही ते एक पट्टीचे खरे शिक्षक होते. खरा शिक्षक तोध की जो 
कठीणातील कठीण विषय समोरच्या श्रोन्‍्यांता सहज समजेल व पचेल अशा शैलीत सांग्रतो. त्यांच्या आवीज्या 
वक्‍त्यांनी शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द व संकल्पना वापरूत केलेल्या भाषणामुक्ते आम्हा बाल श्रोत्याव्या मेदूछा 


१५४ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


आलेली ग्लानी एजाद्या चुटक्याने किव। गोष्टीने स्वरित घालबीत व आम्ही नवीन विषय ग्रहणासाठी अधिक 
उत्साहित होत बसू 
समाज व नेता-परस्परपुरक 

“ सागारधर्मामत “वरील चर्चेच्या आधारे समाजधारणेविषयी सागितलेले काही भुद्द मा अजून स्पष्टपर्ण 
आउवतात. धमं आणि नीतिम्ल्यांगा जपणारा समाज हवा असेल तर समाजातील व्यक्तीनी एका ग्रोष्टीकर्ड विशेष 
ध्यान द्यावयास पाहिजे. जी धर्म आणि नीतिमल्ये समाजात रुजाबोत भसे वाटते त्या मूल्यांता प्रामाणिकपण 
जपण्याच्या वध्यक्तीचा। आदर समाजाने केझा पाहिजे. समाज कोणत्या व्यक्तीना मान देतो, कोणत्या व्यक्तीची कदर 
करतो यावरूत तो समाज कसा आाहे हे ओछखता येते. एक समाज असा भाहे की तो फक्त धनाढ्य व्यक्तीचीच 
कदर करतो, समाजातील मोक्याच्यां व महत्वाच्य! जागरी अशाच व्यक्तीची निवड करतो वे तसे करताना त्याने 
खाजगी चारिश्य आणि नीतिमत्ता कशो आहे इकडे तो दुर्लक्ष करतो, स्मगलर असला तरी चालतो, अशी अवस्था 
ज्या समाजाची आहे त्या समाजातून धर्म व नीतिमूल्याना जपणान्या आदर्श नेत्याची निर्मिती होणे कदापीही 
शकय नाही शाश्वत धर्म व न तिमूल्याना किमत देणारे नेते समाजाचे नेतृत्व करण्यास हुवे अत्ततील तर या 
मुह्याना जपणाप्या निष्ठावान त्यागी, प्रामाणिक व चारिव्यसंपन्न खब्या धामिकर व्यक्तिविषयीचा आदरभाव 
जाणीवेने जोपासला गेला पाहिजे. भअसे लोक दरिद्री व सामान्य कुदुंबातील असले तरी त्याता मानसन्मात 
प्रामाणिकपणे मिक्काला पाहिजे. हे पंडितजीचे विचार साइया कायम लक्षात राहिले आहेत, 


४ यश्रा राजा तथा प्रजा ” असे आपण म्हणतो. जसे नेतृत्व तसे त्याचे अनुयायी असे म्हणन आजच्या 
समाजातील दिवसेदिवस होत असलेल्या अधोगतीला आजचे बेजबाबदार नेतृतच जबाबदार आहे असे ठासुन 
सागण्यात येते. असा युक्तिवाद करून अनुयायी वर्गालासुद्धा आपडी स्वत:चो: जब्राबदारी मात्र विसरता ब्रेणार 
नाही. आजच्या या शोचनीय स्थितीछा सावरावयावे असेल तर पड़ित देवकीनन्दनजीच्या अधशतकापूर्वीचा 
उपदेश निश्चितच रामबाण ठरेल कारण त्यात नीतीच्या शाश्वत मुल्याच्या रक्षणाची खरी प्रेरणा आहे, 


आजचे अनुयायी नेत्याना बजावतात की “/माझे काम नेता सहणून तू वेले पाहिजेस ” माझे काम 
नियमात बसत नाही, है मला माहित आहे, म्हणून तर तुम्हा नेत्याच्या मदरीची गरज आहे काम नियमात 
बसणारे असते तर नेत्याकडे येप्याची गरजच नव्हती, इ. इ “समाजधारणेसाठी जास्तीत जारत लोकाचे हित 
लक्षात ठेवून केलेले नियम सोडून केवक् स्वार्थी अनुयायाची कामे नेत्यांनी करावीत अशी आजच्या समाजातील 
अनुयायांची अपेक्षा, आणि असे नियमबाह्य काम जो नेता कहून देईल त्यालाच भान' द्यायचा, त्याचीच कदर 
करावयाची अशी आजची साटेलोट स्वरूपाचो अनिष्ठ प्रथा उक्ाढ्नून सुर आहे आणि जे अनुयायी आपकले नेतृत्व 
टिकविष्यासाठी गद्गाभर भते मिह्छवून देण्यास सहाय्य करतील त्याची कामे प्राधान्याने करतात मगर ते नियमात 
बसोत वा न बसोत, अशी बहुभाग नेत्याचीही प्रवुत्ती बबली आहे नेता व अनुयायी यांच्या या प्रवत्तीला पं. जी 
गधाखजाई ” ग्हणत असत. खरेच दोन गाढ़वानी परस्पराची खाज पूर्ण करून घ्यावी असाल सारा उधड उधड 
गवनीचा तमाशा सुरू आहे यात “ गृणा: पुजास्थान ” यारा कोठेच स्थान नाही. अशा वेढी सारखें आठवतात 
विचारवन्त देवक!नन्दनजीचे दूरदर्शी विचार. “जी नीतिमूल्ये हवी आहेत. ती ज्याचे ठिकाणी आढकतील स्याचा 
ज्ादर करा, सनन्‍्मान करा. बशी मूल्ये जपणान्याला नेता माना, नेता बनवा वे अशी मह्ये जपणारे अनयायीत 
त्यानों जबछ करा / “मी करती तुस काम, तू कर माझे काम ” ही स्वार्थी व्यापारी देवागघेवाण आली तर 
कसा उभा राह'ल आदण समाज आणि कसा निर्माण होईल आदर्श नेता. 


समाणधारणेसाठी पं. जोंचे महत्त्वपूर्ण योगदान 


पंडित देवकीन-दनजी हा सरक् सुस्वावी माणूस. कावेबाजपणाचा व अहंकाराचा रपर्श नाही. अग॒दी 
भबद्वसपृष्ट जन्मजात सादंव, सरस्वती प्रसन्न, आणि रसाक्व, मृदु, मध रवाणी यांचा सदर मिलाफ. असे पंडितजीचे 
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दु्मिक्त व्यक्तित्व समाजातील भेद मतभेद मिटविणे व समाजाची धारणा टिकबून ठेवणे हे त्यांनी आापले सानलेले 
आबड़ते काये, त्यासाढी त्यांनी आपले पंचप्राण भोबाढून टाकले होते. कारंजा ग्रावातीह् व ठिकठिकाणच्या 
माततब्बर धामिक व्यक्तीतील मतभेद कानावर यायचे व पं. जी नी ते कते मिट॒विले याच्याही हकोकती ऐकायला 
मिकायच्या, दिगंबर जैन धुरीणाचे परस्परातील तदे, गेरसमज है पं. जींच्या क्तृत्वाला दिलेले आब्हान श्राहे 
भशीच आमची समजूत होती, त्याच्या सरक्त, निगर्वी व चतुर पांडित्य/मुके अशी कित्येक आव्हाने पं. जीने समर्पण 
स्वीका रली व अनेक जटिल समस्या सोडविल्या, “ उपगू हन ” अगाची व्य,ख्या करतान। त्यानी अनेकदा सागितल्य।चे 
स्मरते की “ भाई, जो अपना है उसे बदनाम मत करो. उस्ते अपन।कर सुधारों ” सामाजिक ऐक्य वाढ्विष्पासाठी 
ग्रापेक्षा दुसरा कोणता प्रभावी विचार असू शकेल ? 


प॑ जीचे भाषण सर्वास।ठी असे आमसभमेमध्ये, श्रोतृवर्गात गरीब, श्रीमंत, सरछठ, ग्रविष्ठ, बार, थोर 
असे सर्व तन्हेचे लोक असायचेच या सराचे अवधान ठेवून त्याज्या वक्‍तृत्वाची शीतल सरिता बहात भसते. 
/ भाईयो, इस दुनिया में मुसीबतोंका सामना तो सबकोही करना पडता है, क्रिसीको छाने की मुसीबत हैँ, तो 
किसी को पाखानेकी, कम खाना और गम खाना इसका नतीजा हमेशा अच्छाही होता हैं ।” 


“आदमी कितना भी कठोर क्यो ने हो उसको मृदु और सरल बताने का कोई ना कोई ठंड। इलाज 
जरूर होता है। चना कठिन होता है। उसे पानी में भिगोने से वह फूलेया और आस'नो से फूटंगा । गणों की सही 
सही तारीफ करोगे तो कठोर फूलेगा और आसानीसे मित्र बनेगा। क्रिप्तीके सामने कैसे पेश होता यही 
समझने की बडी बात है ।” अशी वाक्‍्ये आम्ही विसरू शकत नाही, है सर्व पडितजीचे विचार आठवले की वाटते 
मानसशास्त्रावे खरे मर्म त्याना गवसले होते ते त्यानी पचविलेही होते हे निश्चित, यामुछेच बडया बड्याना ने 
बंधणारे कित्येक समाजधुरीण पं. जीता सहज वश होत असत. अगदी मत्रज्ञापुढ़े सापसपचि फत्कार बद पड़ावे 
अगदी तशातले प्रकार होते सारे सगछे त्याच्या अशा या दुर्भिक्क गृणानी त्याना अमाप लोकदग्रियताही मिल्ठघुन 
दिली होती 

रवत-च्या पांडित्याचा आग्रह नाही असामान्य योग्यतैचा अभिमान नाही. कोणाविषयीही आाकस नाही, 
कोणावर राग नाही. कोणासंबधी ईए्पा नाहो. अधिकाची हाव नाही गहन तखाचा अभ्यास संघबोल, पण कथन 
मात्र सरलू-सुगम, प्रश्न कठीण>समस्या जटील, पण त्याची उकल सहज-सुलभ भसे होते पं. जीचे एक मंगलमय 
लोकोत्तम व्यक्तित्व. अशा व्यक्तित्वाची पूर्व जीवनामध्ये छाया लाभली हे आमचे जीवन-भाग्यच समजून त्याच्या 
पुष्यस्मृतीला शतश: बंदन. 





पंडित देवकीनंद्नजी : काही संस्मरणें 


प्रा. सुमेरचंद जन, |(, ४. 8.70. 
सोलापूर 


पंडित देवकीनंदजी आमचे पर्माध्यापका एक सच्चे, दिलदार मार्यदर्शक, पित्याच्या ममतेने लहानांचे 
अपराध क्षम्य समजणारें, एक अत्यत आदशें परंतु वास्तववादी जीवनाचा खरा खुरा साक्षात्कार घडविणारे विचार- 
बंत, जीवन है आदर्शबाद दृष्टीमध्ये ठेवून जगण्यासाडी व कर्तृत्वाचा आनद लुटण्यासाठी आहे, अशी त्याची' 
धारणा होती. 


१५६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


पहिली-बहिली आठवण-मी काही आजला जो व ज॑सा दिसतो आहे यात्रे कारण पंडितजीच होते. 
आमने पिताजी मी दीड वर्षाचा असतानाच बारलेले. त्यामुछे वडीलांची होती नव्हती ती सर्व जायजाद ज्याला 
जशी पाहिजे तशी स्याने हृडप केली होती. आमच्या वडिलाचा व्यापार अमरावतीला होता. जातीने परवार 
असल्याने अमरावतीच्या जैन-परवाराच्या सन्मान्य घराशी त्याचा परिचय होता. सी वे माझा एक भाऊ याना 
कारंजा आश्रमात पाठविण्याचा विचार होऊ छागला, घरात आजोबा या मताच्या विरोधी होते. एकदा आईने 
पंडितजीची गाठभेट घेतली व सारी हकीगत सांगितली, पडितजीवे हृदय मायेने भरून' आले. ते म्हणाले-” माताजी, 
तुम्ही दोन्‍्ही मुलास धेऊन कारजास अवश्य या. मी देवचंदजीता सागून त्याची व्यवस्था करतो.” देवचंदजी म्हणजे 
भाजचे मुनी श्री. समंतभद्र जी महाराज. आक्टोबरच्या सुमारास आम्ही दोधेही कारंजास गलो. पंडितजीच्या माशी- 
बदाने आम्ही प्रविष्ट झालो. प्रवेशासाठी फारशी अडचण आली नाही. 


अनभिषिकत न्यायथाधीश-पंडितजीची समाजा संबंधीची दृष्टी अत्यंत नेक. धर्मनिष्ठेसारखीच समाजनिष्ठा 
ज्जाज्वल्य, प्रेम अगाध, बूद्धी तकपिक्षा मानवतेवर अधिक विश्वास ठवणारी. मानवी हृदयांच्या सूक्ष ततूचे स्पंदन 
स्वत च्या हुदयात अनभवण्याची त्यांची शक्ती लोकोत्तर होती जबलपूर येथे पंडित पार्टी व बाबू पार्टी (म्हणजे 
पोधीवादी व सुधारणावादी) यांचा झगडा चाल होता. बाबू पार्टीत नवशिक्षित, आग्लविद्याविभूषित, बॉरिस्टर, 
डॉक्टर मडछी होती. त्यांचा विरोध असणे स्वामाविक होता. अनेकवेछा तर मारपीट होण्यापर्यत पाह्ठी आली. 
या कामी पडितजीता पराचारण करण्यात आले. पडितजी गेले. मरा काय त्याचे ?” असा विचार त्यावेछी 
पडितजीनी केला नाही. समाजातील भाडण व किल्मिप दूर करणे है समाजातील नेत्याचे कामच असते पडितजी 
जबलपूरला आलहि. पंडितजीनी दोन्‍्ही बाजूच्या लोकाता वेगवेगछे गाठले. दोधांची बाजू ऐक्न' घेतली पण 
पंडितजीनी एक अट घातली होती ते दोन्ही कडील नेत्याना म्हणाले- 

/ तुम्ही मला बोलावले ख़रं आहेत.” “खर आहे. 

/ तुमचा दोधाचा माश्यावर विश्वास व प्रेम आहे ? खर भाहे ?” 

“खर भाहे. 

“मग मी दिलेला निवाडा, तुम्हाछा बिततक्रार मानायला हवा. कारण तुम्ही मला न्यायाधीश नेमलं 
भाहे / -पंडितजी म्हणाले 

आणि पडितजीनी एक तोडगा सुचविला ते म्हणाले, “आपण सारेच जैन धर्म व जिनवाणी यावर प्रेम 
करतो कालदोपाने काह्ठी आचार-विचार जसे आपत्या घरात शिरतात, तसेच समाजात शिरतात. आचार-विचार 
धर्मानुकूल नसतील ते दूर करण्याचा दोघानी आपभापल्या परीने प्रयत्त करू या. पण त्यासाठी भाडत राहायचे व 
समाजाची खच्ची करायची, हा कुठछा शहाणपणा ! ” पडितजीनी एक दोन तासातच सारे प्रश्न मिट्वन टाकले. 
पश्तिजीची वाणी मृदु, समजूत घालण्पाची पद्धती अत्यत लोकविलक्षण प्रश्नाच्या मुछाशी जाऊन त्याचा शोध 


घेऊन पडितजी उपाय सुचवीत, पण त्याचे मन नेहमीच अनाग्रही. पाहित्रे तर स्वीकारा, अन्यथा था सोड्न. 
त्यामुछे त्याचे मन कोणत्याही एक बाजूस झुकत नरो. 


बालकासंबंधी मातृवत प्रेम 

पंडितजी हे कारजा आश्रमात दाखल झाले ते संस्थेचे प्रमुख वार्यकर्ते म्हणन गुरुदेव समंतभद्र महाराजांचे- 
नौकर ही भानगड़ नाही. जे जे त्याच्या कार्यात सामील होतील, सहकाय॑ देती तैते त्यातरे सहकारी पडितजी- 
सारबा प्रतिभावान, ओजस्वी वक्ता महाराजाना सहकारी म्हणून लाभठा. पडितजीनी महाराजाची थाज्ञा पाछावी 


व पडितजीवी केलेल्या सूचता महाराजानी अंमरात आणाव्यात अता त्याच्या दोधातील अछिखित करार. पंडितजी 
पुढे सरथेचे उपाधिष्ठाताही झाले. पडितजी मुलांत मिसक्ून जात. पोहायलाही ते य्रेत त्याच्या बरोबर रमत. पण 
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पंडितजीचे हुदय जाणून पेण्याइतपत आम्ही पक्‍व झालेलो नव्हुवो, क्षुललक श्री, समंतभद्रजी महाराज हें आाश्नम 
संचालन करण्यात अत्यत कठोर व शिस्तीचे भोकते. बशिस्त, गबाल॒पणा, गलयानपणा, आछस यांत्री ते कीच गय 
करीत नसत. मूलांकड्न कांही चुका होत चोरी केली जात अप्ते, भाडणे, मारपीट किवा असमभ्प वर्तनहों होई. 
अशा प्रकाराबहूल कठोर शिक्षा होत असे. परंतु पंडितजींच्या इपेमुठे ही शिक्षा सौंस्‍्य होई. गरीब-अनाथ 
विद्यार्थ्याना आपण तसे आहोत, याची जाणीव होऊ नये अशी दक्षता काल्लजीपूर्वक घेतली जात अप्ते. परंतु पालकानी 
कबूल केलेली फी जर विनंती करूनही पाठविली गेली नाही तर त्या मुलांना घरी पाठवून देण्यात येई. असाच 
एक मुलगा पडितजीकडे आला रविवारचा दिवस. पंडितजी घरीच होते. त्या मुछाचा रडलेला चेहरा पाहुन त्यागी 
ममतेने त्याला जब घेतल व म्हणाले- क्‍या हुआ बेटा ?” मुलाने सर्व हुकिगत सामितली. त्याच्या घरी दारिघ्रा 
शिवाय काहीच नव्हते. वडील अप व आई आजारी. कमविणारे असे कुणी नव्हते, पंडितजींनी खाती कहते घेतली 
ब त्या मुलाला घेऊन ते महा राजांकडे आहले. 


पडितजीनी त्या मुलाबाबत रदबदली केली इतकेच नब्दें तर यारा अनपेड म्हणूनच नोंदवून धेषण्यात यावे 
अशी विनंती केली. त्या मुलाचा चेहरा आनदाने फुलछा. तो आनद पीतच पंडितजी घरी आले आपल्या प्रेमकछ 
छत्राखाली माह्यासारख्या अनेक अनाथां वे जीवनात चंतन्याचे पक त्यांनी फुलबिल बाहेत, 


शांतिनाथ गुरुकुल, पंडितजो व मी 


एके दिवशी महाराजाची तार आली. सुमेरचंदना कारंजाला पाठवून दया. त्यावेढ्ली मी सोलापुरला होतो 
१९४३ था में महिना होता आज्ञा म्हदली को त्यात हो-ताहीवा विचार नसतों मी कारजाला गेलो. पृज्य 
गुरुदेवाची भेट घेतली महाराजश्री म्हणाले, «“ आपणाला रामटेक(नागपूर)छा एक आश्रम काढायचा भाहे. 
तिकडील लोकाची इच्छा आहे 


मी महणालो- “त्यात माझेकड कोणते काम आहे ? अद्याव तर मो केव्रछ मेंट्रिक पाप्त आहे. संस्था 
सचालनाचा अनुभव नाही." 


“ महाराजांना तरी कुठे अनुभव होता ! त्यांनी तरी “कारजा ” कधी पाहिले होते ? महाराजावी इच्छा 
आहे को तुम्ही जावे.” 


सोढ्ाव्या सत्तराव्या वर्षातील्ल एका युवकावर विश्वासाने एखाद्या नवीन संस्येच्या - जी अद्यापि अस्ति- 
त्वातच आलेली नव्हती. संचालनावी जब्राबदारी सोपवायची म्हगज सं-वपरीक्षाच ! एक-दोन दिवसात महां- 
राजानी जे काही कानमंत्र द्यायते ते दिले ते म्हणाल- “ तेथ तुम्ही नसून महाराजव आहेत अशा जबाबदारोने 
वागा सर्वाता आपलेसे करून ध्या शिवाय पडितजी येणार आहेतच प्रायमिक्त बाबतीत मदत करायला आणि 
एके दिवशी समारंमपूर्वक आमची रवानतगी रामटेकच्या अस्तित्वात नसलेल्या आश्रमच्या ठिकाणी झालो 


ते यूद्धाचे दिवस मी, पंडितजी व दोन छहान मुल आम्ही नागपुरला पोहोचलो 


पंडितजीना गोड चहा आवडत असे, मी स्टेशनावहून चांगला चहा आणला तो काय ? पंडितजी 
सपत्निक कुठेच दिसेना फलाटावर गाडी लछागली होती म्हणून पंडितजींनी जागा धरली होती. पण माझे सामान 
सुमान व संस्थेच्यासाठी तयार केलेली रजिस्टरे असलेलो बँगच आणायला त्या गडबडीत पंडितजी विसरले माझा 
चेहरा पडला. प्रथमग्रासेच अप्ता अशुभ शकुन झाला 

/ क्या हुआ बेटे ”, तीच मसत्वाची चौकशी. 

मी सर्वे हकीकत सांगितली 


ते म्हणाल- “ अरे कोई इस्टेट तो नहीं चली गयी. नागपूर जाकर फिर सब ख रीद लेंगे। ” 


१५८ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


आणि पंडितजीनी आपत्या खचमे माेसाठी पेटी, कपड़े, रजिस्टर्स, कुलपे, इतकेच नब्हे तर आंधरूण 
पांपरूणही खरेदी करूत दिले. पण हछूच ग्हणाले- 
“४ महाराजजी को पता नहीं चलना चाहिये ” 


पंडितजी भाणि शिक्षण 


रामटेकला ग्रुकुल स्थापन झाले. रीतसर उत्सव, उद्घाटन झाले नागपुरची अनेक मंडल्ली आली होतो. 
जन महिन्याची तीं २८ तारीख होतो पंडितजीचे भाषण, अमृतसिद्धीचा लाभच तो ! पंडितजीचे शब्द अद्यापी 
कानात गृजारब करतात, ते म्हणाले-/ येथे बसलेली दानशूर धनवान मडछी फारशी शिक्लेली नोहीत दुसरी- 
तिसरी पास असतील नसतीऊू पण त्याची शिक्षणासंबधों आस्था तर पहा कितो उदारता ! हजारो रुपये यानी 
आमच्या स्वारध।न केले. पण शिकलेल्या डॉक्टर-इजिनियर-वकील असणाय्याचे दातृत्व का लोप पावते हेच मला 
कब्ठत नाही. मी वर्तमानपत्रे जेव्हा वाचतों तेव्हा सर्वाधिक्र उपद्रव शिक्षित लोकच करतात असे दिखते. शिक्षित 
माणूस अधिक व्यापक हृदया।वा व्हायदा हवा. पण तो अधिक सुखलोलुप व सकुचित झालेला दियून येतो मी 
विद्यापीठातृन पाहातो को मृले बेजबाबदार होत आहेत. आपल्या धर्माप्बंधी-समाजासबधी त्याना आदर नाही, 
प्रेम नाही. महाराजाच्या शिक्षण-पद्धतीत सप्राजासबधी, धर्मास्ंबत्री प्रेम असेल त्याच्या जीवनात आनदाचा 
वर्षाव होईल, म्हणूनच रामटेकसारख सुदर स्थान महाराजानी निवडइले आहे.” 


श्रीमंताची नाडी ओछ&खणारे पंडितजी 

पडितजी हे खरे तर जैनसिद्धान्ताचे ज्ञाते, सारी सरस्वती जिभेच्या टोकावर, अनेक ग्रथ टीकेसहित 
मुखपाठ परतु व्यवहारात पडितजीचे मानसशास्त्र अनोबे. कोणत्या माणसाच्या मनाते कायः आहे, ओठात काय 
आहे, है पंडितजीना अचक कछायचै, रामठेक गुरुकुलच्या प्रसंगी मी त्यांचा साक्षीदार तागपूरला शेंठ किसनलालजी 
रांवका, पाटणीजी, या दोन मारवाड़ी समाजातील व्यक्तीना त्यानी हाताशी धरले दोधेहों खूप श्रीमत त्यात 
' बॉर-टाईम “-पैसा खप येत होता.  पढितजीनी दोधांनाहों योजना सागितली, शे5 क्रिसनलालजी म्हणाले- 
“पडितजी शेठ पाटगीजी म्हणतील त्याहुन माझा आकडा दुष्पट समजा.” पडितजी चतुर. दोधाच्याही घराण्यातीर 
तढाओढ त्याच्या ध्यानात आलो ते म्हणाले-“शेठ पाटणीजी दहाहजार देतील, कदाचित्‌ अभ्रिकही देतील ” 
पडितणी अंदाज' घेऊ लागले. 


“ देखिये पंडितजी, महाराजजी की जो आज्ञा हो हम वही करेगे रामटेक स्थान अच्छा है। हम पैसा 
कम नहीं पडलने देंगे ।“-शेठ किसनलालजी म्हणाले, 

पंडितजीनी आक्षडा घंतला नाही. नंतर मला म्हणाले- 

“ बेटा, शेडजी को नाराज नहीं करना । शायद अपने गुरुकुल के यही एक अच्छे दाता होंगे ।” 


है भाणि झालेही तसेच. शेठ किसनलालजींनी संस्थेला काही कभी पड़ दिले ताही. त्यानी या पगुरुकुलावर 
पुश्रवत्‌ प्रेम केले. दर 
ज< >८ भर >< 
पंडिवनणी आणि महाराजजी 


प्रवासात असताना मी पंडितजीता म्हणालो-/ पंडितजी, आप का और महाराजजी का कैसे पटता है ? ” 


ते जी बदर| तू आता माझ्या अंतरंगार्त,ल मुहेमाल बाहेर काढ इच्छितोस काय ?” क्लाणि नंतर 
महुणाले- ञ ' 


देवकौनंदनजी स्मृतिग्रंथ १५९ 


“ अपा माणूस जैन समाजाच्या भाग्यानेच लाभला आह. कोटी रपये खर्च केले तरी अशी व्यक्ती तयार 
करता येत नाही. हे खरे की महाराज है काटकसरीने संस्था चालवावी व समाजाचे विश्वासाने दिलेल्या पै-पैचा 
मुलासाठीच उपयोग व्हावा, हो त्याची तकमक यात त्याचा दोष आहे, हे मात्र मला मान्य नाहीं ते साधु 
संताध्या कोटीतले आहेत.'' 


पंडितजी आणि सत्‌पुरुष क्ानजी 


प्रवासात असताना मी पंडितजीना विचारले-“पडितजी कानजी स्वामीचे विचारांणी आपण सहमत 
आहात काय ? ” कारण त्यांचा नुकताच पोनगढ येथे हहुहरछ प्रभाव वाढ़त होता, आपला पंथ सोडन देऊन त्यानी 
सनातन वियम्बर धर्माचा स्वत च अध्ययनाने, मननाने व वितनाने स्वीकार केला होता पडितजी म्हणाले- 
४ सुमेरचंद, है एक शुभलक्षण आहे. आमच्यापेक्ी पृष्ठ छ॒शा पढितांनी अद्यापीही समयसार किवा कुवकुदांचे ग्रंथ 
मनन-चितनपूर्वक वाचले वे नाहीत त्यापुछे आमच्यापकी काही पडिताचा त्या महान व्यक्तीला विरोध होत आहे 
मी म्हटले- पडितजी, मला हे सांगा की आपण त्यांच्या विचाराशी कुठपर्यत सहमत आहात ? 


ते म्हगाले-“ माझया सहमतीचा प्रश्नच कुठे येतो ? जोपय॑ंत त्याचे प्रतिपादन है महान आध्याधिक 
ग्रंथ समयसाराच्या आधाराने होत आहे, तोपय॑त आमच्या विरोधाला अर्थ नाही. मी व्यक्तिश: त्यांच्या प्रतिपादनाचे 
समर्थन करतो. त्यावे कारण आपल्या सिद्धान्तात जे निश्वयनयाचे प्रछपग आहे त्यावे प्रतिपादन ते अत्यंत 
सूक्ष्मतेने करतात, इतके सूक्ष्म प्रतिपादन आम्ही कधी ऐकले नब्हते.”' 


पंडितजी आणि धट्खंडागम 


जैन सिद्धान्ताचे अपूर्व ग्रथ. पद्खंडागमाचरे कार्य डॉ. हिरालारूजी जैन, हे अमरावतीवरून करीत होते. 
मी पडितजीना म्हूटछे- ढॉ. हिरालाल जैव डॉ. ए एन. उपाध्ये ही मडछ़ी सशोजक तर खरीच. पण त्याना 
सिद्धान्ताचे एवढे युक्ष्म ज्ञान असणे कसे शक्य आहे ? 


पडितजी गभीर झाले, माइया सारख्या एका तरुणाने याबाबत काही विचार केला असेल, असे त्यांना 
वाटत नब्हते, ते म्हणाले- बेटा सुमे रचंद, तुमचे म्हणणे तितकेसे बरोबर नाही. ते दोधे अत्यंत विचक्षण प्रतिभा- 
सपन्न आहेत. जे स्वतःछा कह्त नाही त्याबाबत ते पंडितांशी चर्चा करतात विषय समजावून घेतात.” मी 
म्हटले- यात आपला सहभाग किती आहे ?” ते म्हणाले- माह्या आवडीचा तो विषय आहे पण मी आहे 
मुलबाचा आहृशी. परंतु ज्या ज्यावेडी ते माप्ता सलल्‍ला घेतात, तेग्हा मी चर्चा करतो काही सूचनाही देतो. खरे 
तर त्या महान ग्रयावे बाबतीत मीही फारसा ज्ञानी नाही. परतु पहिली आवृत्ती तर निष्‌ दया, त्यानतर पुन, त्यावर 


पर्चा करता येईल, अशी भाशझी धारणा आहें.' 


आपले बअज्ञान पंडितजीनी कधी लपविले नाहीं, जे आपणास कक्त नाहो, त्याबाबत ते अत्यंत नम्जतेने 
आपली असप्रथ॑ता प्रगट करोत. 


१६० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


पृज्य पंडित देवकीनंद्नजी-एक स्मातिशलाका 


प्रो. प्रेमचंद देवचंद शहा एम्‌. ए, एल.एल. बी. 


भूतपूर्व मुख्याध्यापक श्री म॒ ब्र आश्रम हायस्कूल, कारंजा 


कारंजाने आश्रम १९१८ साली स्थापन झाले. या आश्रमला सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्बून देष्यात 
प॑ देवकीनंदनजीचा सिहाचा वाटा होता. सस्थेत धर्म शिक्षणाची वाढ व उत्तर हिदुस्थानात या संस्थेचा नावलोकिक 
स्याच्यामुठेच झाला असे म्हटले तर त्यात कसलीही अतिशयोक्‍ती नाही. 


पहचितजी या संस्वेचे उपाधिष्ठाता होते. आणि त्यातल्यात्यात त्याच्या उदारमतवादित्वामुक्के संस्थेतील 

: शिक्षणाचरी जोपासना होण्यास जास्तच मदत झाली शिक्षणाबरोबरच लोकिक शिक्षण संस्थेत सुरू करण्यास 

त्यांच्या मताचा अधिक उपयोग झाछा, है नि संक्रोचपण्ण म्हगावे छागेल' सस्वेत येण।य्या प्रत्येक अतिथीस संस्था 

विद्यार्थ्याच्या सर्वांगोण उन्नतीसाठी कशी झटते हे दाखवून देत, विशेषतः शालेय शिक्षणाबरोबरच शारीरिक 

शिक्षण व स्वावलबनावर सस्थेचा कसा भर आहे हे त्याना पटवून देत असत त्याचा परिणाम म्हणून पाहुणे स्वतः 
होऊनच सस्थेस दान देत असत. 


त्याची शिक्षणपद्धती मूलग्राही असे सर्व अर्थ स्वतः होऊन सागण्यापेक्षा विद्यार्थाकिडूनच ग्रथांचा अर्थ 
लाबून घेण्यात त्यांचा जास्त भर होता. “ आता या भागातील महत्त्वाचा अं मी सागितला आहे. तेव्हा विषयाला 
अनुसझन त्या शिकविल्या जाणान्या प्रकरणाचा काय अर्थ अहे हे तुम्ही लावून बच्रा, जेथे अडेल तेथे मों समजाबून 
सांगतोच ” म्हणून प्रकरण संपवीत असत. शिक्षणाचा हा विषय चाल असताच समाजातील घटना ब राष्ट्रातील 
घडामोडीचा उहापोहही त्यावरोबर होतच होता ग्रांथिक पाडित्याबरोबर विद्यार्थ्यास व्यावहारिक शहाणपण 
येईल इकडे पडितजीचे नेहमी लक्ष अप्ते. शिक्षक निवासात श्री गोसावी गुहजी, कारखानीस गृरजी रहात असत, 
ते सध्याकाठो फिरावयास जात असत. त्यावेक्ी गप्पागोष्टीतून राष्ट्रातील किवा समाजातीरू धडामोडीचा 
उहापोह होत असत्यामुद्ठे त्यातोल काही महत्त्वाच्या घटना त्याच्या शिक्षणातृन उल्लेबिल्या जात. तत्कालीन 
ब्रिटिश सरकार देशात रहावे, असे म्हणणारा एक वर्ग असेच पंडितजीची मते क्रातिकारकांना अनुकूल नसली 
तरी ब्रिटिश राज्य रहावे असे नव्हते. बरीलू उच्च दजचि गोम्मट्सार सारखे धर्मग्रथ, न्याय, काव्य है त्याचे 
शिकविष्यावे विषय असत. विशेषतः चद्रप्रभ काव्य शिकविताना, किया क्षत्रच्डामणी शिकविताना राजनीती व 
प्रचलित राजकीय घडामोडीचा उल्लेख त्याच्या शिकवण्यातृन अधिक होत असे सागारबर्मामृत, क्षत्रच॒डामणी, 
न्‍्यायदीपिका हू. ग्रथ ते शिकवीत असत त्यातून संस्कृतचाही अभ्यास होत असे. माणिकचंद परीक्षालयाच्या 
परीक्षेत विद्यार्थी बसत असत उच्च शास्त्रीय ग्रंयांच्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका संस्कृत मधून व उत्तरेही सस्कृतमधून 
उत्तरे लिहिणान्या कितीतरी, आश्रमातील विद्यार्थ्यांचा त्यावेढ्दी पहिल्या तीन क्रमाकात नंबर असे. ते केवल 
त्यांच्या मूलग्राही शिक्षणपद्धतीमुछे च. 


पंडितजीना ' व्याख्यान वाचस्पति ” पदवी होती. कोणत्याही विषयावर सरस व्याख्यान ते देत असत. 
त्यातृन अनेक धामिक श्लोक, व्यावहारिकनीती गोष्टी अस्त. त्यामुछे त्याची व्या््याने अधिक रंगत. साहुजिकच 
समाजातून पर्यूषण पर्वाच्या वेल्ली किवा महावीर जयतीम स्यांना आमंत्रणे येत व त्यातून संस्थेसाठी देणग्या मिक्तत 
असत व्याख्यान वाचस्पती पडितजी समाजात “ अनभिषिक्त राजे समजले जात.” समाजात ज्यावेली, प्रतिष्ठा 
होत, त्यावेढली गजरथही होत असत. १९३०-३५ था काक आविक मंदीचा होता ध्यामु्े गजरथ केला जाऊन 
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पैशांचा अपव्यय होत आहे अमे म्हणून ही प्रथा बंद केली जाबी असे काही समाजधुरिणाचे विशेषतः समाजसुधा रकांचे 
मत होते. त्यांनी त्या दुष्टीने चक्ववढ सुरू केली होतो. पंडितजीकडे “ गजरथा जी प्रथा शास्त्रीय की भशास्त्रीय 
हा निवाडा देणष्याचे काम होते त्यांनी ही प्रथा शास्त्रीय असल्याचा निवाडा दिला. सुधारकांच्या मताचा विचार 
न करता असा पुराणमतवादी निर्वाक्ता पडितजीनी दिला, त्यावेल्ली झ्लालेल्था सामाजिक गहजबात ते अत्यंत स्थिर 
राहिले, म्हणज आपत्या मतावर अटल राहिले. पंडितजीचे त्यावेछचे धैर्य अत्यंत वाखाणण्यासा रखें होते. 


एका वर्तंमानपत्रात शिमश्याच्यावेछ्ली कही समाजमान्य-धु रीणाना पदब्या देण्यात आल्या होत्या. त्यात 
पंडितजीना ' लेखन-बह्चय ' पदवी दिली गेली होती. कारण वतंमानपत्रात त्यांचे लिखाण येत नसे. परतु 
व्याख्यानाबरोबरच ते ग्रंथलेखनही करीत असत. आश्रमात प्रिंटिंग प्रेत्त आला. तै्हा पंचाध्यायी ग्रंथ त्यांनीच 
हिंदीत भारषांतरित केला. त्याच्रप्रमाणं सागारधर्मामृतावर सविस्तर अनुवादित ग्रथ आहेच. श्री. प्रो. 
डॉ. हिरालालजीनी धवला ग्रथाचा अनुवाद केला. त्यास मार्गदर्शन व तत्त्वज्ञानासंबंधीची हवी ती माहिती पडितजी 


पुरवीत होते. 


पंडितजी इतक्या मोठघा योग्यतेस पोहोचले होते तरी ते आबालवृद्धासी मिद्दन-मिसक्रून वागत असत, 
विद्यार्थी अनेक व पडितजीचे इतर गावास सभा-सोसायटबाकरिता जाणे येणे चालच असे. त्यामुछ विद्यार्थ्याची 
नावे त्यांच्या लक्षात रहात नसत. पण विद्यार्थ्याकड त्याचे काम असावयाचेच, त्याना बोलाबिताना त्याचा ठराबिक 
शब्द असे-ए बंदर इधर आ' असे संबोधन करून आपले काम सांगत विद्यार्थीही मोठा आनंदाने त्याची 
कामे करीत, वैद्यराज गूल्ल शेठजीशी त्याची नेहपरीच बैठक असे “ हमारे खेडवे में ' महणुन गूल्ल शेठजी बोलू छागत 
तर पडितजी गुरुवर्य पं. गोपालदासजी बरैय्याची उदाहरण सागत. त्यावेड़ी पं. गोपालदासजी संबधीचा त्याचा 
आदर व भवती उफाछन येत असे. 


आधमातील व्याख्यानातून विद्यार्थ्यानी पुढील जीवनात मोठे ब्हावे म्हणून त्यांचा उपदेश असेच त्वात 
मुख्यतः ' कष्ट बिना नैव गुणा: स्फुरति ' हे सूत्र असे ते सांगताना जेब्हा उदाहरण देत त्यात मुख्यतः वड्याचे 
उदाहरण देत. वड्यास ते ' बडे ' म्हणत. है बड़े कसे होतात ? दाक कुटावी लागते-तिख्वट घालावे लागते गोढे 
तैेलात भाजावे लागतात. तेव्हा खसखशीत “ बढ़े ” तयार होतात. सुवर्णाच्री परीक्षा घर्षण-ताडनाने होत असली 
तरी सोन्याच्या उदाहरणापेक्षा, सर्वाशी परिचित असलेला “वा व त्याना जास्त पसंत असे. व अशारीतीने 
विद्यार्थ्यानी स्वंगुणसंपन्न होण्याचे बाढकडू ते पाजीत असत. अशाप्रकारच्या संस्कारांनी विद्यार्थ्याचे जीवन 
विकसित व प्रफुल्लोत होत भसे. 


पडितजी येथे असले तर रोज सकाछी फिरावयास जात. फिरावयास जाताना कोणातरी विद्यार्थ्यांस 
बरोबर घेऊन जात. सकाछच्या हवेत व्हिटेंमिन्स असतात. त्यामुछ प्रकृती चागली राहाते भसे ते आम्हा विद्यार्थ्याता 
नेहमी सागत. ज्या विद्या्थ्यत्त ते बरोबर घेऊन जात त्यास या व्हिटेंमिन्स बरोबर "ज्ञानामृतं भोजनम्‌ चाही 
आस्वाद मिछत असे. इतरजण या बाबतीत काहीसे उपाशीच राहात. पंडितजीच्या या इतीमुले दीघे आजार 
त्याना आश्रमात तरो झाल्याचे आठवत नाही. उलट गंभीररीत्या आजारी असलेल्यास विचारपूस करून स्वतः 
ओऔषधयोजना करीत “ दलबद्ध राजा व मलबद्ध रोगी ” गभीर प्रसंगापासून नेहमीच दूर असतो-असे ते म्हणत, 
पंडितजींचा हा स्वभाव पाहिला म्हणजे एका सुभाषिताची आठवण होते, 


 काव्यशास्त्र विनोदेन कालोगच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेनत्र मूर्वाणां निद्रया कलहेन वा ॥।' 
पंडितजीच्या अशा या स्वभावामुद्ते आश्रमातीरू त्यांच्या काहांतोल विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न ' माणके ' बनत. 


१६२ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


मठा बिचारा कया फटे, जब फांटे तब दूध | 


डॉ. विद्याचंद्र शहा, 
मुबई 


मराठी चौथी उत्तोण झ्ञाल्यावर पुढील शिक्षणातादी मी महावीर ब्रह्मचर्याश्रमात प्रवेश घेतला. तैथे 
स्व, पं. देवकीनदनजीचा परिचय प्रथम झाला पडितजीच्रे व्यक्तिमत्व फार मोठे होते त्याची शरीर्यप्टी भव्य 
होती. भरपुर उची होती. शरीराचा वर्ण श्यामल होता. ते डोक्यावर पाढरा शुभ्र रुमाल बाधायचे. 


पंडितजी आश्रमात धमंशिक्षणाचे पाठ घेत असत, आम्हाला व्यानी सामारधममित, ग्रोम्मट्सार व 
सर्वार्थंसिद्धि हे भ्रव शिकविले, गभीर विषय ते फार सोप्या भाषत सागत असत. त्यातील मर्म ते मामिक शब्दात 
सांगत, ध्याच्याबरोबर सायकाछी फिरावयास जाप्याची मला संधी मिछालो. त्याच्या सोबत कंधों कथी आश्रमावे 
मुख्याध्यापक सत्र. गोसावी गुरुजी असत, मी क्ृश व चौरस बुद्धीचा असल्यामुल्े माश्यावर त्याचे अलोट प्रेम होते. 
आपल्या घरासमोरील अगणात खाटेवर बसून गोसावों गरजीबरोबर त्याचा अनेक विषयांवर उहापोह चाहे 
/ हृतिहास व राजकारण ' यात ते रस घेत. 


पह्ितजीचा पोषाख अतिशय साधा होता. रुमालाबो जागा पुद्े गाधी टोपीने घेतली होती. इतर पडित 
लोकांना है आवडत नप्ते. ते पडितजीवर या बाबतीत टीकाही करीत. 


पंडितजी सामाजिक विवाद अतिशय कौशल्याने दोन्ही पक्षाला सतुष्ट कहून मुदुभाषणाने मिटवीत असत, 
स्यांच्याबरोबर एकदा खुरईला जाण्यावा योग आला होता परवार सभेत्रे वाषिक अधिवेशन होते व पडितजी 
अध्यक्ष होते. सभेत विविध प्रस्तावावर अनुकूल व प्रतिकूल भाषण होत असत. क्धी बधी प्रकरण भांडणावर 


यावयाचे, अशा बेछी पंडितजी चतुराईने दोन्ही पक्षांचे समाधान कडन त्याचा हसत हसत समेट घड़बन आणीत 
असत, 


पडितजी आश्रमाकरितासुद्धा स्वयं कुणासमोर हांत पुढें करीत नसत ते आपणासोबत आश्रमाच्या 
विद्यार््पाला घेऊन जात. ' यह मं. ब्र. आश्रम का विद्यार्यी आया है संस्था के लिये मदद मांगने के लिये। उसके 
लिये आपको जो भी उचित लगे, वैसा आप करे ” असे ते २-४ कार्यकर्त्थॉता केवक संकेतमात्र करोत असत 


कारंजात आश्रमलछा अनुकूल व प्रतिकूल असे सावजी लोकांचे दोन गट होते पंडितजीनी दोन्‍्दी गठावे 
प्रेम संपादन केले होते. एकदा एका गठटाने आश्रमाला आधिक मदत करणान्या एका व्यक्तीवर सट्ट|बाजीचा आरोप 
केला है आपले मित्र कसे, असे पडितजीना त्यानी विचारले! पंडितजीनी त्याना हसत हस्त निरुत्तर केले, व 


त्यांच्याही सज्जनतेचा पड़दा फाइला. ते म्हणाले, “ सावजी, जब कभी फटेगा दूधही फटेगा ताक नहीं मठा बिचारा 
क्या फटे, जब फाटे तब दूध ! / 


पंडितजी मुंबईला एका बैठकीकरिता आले असता माह्या आवहत्या गृरुजीचे पाय माक्या घराला लागले. 
मी व माइया पत्नीने त्यांदी योग्य सेवा केली. पंडितजी मला म्हणाले, “यह तेरी पत्नी, मेरी बहु अन्नपूर्णा, 


चतुर है! भाग्यवान है!” मो पंडितजींना म्हणालो, “ पडितजी, यहू सब आपको कृपा तथा आशीर्वाद का 
फल है ] जड़ 
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पंडितानीजींची सुद्धा माझ्ावर कृपा होती. माझ्या किरकोक शरीरयष्टीची त्यांती कौब यावयाची. माझ्या 
माऊलीसा रख्या त्या होत्या, मला त्या आपत्या घरी गोडधोड खाऊ घालायच्या. त्यांचा मुख्या मूंबईला बर्मा 
शेलप्रध्ये एजिनिअर महणूत कामास लागला असता त्या एकदा आमच्या घरी भेटीस बेऊन गेल्या. 


आम्हाला पंडितजींची सोप्या भाषेत व खणंखणीत आवाजात शिक्रविष्यावी कला और होती. वितोदांचीं 
रेलचेल असल्याने त्यांचे शिकविण कंठालवाणे होत नसे. परीक्षा प्रधानी कसे ब्हावे, कुरढीता कसे तोंड द्यावे हे 
त्यांच्या शिक्रविष्यात सहज येत अप. ते निश्चय-व्यवहाराचा मेक घालन देत, आश्रमात रात्रीच्या वेढी 
स्व ॒प्रद्यम्तसावजी, स्व. जंब॒सावजी यांची उपस्थिती असे. त्या सर्वांची देवचंद काकाबरोबर भरपूर चर्चा होत भप्ते, 
बरच्या वर्गातील विद्यार्यीही चर्चेत सामील होत असत. मीही कोपप्यात बसून धमंचर्चा व गमतीचे अनुभव एऐकत 
अप्ते, पंडितजीं च्या निमित्त।ने मान्ना अनेक विद्वार्नांशी परिचय क्षाला. 


पढितजीच्या सहवासात राहिल्‍याने अनेक बाबतीत त्याचे मार्गदशंन व हितबोध मरा प्राप्त क्काला आहे., 
त्याचे ऋण विसरता येण्यासारंख नाही. आज त्याची स्मृतती मात्र जामच्याजवछ शिल्कक राहिली खाहे. त्याच्या 
पुण्य रमृतीला शतश: अभिवादने, 


जुन्या नव्या विचारांचा सुरेख संगम 


श्री. होरासाव जिनवास चबड़े, 
वर्धा 


मी वर्धेवा रहिवाशी. आमचे घराणे जैन ग्रथ प्रकाशनाच्या कामात अग्रेतर होते. वर्धेला असताना 
पंडितजीना जबकून पाहावयास मिक्वाले, वर्धा येथे भाद्रपद वद्य पंचमीच्या दिवशी रथोत्सव व दिगंबर जैन बोडिग 
हाऊसचे वाषिक अधिवेशन भरत असे. एके वर्षी विद्यावाचस्पती पं. देवकीनंदनजीना बोडिगच्या वाषिक अधि- 
वेशनाचे अध्यक्ष म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. बोडिंग हाऊसच्या वरच्यों मजल्यावर सभेचे आयोजन 
करण्यात आले होते. सभागृहात सभा सुरू झाली, अध्यक्ष स्थानापन्न श्लाले. विद्यार्सयानी स्वागतगीत म्हटले. 
स्वागताध्यक्ष व इतर वर्फष्त्यांची भाषण झाली आणि पं. देवकीनंदनजी आपल्या अध्यक्षीय भाषणासाठी उभे राहिले, 
खादीचे धोतर, खादीचा सदरा, खादीचीच टोपी व कपातावर उसे केशरी गंध्र अशी ती मूर्ती, श्रोत्याच्या टाकुधांचा 
गजर प्षाला, शांत, गंभीर चेहप्याच्या पंडितजींनी आपल्या भाषणाला सुध्वात केली. डोक्यावर विजेचा पंथा 
चाल होता. डोक्यावरील गांधी टोपी वान्याच्या झोताने एकदम उडालोी, प्रसंगावधानी समयसूचक पंडितजी 
म्ह॒णाले, ' क्‍या यह गांधी टोपी हमसे अधहुकार करने लगी ? ” श्रोत्यात एकदम हास्थाचे फवारे उडाऊे, त्यांनी 
आपल्या श्रोत्यांची मने जिकली. 


त्याकात्ली मी वर्घेहून “ सैतवाक्व जागृती ” नावाचे मासिक काढीत असे. मासिकाचा अंक त्यांना दाखविला . 
व त्याकरिता एक श्लोक देण्याची विनंती केली. त्यानी दिलेखा वादीभर्तिहसूरीखा श्लोक त्यानंतर मासिकाज्या 
प्रथम पृष्ठावर झक्कक्‌ लागछा, 


१६४ व्याख्यान वाचस्पति पंडितजी 


पंडितजी विचाराने, आचाराने जप्ते पुरातनमतवादी होते तसेच द्रव्य, क्षेत्र आणि भाव लक्षात घेऊत 
नवम्तवादी व सुधारकही होते. त्याची राहणी साधी होती विचार उच्च प्रतीचे होते, स्वभाव सालस व मनमिछाऊ 
होता, समोरच्या व्यवत्तोशी ते तत्काल समरस होत व त्याला आपलेसे कहूत घेत असत. ते विद्यार्थ्यागी एकरूप 
होत मसत. रसाक्क वाणी, मगर प्रवचन शैली, घरी दारी, मैंफछ्ीत बोलताता अनेक उपमा, सुाषिते उपयोगात 
आणण्याची सवय, जुन्या-नव्या विचारावा सुरेख सगम हा त्याच्या गुणवैशिष्ट्यामुद्े त्याच्या भाषणात श्रोत्याना 
विशेष आनंद मितत असे. पडितजीचा पिड केवछ सिद्धाताचा नव्हता तर आध्यात्मिक्तेचाही होता. पडितजी 
नवमतवादी होते, सामाजिक सुधारकही होते. ते शास्त्रश॒ुद्ध विचाराबे सम्थक होते. 

पंडितजीच्या स्मृतीला अभिवादन ! 


प्रेमछ समाधानी गुरुवर्य 


श्री, धर्ंचंद्र हि. रईवाले 


कारंजा 


आज आदरणीय पं. देवकीनंदनजीच्या स्वरगंवासाल्‍्ाच चाकौस वर्ष होत आलीत, आणि मलछा संस्था 
सोडायलाही साठ बासष्ट वर्ष होत आलीत. स्मरणे अंधुक झालो आहेत, कारजा गृरुकूलच्या प्रवम्म पिढीतील 
स्नातकापकी मी एक होतो. आज आठवते ते आम्हाला सागारधर्मामृत्त शिकविले हे ! 


विद्यार्थाच्या साधारणवृत्तीप्रमाणे आम्ही विद्यार्थी अभ्यास नियमित वारत नसू. पंडितजींची शिक्षा म्हणजे 
दुसरे दिवशी (उद्या) कालचे व आजचे सर्वे इलोक पाठ करून येणे एवडढीच. त्यांगी छडीचा आश्रय घेतला असे 
आठवतच नाही. देहदड त्याना इृष्ट नब्हता, 


माझ्ले मामा स्व. प्रधुम्नसावजीचे सागण्यावरून जे आठवते ते हेच की पंडितजीनी कारंजाला येताना असो 
की इंदोरला जाताना असो कधीही सोदेबाजी केली वाही. त्यांची वृत्ती अत्यंत समाधानों, त्याच्या योगक्षेमाची 
उयवस्था कारजा यथ प्रथमत: प्रद्यम्नसावजी व जबृसावजीनो स्वतंत्र फड निर्माण करून केलो होती. त्यांती सस्येतुन 
पगार महणून उचलला नाही. त्याक्या नावाने कघी-कधो वरील मंडछी एखादेवेछों गाठीचा (कपासी) वरगररे धंदा 
करीत व ध्यातीर कमाई वरोल व्यकती जे देतील त्यात ते समाधानी असत, 


रे शेवटी मूलाच्या शिक्षणासाठी पुढ़ील भवितव्याच्या आशेने त्यानी कारंजा सोइन इंदोरला जाप्याचा निर्णय 
घेतला, तेथेही त्यांची समाधानी वृत्तीच दिसून आली. शेवटो आयुष्याच्या अंती त्याच्या समाधानोवत्तीला तड़े 
जावेत अशा घटना घडल्यात. परतु त्यानी आपडो दु.खे गाजावाजा करूत वेगीवर टांगलो ताह्दीत, “दु खको प्रगट 
नाकरना ” ही त्याची अनृभवाधिष्ठित वृत्ती होती अंतापर्यत प. पूज्य गुरुरेवावरील त्यांवी श्रद्धा अबछ होती, 
/ गुणाचे मोल करावे ते महाराजांनीव ” असे ते वारंवार म्हणत,.... 


अशा प्रेमछ समाधानी गुदजीच्या स्मृतीला शतवार अभिवादन | 


_>कलकम«-म«»-«त नाम» पतन सन-उलमा५न्‍कप. 


देवकौनंदनजी स्मृतिग्रंथ १६५ 


बेष असावा बाबल्शा परी अंतरी नाना कहा 


श्री. अभ्यकुमार डोछत 
बी, ए. बी. एड. 
वर्धा 


सन १९३० चा जून महिना. प्राथमिक शाक्रेतुन चौथा वर्ग उत्तीर्ण होऊन म. ब्र. आश्रमात प्रवेश 
घेण्याकरिता थोरल्या भावाबरोबर कारंजास आलो. माज्ञा प्रवेश क्षाल्यावर मोठे भाऊ परत जावयास निषाले. 
मी रडत त्याच्या पाठीमागें जाऊ छागलो. रस्ता शिक्षक भवनाजवक्कनन जात होता. पंडित देवकीनदनजों घरा- 
समो रच्या निबाच्या झाडाखाली खाट टाकून सावलीत बसले होते. त्यांनी मछा हाक मारली पाठीवरून त्यानी 
प्रेमाने हात फिरविला. ते म्हणाले, “ बेटा, क्यो रोता हैँ ? तेरे भाई तेरे बरी हैं क्या ? उन्हों ने तुझे जेलखाने में 
डाल दिया क्‍या ? मेरी तरफ देखो | लिखोगे, पढोगे तो होशियार बनोगे, जीवन सुल्थी होगा; हेंसो ।” असे 
म्हणून ते हूसले व मलाही हसबिले. ते मोठघा भावाला म्हणाले, “ अभी आप शौक से चले जाव। यह आप का 
नही, मेरा छोटा बेठा हैं ।” केवढे हे वात्सल्य 

पडितजीनती आम्हाला सागारधर्मामृत हा ग्रंथ शिकविला. त्यावी या ग्रंथाचा कायम ठसा आमच्या मतावर 
उम्टविला, “क्षत्रचूडामणी ' ग्रंथाछा तर ते मोप्वीचा रस म्हणत त्यात वेगवेगक्रधा प्रसंगी येणास्या नीती 
शिकविताना ते आपत्या अमोघ वाणीने प्रत्यक्ष शब्दचित्र समोर उभे करीत असत. 


पंडितजी सदा हसतमुख व प्रसन्नचित्त असत. मुलाना मारणे, शारीरिक दंड देणे याच्या ते विरुद्ध होते. 
“नासमझ बच्चों को समझाना यही उपाय है; मारना नही !' असे ते नेहमी म्हणत. 


पंडितजी ख्या अर्थाने व्याख्यान वाच/पती होते. विषय व प्रतंग कसाही असो, ते व्यात असा रंग भरीत 
असत की थोते गदगद व्हावयाचे. भ्याची समयसूचकता व वाक्पटुता विलक्षण होती. त्यानी समाजातील अनेक 
विवाद मिट॒विले खुरई येथील श्रीमंतसेठ ऋषमकुमारजी जैन व सवाई सिंधई तीय॑भकत गणपतछालजी गृरहा या 
दोन प्रमुख व्यक्तीत बरेच दिवसाचा बेबनाव होता. दोघेही परवार समाजाचे महान स्तंभ होते. त्यामुक्े त्यांच्या 
विवादाचे प्रतिसाद समाजातहीं उमठत अरात परंतु पडितजीनी आपल्या वाक्चातुयनि त्याच्यात समेट घडवन 
आणला दोबांनाही दानप्रवृत्त केले व त्यातुत सन १९४२-४३ मध्ये खरई येथे श्री पाश्वेनाथ दिगंबर जैन 
गुरुकुलची स्थापना जाली, 


पं देवकीनदनजीची लोकप्रियता विलक्षण होती कारंजाहुन ते खुरईछा जात असताना प्रमुख स्टेशनवर 
त्याच्यासाठी लोक येत असत. ' वरूनी बावका परी अतरी नाना कठढाा * ह्या उकतीप्रमाणं इतर सब प्रवाशी हे सर्वे 
पाहुन स्तभित होत अस्त. कितीही गर्दी असली तरी त्यांच्या नम्नतेने व वाक्वातुर्यनि लोक त्यांता ग्राडीत जागा 
करून देत असत, 

पुध्मनिरीक्षण ही त्यांची विशेषता होती उडाणटप्पू मुले व्यवहारदक्ष निपजतात असे ते म्हणत. त्यानी 
जीवनात पैशाला कधीच महत्त्व दिले नाही समाजाच्या प्रकांड विद्वान व्याख्यान वाचस्पतीचे जीवन अत्यंत साधे व 
निगर्बी होते. परवार जन समाजच नब्हें तर सर्व जैन समाजाचे ते मुकुटमणी होते. 

अशा या चतुरस्र, बहुगुणी, व्याख्यान वाचस्पती धम्मंदिवाकराच्या स्मृतीझा भावसुमने अपंण कखझन 
अभिवादन ! 





१६६ व्याच्यांन वाचस्पति पंडित 


पंडितजीनी मला बता बनबिले 
श्री. श्रीपाल शिवलाल शहा, 


बारामती 


मी महावीर ब्रह्मचर्याश्रभात शिकत होतो, त्यावेछची गोष्ट. मी इयतता आठवीत असताना आमचा धर्माचा 
तास पंडितजी घेत असत. त्याची शिकवण्याची पद्धती फारच चांगलो होती ते सोप्या भाषत व मनावर ठसेल अशा 
' रीतीने विषयाचे प्रतिपादन करीत. 


एकदा पडितजीना भोपाछ येथे परवार समाजाच्या अधिवेशनाकरिता जावयाबे होते. परवार समाजात 
त्यांना मानाचे स्थान होते. ते त्या अभ्रिवेगनाचे अध्यक्ष होते. सं याकाक्की भोपातछला निधघावयाचे म्हणून पडितजी 
पृण्य श्र. देवबंद काका (बर्ंमान प. पू. समंतभद्रजी महाराज) याचा निरोप घेण्यासादी त्याच्याकड आले त्यावेह्ी 
आमचा धर्माचा तास सुरू होता. ध्या दोधाचे बरेच बोलणे झ ले पंडितजीची नजर माझ्याकड़े गेली ते माह्याकड़े 
पाहुत पू काकाना महणाले, “ इसे ले चलेगे हमारे साथ ?” व मला म्हणाले, “ बयो बेटा, चलोगे हमारे साथ ? 
मी स्तब्प्र, काय, कोठ वमगरे काहीच माझ्या लक्षात आाले नाही “पडितजी भोपाछ॒छा निधालेत अधिवेशनासाठी. 
पू, काकानी खुलासा केला व “जायचे का ? जा” म्हुणाले. पू काकाची सम्मती पाहुन मी होकार दिला. 
पडितजीबरोबर गावाला जायला मिक॒णार याचा मरा आनंद झाला. 


प्रवासात पडितजीनी विचारले, “ तुम सायारधर्मामृत पढ़ते हो ना ?” “ अभी पहला अध्याय चाल है ।” 
मी म्हटले. “ अच्छा सद्‌गृहस्थ का लक्षण क्या ?” मी ढगेच “ न्यायोपात्तधनों..... ” हा एलोक मस्हणून दाखविछा. 
/ इसका अथे ?” असे पहितजीनी विचारल्यावर मी अर्थ सागितला, पडितजी म्हणाले, “बहोत अच्छा।” 
थोड़े थाबून पडितजी म्हणाले, “ सभा में भाषण दोगे ?” मी थोडा गोधछलो. “ यही अभी जो तुमने मुझे बताया 
यही सभा में बोलना ।” पंडितजी विनोद करीत असतील असे मला वाटले, 


भोपाक्ला अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनासाठी सात आठ हजार लोक उपस्थित होते. पडितजीनी 
मठा आपले जवकछू बसवून घंतले. प्रास्ताविकानतर पडितजीनी जांहीर केले, “ आश्रमचा एक छोटा विद्यार्थी थोडे 
बोलेल, शातप्ण ऐकन घ्या ! ” माश्या पाठीवर हात फिरवन ते महणाले, “उठो, बोलो” मी धीटपणे उमा 
राहिलो व न्यायोपात्तधनो ......' हा श्लोक अस्खलित म्हूटछा व पडितजीकडे पाहिले. त्यानी धीर दिला, मी 
श्लोकाचा अर्थ स्पप्ट केला लोक चकित झाले, टात्धघांचा कडकडाट झाला लोकानी माक्षे कौतुक केले, मला धन्य 
वाटले, मोठ्या सभेत बोलण्याचे धाडस माश्यात आले. पडितजीनो मला वक्‍ता बनविलछे, त्याचे है ऋण मी कधीच 
विसरू शकलों नाही. प्यात्री ही स्मृती माश्या मनात सतत ताजी भाहे. त्याच्या स्मृतीला अनेकश: प्रणाम ! 
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पडितजी ; एक परिस-रपश 


ब्रा, भूपाल दलाल 
बी ए. बी, टी बाहुबली. 


हू, से १९३३ सालची गोष्ट पृज्य क्षुरूक १०५ समतभद्र महाराज, (परम्‌ पृज्य १०८ गरूदेव समंतभद्र 
सहाराज) श्रीमान गूरुवयें पूज्य पडित-देवकीनंदनजी व श्री डी. पी. काले हे कारंजाला मंदिरपुढे मानस्तंध 
बाधावयाचा तो कसा असावा है पाहुण्यासाठी रायबागला आले होते है रायबाग गाव आमच्या चिंचलीपासून 
अवध्या पाच्र मेलावर होते. मला शिक्षणातराठी कारजास जावयाचे होते, पृज्य महाराजाना भेटून परवानगी 
मिक्ठविषण्पयासाठी रायबागला गेलो. 


पूज्य महाराज श्री बागी यांच्या घरी दुपारी सामायिकाला बसले होते. गुरुवर पडित देवकीनंदनजी ख.ली 
एका हॉलमध्ये बसले होते. ध्याना माक्ष्या येण्याचा हेतू सामितला. माक्नी परिस्थिती सांगितली. त्यावेत्ी मी 
मराठी सातवी व त्यानतर एका वर्षात तीन इग्नजी इयतत करून इग्रजो तिसरी पास झालो होतो, इयता ८ वीत 
शिकावयास जावयाचे होते. पूज्य पडितजीनी अतिशय आस्थेवाईकपणाने चौकशी केली “ आठवीत येणार तर तुझे 
सस्कृत काय झाले ? धामिक शिक्षण काय झ्न,ले ?' असे पंडितजीनी विचारले धामिक विषय हा कोणता है माहिती 
नसल्यामुक्ठे मी घामिक स्हणजे काय ? विचारले, कारण त्यावेढली मला धर्म ग्हणजें “णमोकार मत्र, दर्शन पाठ, 
म्हणणे, मदिरला दर्शनाला जाणे ” एवढेच माहीत होते गरुवर पडितजीनी ध्यवस्थेशीरपण समजावून सागितले, त्याचा 
माझ्या मनावर फारच चागला परिणाम झ्ञाला. एक वर्ष लक्ष्मीसेन मठ रायबाग येथे राहुतन रत्तकरड श्रावकाचार, 
धनजय-नाममाला सस्कृत प्रथम पुरतक वर्गरे ग्रथाचा अभ्यास केला, त्यानतर कारजास अर्ज पाठबिला. मंजूरी 
मिह्धाल्यावर कारजास गेलो तेथे ५ वर्ष पंडितजीची निरनिराष्टया समारभाच्या निर्मित्ताने जी व्याख्याने व प्रवचने 
झाली त्यातून ध्या्री विद्धत्ता व धर्माच्या खोल अध्ययनाची प्र्चती आछी. सागार-धरम मृत व क्षत्रचुडामणि है ग्रथ 
त्याचे मुखोद्गत होते. त्यावर त्याची प्रवचने बहारदार होत असत, क्षत्रचूडामणिझा तर ते “मोत्बी का रस ” 
म्हणत असत 


आ।म्ही इ दहावीत असताना वंडितजी आस्हाला गोम्मटसार (जीवकाड) शिकवीत हाही ग्रथ पढितजीचा 
मुबोदगत होता. धर्मविषयाबरोबर इतर गोप्टी कथा पुष्कल शा सागत असत. “ बालूसखा ” है हिंदी मुछाचे मासिक 
गृरुवर पंडितजीचे आवडते होते त्यातें,छ कथा व त्यातील आशय “' मतितार्थ ” फारच सुंदर रीतीने सांगत. 


गाथा शिक्वून क्षाश्यावर व्यवहारातल्या गोष्टी, हिंदी व संस्कृत सुभाषिते सागत. त्यावेढ्दी तास छवकर 
संपू नये असे वाटायचे. 


पूज्य पंडितजी अतिशय गृणग्राही होते. श्री ए. बी पाटील नेज, है नेहमी बाहुबलीस एक त्यांची आठवण 
सागत. श्री. पाटोल है इदो रला असताना एकदा त्यांती कुस्तो धरली. त्या कुस्ती मध्ये श्री. पाटील यांनी प्रतिस्पर्ष्याला 
हा हा म्हणता चित केक. त्यावेढ्ली पूज्य गृह्वर पडितजीनी श्री, पाटीरू यात्या दंडाढका धरून त्या कुस्तीच्या 
मंदानात “ हमारे पहलवानने दुभूना तिगुना पहलवान पटक दिया “ असा त्याच्या गुणाचा गौरव केला. 

पूज्य पंडितजीचा व्याख्यानासाठी बाहेरगावी सारखा दौरा असावयाचा. साधी राहुणी व कुशाग्र बुद्धी यात्रा 
समोरच्या श्रोत्यावर फारव घागला प्रभाव पडावयाचा, समाजातील भाडणे, मतभेद मिट्विष्यात त्यात्रा हातखंडा 
होता. प्रत्येकादी बाजू पोटात शिरून पुर्ण समजाबून घेत, प्रत्येकाला वाटावयाचे की हे माक्षीच्र बाजू मांड्त भहेत, 


१६८ वैयास्यान वाचस्पति पंडित 


समाजा!तील मतभेद मिटविप्यासाठी अनेक ठिकाणी त्याना जावे छागे. अशा थोर विद्वान, गुणग्राही व्याख्यान- 
वाचस्पति, सिद्धातशास्त्री पंडित गहवर देवकीनदनजींच्या हाताबाली आस्हाला शिकावयास मिछाले हे आम्ही 
भामचे परमभाग्य समजतो. 

इ, स १९२४ ते १९४४ सालापर्यत जे विद्यार्थी पूज्य गुरुवर पंडितजीच्या हाताखाली धामिक, सामाजिक 
व व्यावहारिक शिक्षण घेऊन तयार झाले ते पुढ़े चांगले प्रसिद्वीस आले. त्याच्या हाताखाली शिकलेल्या या 
विद्यार्थ्यानी सस्थेचे नांव उज्वल केले. सस्थेचरा नावलौकिक फवत भारतातच नब्हे तर भारताबाहेर इग्लड, अमेरिका 
येथेही वाढविला, शिक्षण घेऊन नावाहूपास आलेल्या विद्यार्थ्यपकी श्री माणिकचद चवरे, श्री. माणिकचद भीसीकर, 
प नरेद्रनाथ भीसीकर, प्रा पद्मनाथ जैनी, श्री उत्साहकुमार भेलाडे, श्री शातीकुमार लोहाडे, श्री. जयचंदजी 
लोहाडे, श्री, वर्धभाव दयपूरकर, श्री. रवीद्रताथ नादगावकर, पं. धन्यकुमार भोरे, श्री. विद्याधर उमाठे वर्गेरे. 


जीवनाचे पूज्य पढितजीच्या परिसस्पशनि सोने बनले वरील सवे विद्यार्थ्यानी आपल्या त्यागाने, 
विद्वत्तेने, बद्धीने सस्थेचे नाव उण्ज्वल केले, याशिवाय मला माहीत नसलेली किती तरी हिरे व माणके या 
आश्रमीय बाणीतुन पडितजी रूपी जवाहिध्यानी तयार केली आहेत. अशा पृज्य गुरुवर व्याख्यानवाघस्पती, 
सिद्धांतशास्त्री देवकीनदन पडितजीच्या आत्म्याला माझ्षी सविनय बदना ! 


पाडितजींचा सहवास माझे परमभाग्य ! 


श्री. अंडब्होफेट रुखबसा मोतीसा जोहरापुरकर 
8. /. ॥., 9. नागपूर 


स्व, व्याब्यानवाचस्पति पडित देवकीतदनजी याच्री ओछख मछा माझे वयावे अदाजे २५ व्या वर्षी 
झाली, नागपूरछा आल्यानतर माझे काका श्री. नेमासावजी पासूसावजी याचेकड़ ते येत असत पडितजीचा काकाशी 
चाललेला सवाद अतिशय मनोरजक असे त्याची मधरवागी, हजरजबाबीपणा व माणूस ओव्खण्यात चतुराई हे 
प्रामु्याने आढइक्ून येई विद्वत्तेचा गर्व कधीही आढछला नाही. त्याचे प्रवचन अथवा व्याख्यान चाल ब्लाल्यानतर ते 
सोडून जावे असे मछा कधीही वाटले नाहो. पडिताईचा गव॑ कधीही दिसला नाही. ते जेव्हा जेव्हा नागपुरला आछे 
त्यावेढी आठवण ठेवून मा बोलाबीत, हे मी माझे भाग्य समजत असे. आज आपल्याला काही नवीन ऐकायला 
भिड्ेल म्हणन मी न चुकता त्याना भेटत असे 


श्री महाबीर ब्रह्मचर्याश्रमावे रजत जयतीनिमित्त मी कारजाछा गेलों असता पडितजीनी मला एक 
बगमगिरी सोपविंली ते ग्हणाले, ” आप सत्र मोतीलालसावजी चवरे को इस जयती महोत्सव पर आश्रम में 
लाईवे । ” कारण त्यांती मछा रव. मोतीलाटर्जचे सहवासात अनेकदा पाहिले होते व मोतीलालजीचे माप्षेवर 
प्रेम व विश्वास आहे हेही पाहिले होते. मीही प्रयत्तास लागलो व बाही कारणास्तव माक्ञी हिमत खचते आही है 
पान पडितजीनों मला आश्रमत्फ काहीोही अठी राहणार नाहीत असा भरवसा दिला व माश्षे प्रयत्नाला प्रोत्साहन 
दिले. प्रयस्ताती त्यात यश आले त्यापूर्वो कित्येक वर्ष ते आश्रमात आले नब्हते. आश्रम ससस्‍्था स्थायनेमध्ये त्यांचा 
प्रमंघ बाटा होता. ध्यावेछी त्यानी यावे असे पूज्य पडितजीना व इतराना बादन हा योग जलन आला व स्व, 
मोतीलालजी चबरे रजत जयती समारोहात हजर झ्ाले 
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श्री. पंडितजी अत्यत मृदुभाषी व चतुर होते, त्यांचा सहवास घडण्याचा नागपुरातील एकही प्रसंग सोडला 
नाही. पर्यूषण पर्वात त्यांची कधी की व्याख्याने होत. तेन्हा साधारण माणसाला धमचि मूक कलोल अशा सुरृभ 
भाषेत ते समजावून देत, 


त्यांचा प्रत्यक्ष सहवासात अधिक काछ मला मिहाला नाही हे माझे दुर्देवच. त्यांच्या गोड रमृतीला माश्े 
नपम्र अभिवादन, 


पंडितजींचे सान्निध्य $ एक भाग्ययोग 


ब्र. रावजो जीवराज शहा 
म्हसरवछ&, 


व्याख्यानवाचस्पती ५ देवकीनदनजी याना कारजा आश्रमात आणप्याचे श्रेय श्री जयकुमारसावजी चबरे 
वकील अणि श्री. प्रयुम्नसावजी डोणगावकर यांना आहे. महावीर ब्रह्मचर्याश्रमात एक कुशल धर्माध्यापक हवा होता. 
प गोपालदासजी बरेया यांच्या शिष्यापैकी एका विद्वानाला सस्थेत आणण्याकरिता ते मोरेना येथे ग्रे होते. तेथे 
ते काही दिवस राहिले. तेधील पडिताशी त्यावी चर्चा केली व प. देवकीनदनजीना कारजा येथे धर्माध्यापक म्हणूव 
निमत्रित केले, ते कारजा येथे बाले व त्यानी आश्रमात घर्मशिक्षणाच्े काम करून विद्यार्थ्यात समीचीन ज्ञानावी 
आावड निर्माण केली 


पडितजी व्याख्यानवाचस्पती असल्याने त्याना उत्तर भारतात अनेकदा व्याख्यानासाठी जावे लागत असे. 
स्‍्यावेढी त्याच्याकड्न धर्मप्रचाराचे महान कार्य घइले. त्याच्या निमित्ताने उत्तरेत महावीर ब्रह्मचर्याअ्रमाच्री की्ी 
पसरली व सस्थेला आधिक मदतही मिठाली. पडितजी एक श्रेष्ठ विद्वान होते. सामाजिक मतभेदाचा कितीही गभीर 
प्रतग निर्माण झाला तरी ते आपल्या बुद्धिकौशल्याने व मधुर भाषणाने समेट घडवून आणीत. त्याची ही विशेषता 
अनेक प्रसगी दिसून आली. 


महावीर ब्रह्मचर्याश्रमात मीही एक कार्यकर्ता असल्याने पडितजी बरोबर राहुषण्याचा मला सुप्रोग प्राप्त 
झाला. या ना त्या निमित्ताने त्याच्याशी माझ्ा सबंध येत असे. त्यांच्या सेवेचा योग मला अनेकदा मिह्काला. 
व्यवहा रातही मला लहान मोठी कामे सांगण्याचा ध्याना कधी सकोच वाटावयाचा नाही. 


सागारधममित ग्रथाच्या हिंदी अनुवादाचे काम चालू असता ते माश्याकडून कधी कधी लिहन घेत असत- 
त्यामुल्ले मलाही त्यांचा खूप फायदा झाला. पडिजीतनी पचाध्यायी ग्रथावे भाषातर प्रसिद्ध कैले होते. तो प्रथ 
सोनगढ येथे वाचण्यात आछा. तो वाचून तेथील विद्वानांवे मत पडितजीबाबत फारच अनुकूल झाले होते. 


पड़ितजीमुल्ठे आश्रमसस्था नेहमीच प्रगतिपथावर राहिली आहे सस्था प्रगतिपथावर राहो व पंडितजीची 
स्मृती कायम राहो हीच भावना ! 


१७० व्याख्यान वॉचस्पति पंडित 


बोलण्यात कडाईं, मनात भलाई व कृतीत सचाई 


ब्र. विद्यल्लता हिराचंद शहा 
एम. ए. बी. टी. सोलापुर. 


मानस सरोवरात राजहूंस पक्षी मोत्याचा चारा खातात, स्वच्छद विहार करतात असे दृश्य प्रत्यक्षात 
कोणाला दिसले आहे ? परंतु मानवी मानससरोवरातील स्मृतीचा राजहस मात्र कितीही काछ ग्रेला तरी सारे 
क्षण मौक्तिकाप्रमाणे टिपत असतो. माइ्या सानससरोवरातील स्मृतीचा राजहूंस पक्षी ते रमणीय विहृगम दृश्य 
पाहृत थाहै. भूतकाछातील हिमालयाहून उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे विस्मृतीच्या ध्रुक्यात अंधुक झालेले प्रतिबिब भाज 
अधिक स्पष्ट, ठछक होत आहे 

पन्नास वर्षापूर्वी महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, वीरवाडी, कारंजा येथे आम्ही मायलेकी रहावयास गेलो. त्यावेकछी 
मी पाच-सहा वर्षाची असेन, वीरवाड़ीमध्ये अध्यापक मडदीस या निवासासाठी एक चाछवजा इमारत होती. तेथे 
पं, देधकोनदनजी आपल्या परिवारासह राहत असे आश्रमातील छात्राना धर्माध्ययनावे बात्थकड पाजण्याने काम 
पृ. महाराजानी त्याच्यावर सोपविले होते. 


दुपारये घरकाम आटोपल्यावर माझ्ी आई काही दक्कण काडण घेऊत पंडितजीच्या घरी जात भसे 
पडितानी व आई याच्ष्या शिढोप्याच्या ग्रप्पा चालत पंडितजीची कन्या कु, विमहा माश्याच वयाची वे त्याचा 
मुलगा त्रिडोंक हाही शाह्ककरी. आम्ही तिधे अगणात लपडाव खेछत असू. पडितजी अध्यापनासादी बाहेर पडत 
तेब्हा ते आमचा खेछ कौतुकाने पाहुत. “ खेलो बच्चो, छपाओ मत, खोजो ” असे काही तरी म्हणत त्यावेढी त्याचा 
अर्थ भाम्हाला उमगला नव्हता, पण आज वाटते की जीवनात छपविण्यासारदे काही नसावे, जीवनाचा सतत शोध 
घेत राहावे. हांच सदेश ते देत असावेत 


माक्या आईची व पंडितजींची त्याच्या घरी क्वचित गराठभेट पडलछी की त्यात्यात माश्याबहल संवाद 
होई. “क्यों माणकब।ई लडकी का ब्याह नहीं करना ?” आई (एवंजी पडितानी बाईच उत्तर देत, “ लड़की को 
जात पराई घर की होती है । एक दिन शादी कर के जायेगी ही ।” पडितजी जाता जाता सलल्‍ला देत, “ सोचो, 
अभी देर है। जल्दबाजी में सारे काम बिगड जाते है। भहाराज की सुनना और मानना भी ।” माझ्या आईची 
पण महत्त्वाकाक्षा होती की आपल्या मुलीला लग्नाच्या बेडीत अडकव्‌ नये त्याच्या या सवादातील काहीही माह््या 
बालबुद्धीला गम्य नब्हते. पण मातेनी माइ्यासाठी किती खस्ता खाल्तया असतील याची कल्पना आज येते, 


रात्रीच्या शास्त्रसभेला जाण्याच्या आधी वीरवाडीच्या घरकुलातीरू महिला आणखी एका निमित्ताने 
एकत्रित जमत. तात्या ग्रुजीच्या ओोसरीवर मेतरा आई भाजीचे ढीग निवडण्यासाठी करून ठेवत, सास्याजणी जमल्या 
की भाजी निवडताना मुखाने जिनवाणीचे श्लोक म्हणत, भाजीचे ढीभ हातासरशी वेगकछे करत शास्त्रसभेला 
जाप्याची घाई त्यांचाही असे शास्त्रसभेला जात असता पंडितजी म्हणत, “ ओ विमला की माँ (धर्मपत्नीला ते 
या नावाने संबोधित असत) चलो समय हुआ है ।” सर्व महिला पडितजीच्या मांगे कंदिलाच्या उजेडात जात, 
पडितजीच सर्वाता प्रकाश दाखबीत. ध्या प्रकाशाबरोबरच शास्त्रसभेत ज्ञनाचा आगढा प्रकाशही ते देत असत. 


पंडितजीच्या शब्दात अजब जादू भरली होती. ' बोलण्यात कढाई, मनात भलाई आपि कृतीत सचाई ' 
यामुद्ठे त्याचा समाजावर विलक्षण दरारा होता. अमिट छाप होती. त्याच्या बुदेलखंडी बोलीच्या बुलद आबाजात 
एक प्रकारचो अवीद गोडी होती. तत्त्वज्ञानाची पकड़ घेऊन सूक्ष्म चर्चा करीत, तर कधी कया, बोधप्रद चुटुकले 
यांची कारंजी उड़वीत, 


देवकौनंदनजी स्मृतिग्रंथ १७१ 


कारंजाहुन सोलापुरला मी शिक्षणासाठी आाछे. तेये सामारधर्मामुतावरील प्रंडितजींचा सुबोध व सरस 
अनुवाद असलेले पुस्तक बाचून त्यान्याबहुलचा आदर दुणावला, प्रत्यक्ष पाहिलेली व्यक्ती आता दुरावली होती. 
पण ग्रंथाच्या हूपाने त्यांच्याजवत मन मात्र वावरत होते. पंडिता सुभतीबाई व राजुलमती' अम्मा याचे पंचाध्यायी 
ग्रंथाचे बाचन चालू होते. त्यावेवे सोलापुरवे प्रकाड पडित स्व. बंशीध रजी पंच्राध्यायीचा पाठ घेतावा म्हणत, 
/ इस पंचाध्यायी ग्रंथ का सरल अनुवाद कारजा के पंडित स्व. देवकीनंदनजी ने किया है। पंचाध्यायी ग्रथ का पहुले 
अध्याय के द्रव्य-गुण पर्याय का वर्णन पं. राजमछ॒जीने ७६८ श्लोकों में तथा दुसरे अध्याय के ११४१ इलोकों में 
किया है । पहला अध्याय पहाडी पत्थर के समान है । पं. देवकीनंदनजी ने इसे सरल अनुवाद का सुरंग लगाकर 
विषय भावों का झरना हमारे सामने उपलब्ध किया हैं।” आम्ही पं. वंसीक्षरजीच्या पंचाध्यायीच्या वर्गाला 
भूनच्या आग्रहामुल्े बतत असू. त्यातील उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य यावरील प्रश्नोत्तरे पंडितजीच्या सुब्रोध अनुवादामुद्धे 
व भावार्थ स्पष्टीकरणामूछें आमच्या गछी सहज उतरले. त्यावेक्ी अनुवाद वाचताना शब्दाशब्शतुन पंडितजीनी 
किती कठीण कार्य मंद बुद्धीच्या विद्यार्थासाठी रेडीमेड मालाप्रमाणे अगदी सोपे केले आहे असे वाटायचे. स्व. 
देवकोनंदनजीनी आपली तल्लख बुद्धी व दिव्य प्रतिभा केवकछ स्वपरकल्याणासाठीच अनुवादाच्या काम्री छावली. 


प. देवकीनंदनजीच्या व्यक्तिमत्त्वाचे ठसे पुसट होत असतानाच त्याचा स्मृतिग्रंथ प्रकाशात येत असल्याचे 
पाहुन आनंद वाटतों, स्मृतीचे चंदनी खोड़ काछाच्या कित्येक उन्हाक्षबात वाढून गेले असले तरी ते जसजसे 
उग़ाकावे तसतसा त्याचा सुगध धुंद करीत भाहे. पं. देवकीनंदनजीच्या अष्टपैल ब्यक्तिमत्वाला शतश: प्रणाम ! 


वाणीभूषण पंडितजी 


श्री, मा. का, वाशीमकर 


एम्‌. ए. बी टी. 
सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, अंजनगाव (सूर्जी). 


व्याद्यान वाचस्पती स्व. प॑ देवकीनंदनजी यांच्या मुखातुन जिनवाणी श्रवण करण्याने भाग्य मला कारंज। 
आश्रमात शिकत असता लाभले ते आम्हाला सायारधर्मामृत व गोम्मटसार है ग्रथ. शिकवीत असत. त्याचे ज्ञान 
प्रवाही होते. त्याची स्मरणशकती व धारणाशकती प्रभावी होती धर्मग्रथांचे अध्यापन करण्याचे त्याचे कौशल्य 
अप्रतिम होते. आपत्या अध्यापनात विविध उपयुक्त संदर्भ, अनेकवित्र कथा, सूबती याचा ते उपयोग करीत असत. 
कठीण व गहन विषय सुद्धा ते सुबोध सोप्या भाषेत रपप्ट करीत. त्याचे अध्यापत चालू असले म्हणजे वर्गात शान- 
गया दुधडी भरून बाहत असे. 


पंडितजीचे हृदय अतिशय प्रेमछ व दिलदार होते आम्हा विद्यार्थ्याच्या भावना ते समजून घेत असत. 
आम्हाला ते नवनवीन उपक्रमात सहभागी होण्याची प्रेरणा देऊन प्रोत्साहित करीत अस्त, परमपूज्य गुरुदेव समंत- 
भद्द महाराज, स्व. श्री प्रधुम्नसावजी काका आणि पंडितजी यांच्यात नित्य धर्मवर्चा होत अप्ते. त्याग, जिज्ञासा 
आपि विद्त्ता यात्रा तो त्रिबेणी संगम असे. पंडितजी विविध कथा, अनुभव, विनोद याच्याद्वारे धर्मंचर्चेत विशेष 
रसपुर्णता आणीत अस्त. त्याची चर्चा श्रवण करण्यात आम्हा विद्याध्याना अलौकिक आनद प्राप्त होत असे, 


१७३ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


दिवालीच्या दिवसात आश्रमात विविध कार्मक्रम आयोजित करण्यात येत असत. एके दिवशी विविध 
विषयावर विद्यार्थ्याच्या भाषणाचा कार्यक्रम होता. या रात्रीच्या कार्यक्रमास विद्यार्थानी पडितजीना आग्रहाने 
निमंत्रित केले होते. त्यांची अरखलित रसाक वाणी, भाषाप्रभत्व व वक्‍तृत्वाची अप्रतिम शैली यांचा आनंद मिल्ावा 
म्हुणूनच त्याना आमंत्रण दिले होते. पढितजीनो स्व विद्यार््याची भाषणे शातचित्ताने ऐकली. त्याचेही भाषण 
झार्ले, आपल्या प्रेरणादायी व उत्साहवर्धक भाषणात त्यानी विच्ार्थ्याच्या गुणावगुणाता परामर्श घेतला, त्याती 
गुणाचे कोतुक केले, चागले व्याख्यान कसे द्यावे याचे प्राप्यक्षिकच त्यानी दाखविले. 


त्याच्या निधनाला चाह्कीस वर्ष होऊनही त्याची स्मृती आमच्या मन:पटछावर कायमची कोरली गरेली 
आहे. आमच्या गुरुवर्याच्या स्मृतीला शतश:ः अभिवादन ! 


पंडितजी-एक दृष्टिसंपन्न महान विभती 


श्री, नरेखद्रकुमारजी क्रषभदास चबरे, 
बी ए. कारंजा 


श्री परम आदरणीय श्रद्धास्पद प. देवकीनदनजीचे एवडढे व्यक्तित्व उत्तर होते की जो कोणी पंडितजीच्या 
सहवासात आला त्यावर अमिट छाप पडल्याविना राहतव नसे, परमतसहिप्णतेमुक्ठ सर्वच विरोधी मतवाले 
याच्यसह्‌ मतमोकक दिलखुलास चर्चा व वार्तालाप होत असे. ते गावात आले म्हणजे सर्वच परिचिताकड जात 
आपि ज्यांच्याशी सस्थेबाबत भाडण असे त्याच्यासह मिस्तत्ून मनमुराद हास्यविनोद बारीत, 


मान्ना संबंध पडितजीशी शिप्य म्हणून कधीच आला नाही. पडितजीचे स्वगंवासप्र संगी मी अवधा एकवीस 
बावीसचा असेन. त्या वयात त्याचा मोठपणा आवलन व्हावा एवडा म'श्या बुरद्धचा आवाकाही नब्हता. परतु 
एवढे पक्के आठवते को ते गावात आले की आमचेकड वारवार येत आंणि तासनतास बोलत बसत. वडिलानी 
प्रतिष्ठा प्रसगी, माझे लग्नप्रसगी त्याना निमंत्रण केल्यावरूम ते सर्व कुटुबियासह आले होते. तो घरोबा आजतागायत 
कायम आहे. त्यानतरही आमचेकडील कार्यप्रसगी त्याची मुले व काकी वगरे वारंवार आल्यात, त्यांच्या संबंधी 
फारशी स्मरणे ताजी नाहीत. परंतु त्यांच्या दोन तीन गोप्टी आजही स्मरतात, त्या त्याच्या दृष्टिसंपन्नता आणि 
सौहादं याच्या द्योतक आहेत असे आज प्रकर्षाने जाणवते 


परमतसहिष्णु व विरोधकांबाबत आदर ठेवणारा मह।पुरुष 

कारजाला त्यावेक्ञी आचाय॑ वीरसागर, आदिसागर आणि क्षुल्लक सिद्धिसागर याचा चातुर्मास होता. 
बहुधा ते १९४२-४३ साल असावे. मी १४ वर्पाचा असेन. शास्त्राचे वेछी चर्चा वगेरे आटोपत्यानतर पडितजी धरी 
आहले होते. त्यावेी क्ष्‌ सिद्धिसागर याचे मताशी प्रद्युम्ससावजी वरगरे सहमत नसत. ते भाग्रहाने एक्रा टोकाला 
खेचतात असा बहुतेकांचा समज होता. त्या चर्चेबाबत घरी आल्यानतर बाबानी विचारले- 

” पडितजी, क्षु सिद्धिसागरजी के कहने में ऐसी क्या विपरीतता थी जिस का इतना विरोध हो ।” 


“इतनी विपरीतता तो न थी । किन्तु वे अपना दृष्टिकोण श्रोताओं के सामने रखने में पूरे सफल नहीं 
रहे ऐसा छगता हूँ । उनका दृष्टिकोण समझने लायक है, ऐसा जरूर लगता हैँ । यद्यपि जो बात जिस प्रकार कही 
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उस प्रकार न में कहूंगा, न में उस का समा में समर्थत करूंगा । फिर भी उनका एक दृष्टिकोण है और वह 
विचारणीय है ऐसा मेरा मत है ।” 


अशी होती पंडितजीची प्रमतसहिप्णुता | त्यामुक्ठे त्याच्याशी सर्व पोकलेपणाने हसत चर्चा करीत. 


पंडितर्जीबी दृष्टिसंपन्नता व विवेक 

नतर १९४७ वा १९४८ मध्ये माझे लग्तापूर्वी पचकत्याणिक प्रतिष्ठेचे आयोजन आमवे घरातफ करप्पात 
आले होते. तेव्हा पडितजी सहकुदुब सहपरिवार आले होते. सिवनीहुन चादीचा रथ वर्गरे आणण्यात आला होता. 
तसेच बाहेरून सोन्‍्याचांदीचे भामडल, पालखी वगगरे सामुग्री गोछा करण्यात आली होती. है सबव॑ पाहुन पडितजी 
जे म्हणाले ते आजही आठवते व पडितजी केवढी दृष्टिसपन्न व्यक्ती होती हे जाणवते. “समझ में नहीं आता, 
इतना अवडंबर किस लिए ? इस में इतना फिजूल खचं और सायास की आवश्यकता क्‍या है ? धर्मकाय॑ में, 
विधि-विधान में साववानता तथा समग्रता और श्रोताओं को उसमें जो रहस्य छिपा है वह अवगत कराना यह 
बात आवश्यक है । इस ओर छक्ष होना चाहिए ।” अशी होतो दृष्टिसपन्नता पंडितजीची ! 


हे दोन प्रसंग तेवढे स्मरतात, परंतु बोलप्याचे ओघात प. पू. क्ष समंतभद्र महाराजासह ज्लालेल्या चर्चाप्रसंगी 
पंडितजीनी सागितले ते आठवते. पू. महाराजाची चर्या वा संयम केवढा सहज व सोपा आहे याबाबत चर्चा असावी. 
पू. महाराजासह वार्तालापामध्ये पंडितनी सहज बोलन गेले- 

४ भहाराजश्री ! आप हमारे गृहस्थों को हिम्मत भौर सामथ्यं क्या कहे। आपने तो सब छोड के रखा 
है । आप के लिए सब आसान है किन्तु हमारी भी हिम्मत देखो । हम गृहस्य शिर पर संसार का पहाड़ लेकर 
पहाड चढते हूँ । किसकी हिम्मत ज्यादा ? ” 

पडितजीच्या त्त्या प्रसंगोचित हजरजद्राबीपणामुके सव॑ उपस्थित श्रोतृगणात हास्याची खसखस पिकलो 
नसेल तरच नवल ! 

सर्वंच थरातील समाजघटकावर पडितजीचे न फिरणारे ऋण आहे. त्या मोठया मनाच्या साहुकारास 
विनम्रपण श्रद्धांजदी समर्पित करतो, 
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बाणीचा अलोकिक जादुगार 


स्व. श्री, जयपाल धरे 


मी आश्रमच्या पहिल्या पिढीतील एक विद्यार्थी ! ऐशीव्या पार गेलेला ! स्मूती अतिशय विरकछ झालेल्या 
भ्ाहेत, शिक्षणामध्ये फार हुशार म्हणून नव्हतो परतु पंडितजीचा मायेने फिरलेला हात-भाजही त्याचा सुखद 
स्पर्श जाणवतो, आएि त्यांच्ष्या व्याख्यानाचे शब्द आजही ऐक्त आहोत, भसे कानात घ॒मताहेत. त्याच्या व्य|ख्यानाता 
आंधार बहुधा पं. आशाधरजींच्या सागारधर्मामृत असावयाचा. “ न्यायोपात्त धनो-” यातील सद्गृहस्थाच्या पहिल्या 
विशेषाचे जे महत्त्व सांगितले ते आजही आठवते “अन्योन्यनुगु्ण तदहगृहिणी स्थानाछ॒यो.” याचे विवेचन करताना 
“ पहिला सुख निरोगो काया, दूजा सुख गुणवंती नारी, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी.” या व्यावहारिक तथ्यात्री त्यानो 
अतिशय बहारीने प्रतीती घडविली 

त्या वाणीच्या जादूगार व्याख्यानवाचस्पतीला शतशः बंदन ! 
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पंडितजी का बढुत ४ पुरवणी 


लोकोत्तर क्षमा 
(सुपारी ७ वीं) हु 


(जो जादू का काम कर गयी) 


कारंजा में ही पं. जी का पर्यषण पर्ब में रहना निश्चित हो पया सुनकर हम सब को अत्यंत प्रसन्नता हो 
रही थी। प्रथम दिन की क्षमा धर्म की प्ररूपणा सानंद संपन्न हुई । 
पुष्प-कोटि सम॑ स्तोत्र स्तोत्र कोटि सम जप : । 
जपक्ोंटि सम॑ ध्यानं ध्यानकोटी-समा क्षमा ॥ 
एलोक के आधारसे जो प्रवचन हुआ उस का आज ५५ साल बाद भी सहज स्मरण हो जाता है। प्रवचन के 
उपरान्त पं. जी श्री पृ. समनन्‍्त भद्रजी महाराजजी के निवासस्थान पर उन्हें पहुंचाने के लिए गये । साथ में चर्चा 
होती ही रही । सहज में महाराजजी ने जिज्ञासा प्रगट की, ' प्रस्यक्ष में क्षमा की प्रभावकता की कोई घटना हो 
तो सुनाइए '। 
पं. जी बैठ गये । बोले- बच्चो के सामने वया कहूं ' मेरे मित्रों में एक चतुर सेठ थे। आयु ६०-६२ 
की थी। पतली का देहान्त हो गया था । पैसा खूब था। दूसरे विवाह वा योग जम गया । १८ वर्ष की स्वरूप सुंदर 
कन्या मिल गयी। नयी गृहस्थी खडी हो गयी । सेठ जी प्रसन्न थे। आधे से अधिक दात निकल गये थे। कन्या 
की मनस्थिति कुछ अलगही थी । बिचारी को निवाहना पडता था । प्रेम का नाटक जैसा वैसा खेछती रही | भीतर 
असंतोष की ज्वाला से जलती रही । बाहर से प्रेम की धारा दर्शाती रही। “मायामयी हि नारीणां मनोवृत्ति- 
निसगत: सेठजी निविकल्प थे। कुछ माह बीत गये । सेठानी का संबंध दूसरे से शुरू हो गया । संपर्क बढ़ता 
ही गया । शुरू में सेठजी पूरे आश्वस्त थे | पर जब द्रद्धभाव का प्रत्यय हो गया तो चिंता में पढ़े । 
खूब सोचा । पर करते क्या ? स्वयं अपराधी थे | रवयं की क्या जैसी युवा लडकी से विवाह करना 


बडा अपराध था। क्या महिलाओ को मायाचार कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं होती | वह तो उन्हें निसगें की 
देन होती ही है | पुरुष व्यवहार मे अपने लिए रास्ता निकाल ही ले पर भारतीय संस्कृति में महिला के लिए 
पातिब्रत्य का ही विधान रहा है। 

सेठ जी अच्छे विचारक थे। चतुर थे | अनुभवी तो थे ही । वे भी भीतर से अस्वस्थ हो गये पर शाति 
से रास्ता सोच लिया । विश्वरत की भूमिका का निर्वाह करते रहे। उन की दृष्टि में गरम उपाय बेकार था। 
ठंडे दिल से ठंश उपाय सोच लिया | सेठ जी के सामने समस्या बहुत बडी थी। उन्हें स्वयं की घराने की-इज्जत 
को भी संभालनता था। वासना को तोवे छोड नहीं सकते थे। अपनी वरतु अपने लिए बनी रहे, यह भी 
भावना थी । 

एक बार उत्तर रात्रि के समय जब प्रियकर के साथ गाढ़ निद्रा में देखा तो अच्छी मुलायम शारू धीरे 
से डाल दी और वापिस आ गए। 

वह शाल जादू का काम कर गयी । दूसरे दित सुबह पत्नी ने सेठजी के पाँव पकड़े और घंटों रोती ही 
रही । पांव छोड़े ही नहीं । “ और सब मिलेगा पर क्षमा की शाल मुझे ना मिलेगी ” | यही बारबार कहती गयी । 
हंदय-परिवर्तत हो गया । सेटजीं का काम बन गया । शेष जीवनी, अच्छी निभ गयी। क्षमा की शारू ने जादू 
का काम किया। यही लोक विल्क्षण-लोकोतर क्षमा थी। जो स्वंय सेठजी ने सुना दी थी। 
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नेकी कर कुओ मे डार 
(सुपारों ८ बीं) 


प॑ जी की महापवव॑ में त्याग धर्म की निरूपणा शुरू थी। त्याग और दान का अंतर स्पष्ट हो रहा था। 
दान करना भी सरल नही होता । लोभ की मात्रा कम करनी ही होती है। दान में भी प्रतिफल की अपेक्षा करना 
गलती ही है । पर त्याग तो बहुत ऊँचा बात होती है। त्याग में लोभ का सवरण नही लोभकषाय के रागसावके 
अभाव की विशेषता होती है। प्रायः जिनका विचारों का दायरा संकुचित होता है, वे करते कम कहते ज्यादह। 
और अपेक्षा रखते हैं अधिक । पर निसर्ग का नियम अलग है होता है । प्रतिफल की अपेक्षा यह ' निदान ' ही 
द्वोता है। वह पापका हो एक रूप होता है ! “ इच्छा परिग्रह ” यह आचार अमृत चद्र का सूत्र वाक्य ही है। 
माग की अपेक्षा ही गलती है “बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख ” यह व्यवहार का एक महान्‌ जीवन 
सूत्र है पर लोगो को विश्वास नही होता। 

एक श्रीमान धनी के चार सुपुत्र थे । सेठ वद्ध हो गये । उन्होने सोच समझ कर संपत्ति का बटवारा 
किया । पाँच भाग किये | चार भाग करके चारो पुत्नो को दे दिये और कहा कि यह पाचवा मेरा हिस्सा, उत्तको 
दिया जावेगा जो अलौकिक कार्य करेगा। 

चारो छडको में स्वाभाविक, विशेष करके बतलछाने की भावना जागृत हुई । 

एक ने आगी में घुसकर अपनी जान की परवाह न करते हुए एक माता के इकलछौते पुत्र को कैसे बचाया 
यह कहकर पिताजी को खुश करना चाहा । 

दूसरे ने प्राप्त वैभव में से कुछ रकम का ट्रस्ट करके परोपकार का निश्चित स्वरूप कर लिया और 
पिताजी को अपनी विशेषता से संतुष्ट करने का प्रयास क्रिया । 

तीसरे ने यह कहाँ कि कुछ गुड्ढे एक प्रतिष्ठित महिला की छेडखानी करते हुए देखे और उन्हें भगा कर 
महिला को अपने घर पहुंचाया । इस प्रकार अपनी अपनी खासियत तीनों ने पिता को बतला दी । 

पिताजी ने तीनो को उनकी विशेषता के लिए धन्यवाद दिये । 

चौथा सपूत वैसे ही बचा था । उस ने स्वय तो कुछ नही कहा । पर मित्र से जानकारी प्राप्त हुई उससे 
पिता स्वयं चकित हो गये । पिताने उसे बुलाया और पूछा, 


“बेटा | मेने सुना, तुमने अपने घराने की तीन पीढियो से शत्रुता करने वाले अपक व्यक्ति की जान 
बचाई, क्‍या यह सच है ?” 


“हां पिताजी ] कुछ दिन पूर्व उस व्यक्ति को नदी की रेत मे सोत्ते हुए देखा । में देहात से आ रहा 
था । वर्षा के कारण नदी में ऊपर से जोर से बाढ के पानी का प्रवाह आ रहा था। मेने सोचा कि यह प्रवाह 
में बह जावेगा । और जात योही चली जावेगी, तो उसे जगाया | उस ने मुझे कहा, भरे ! मं तो तेरा शत्र हूं । 
मैंने उस की कुछ नहीं सुनो और उसे पहले नदी पार किया ।" 

पिताजी बोले, “बेटा ! इतनी बडी बात होते हुए मुझे कुछ नहीं कहा ।” 

बेटा बोला, “ पिताजी | इम मे कौन सी बडी बात ! यह तो भनुष्य मात्र का धर्म है। संकट काल में 
मानव मात्र की सहायता करनी ही चाहिए इस में क्या विशेषता ।” 

पिता ने जो परीक्षा करनी थी वह कर ली । अपना पाँचवा हिस्सा इस चौथे को दिया और यह कहते 
हुए दिया कि जो परोपक्रार किया जाता है वह अपने मुंह से कहा नहीं जाता ' नेफ़ी करना और उद्ते भूल जाता ! 
इसी में विशेषता है। 


न्‍वदरकम-+॑म+«क> उन पाप ८- बम. 


विद्वान तथा संशोधक मनीषियों के 
लेख 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १७९ 


सम्यग्दर्शन और पं, प्र, आशाधरजी 


श्री. पं. फूलचंदजो सिद्धांतशास्‍्त्री 
(पडकी ) 


आचार्य कुन्दकुन्द द्रव्यनपोग के एक ग्रंथ दर्शन पाहुड ' में लिब्वते हैं-इंसतणमृलो धम्मो । 
सम्यग्दन धर्म में मुख्य है, क्योंकि वहू र॒त्नत्रय का प्रतीक है। वह हो और रत्लत्रय की प्राप्ति न हो 
यह सम्भव नही । नारक्ियों और देवो में जो सम्यकचारित्र का निषेध आग्रम में रक्षित होता है। उन का जीवन 
इतना बंधा हुआ है कि उस में हेर-फेर करना सम्भव नही है । देवों में बाहुरी अनूकूलता अधिक है और उत्तरोत्तर 
बाह्य साधनों का अवलम्बन कम से कम । जब कि नारकियों में बाहरी प्रतिकूृलता अधिक है भौर बाह्य साधनों 
का अवलंबन तब बने जब वे वहाँ प्राप्त हो | सम्यग्दशन के होने पर दोनों गतियो में यह स्थिति बदल जाती है। 
उन का अवलंबन एक तरह से आत्म) हो जाता है। इसलिए उन में संयम की कम्ती या अभ्राव होते हुए भी अंशत:ः 
सम्यकच्रित्र सिद्ध होता है। इसका विशेष खुलासा आगे करेगे ही। भागे आचार देव कुन्दकुन्द ने जो यह गाथा 
लिखी है- 
दंसणभट्टाभट्टा दंसणभटुस्स णत्थि णिव्वाणं । 
सिज्ञति चरियभट्ठा दंसगभट्टा ण सिज्ञंति ॥ 
तो उस से भी यही सिद्ध होता है, क्यों कि सम्यस्दर्शन कहने पर त्राह्य वस्तुओं में अपनापन बना रहे 
और उस के उपयोग में आत्मा की बसी झलक न भासे, जिसके होने पर बहू उपयोग आत्मा के अस्तित्व को उसी 
प्रकार स्वीकार न करे । जिस प्रकार वह पुद्गछ के अस्तित्व में अहबुद्धि करता है यह नहीं हो सकता । इसलिए 
उपयोग मे आत्मा के अत्तित्व को स्वीकार करनाही स्वानुभृति है। यह स्वानुभूति न हो और वह मोक्ष का अधिकारी 
बन जाय यह नहीं हो सकता । उक्त गाया में आचार्य देवने इसो आशय को स्पष्ट किया है। इसी लिए वे कहते 
हैं कि स्यमाचरण घारित्र से भ्रष्ट हुए जीव उत्तर काल में उस्ते प्राप्त कर भले ही अकेले (मुक्त) बनने के पात्र 
बन जाएँ । पर जिन्‍्हों ने अपने उपयोग में ज्ञानदर्शन स्वभाव-स्वरूप आत्मा के अकेलेपत का अनुभव नहीं किया वे 
कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकते यह आचार्य कुन्दकुन्द की अनुभूत दृष्टि का सार है। अन्य आचाय॑ इस से 
बाहर नहीं हैं । आचाय॑ समन्‍्तभद्र ने 
अध्यात्मबृत्तस्य तदंग भूत- 
मभ्यंतरं केवलमंप्यल ते । 
इस वचन द्वारा हस तथ्य की पुष्टि ही की है । 
यहाँ मुख्य रूप से पण्डित प्रवर आशाधर जी का इस विषय में क्या अभिप्राय है यह देखना है। उन के द्वारा 
लिखित अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। धर्मामृत मुख्य है। उस के दो विभाग हैं-एक अनगशार-पघर्मामुत और दूसरा 
सागारधर्मामृत । अनगार धर्मापृत की रचना पहले की गई थी । इसलिए उस के प्रथम दो अधिकारों म्रें पृष्य 
पदार्थ की महिमा के निरूपण के प्रसंग से उस के कारण रूप में सम्यरदर्शनादि धर्म की प्रहपणा करते हुए 
सम्यग्द्शनादि रूप रत्नत्रय की चर्चा आयो है! यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि धघधर्मामृत मुख्यतः चरणा- 
तुयोग की प्ररुपणा करनेवाला ग्रंव है, निश्चय रत्नत्रयपूर्वक होनेवाल व्यवहार रह्नत्रय के बर्थ में ही धर्म शब्द का 
प्रयोग हुआ है । फिर भी धर्म का मूल सम्प्दर्शन है इसलिए इस में सम्यस्दशंन के स्वरूप पर विशद प्रकाश 
डालते हुए दूसरे अध्याय के ४६-४७ एलोकों की टीका में लिखा है कि सम्यर्दर्शत के होने में बाह्य बाधक दर्शन- 
मोहनोय की तीन और अस्तानुइन्धी की चार हस प्रकार सात प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपश्म से जो 


१८० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है, वह दर्शनमोह से रहित आत्मा का स्वरूप है। पण्डितजी लिखते हैं कि यद्यपि पहले 
हम आत्मरुचि को जो सम्यग्दशेन लिख आये है। वह उपचार से लिख आये हैं, परमार्थ से नही । 


मोक्ष के हेतुरूप इस की प्राप्ति वया करने से होती है, अर्थात जब यह जीव सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने 
के सन्मुख होता है, तब इस के उपयोग का आलम्बन क्या रहता है ” यह महत्त्व का प्रश्न है। पूरे जिनागम 
पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि उस्तका उपयोग अस्तर्मूख्च होकर भो उपयोग का आलम्बन स्वभावभत 
आत्मा ही रहता है, अन्य पदार्थ नहीं। यहां तक कि उस उपयोग के आहलम्बनभूत पदाथे पाँच परमेष्ठी भी 
नही रहेंगे । 

करणानूयोग के शास्त्रो मे जो यह लिखा है कि देवदर्शन के काल में जो कर्म निधत्ति निकाचित रूप 
होते है वे भी बदल जाते हैं | तो यहाँ देवदर्शन का अथे है कि जो अपने आत्मा को कर्म और उस को निर्मित्त कर 
होनेवाले भाषों से भिन्न श॒द्ध-बद्ध एक स्वभाव रूप देखता है, अनुभव में लेता है. उसके ससार अवस्था में नहीं 
बदलतनेबाले निधत्ति और निकायित रूप कर्म भी परिणामों को एकाग्रता होने से बदल जाते है। यह परिणामों 
की एकाप्रता अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के होने पर ही होती है । यदि एमा जीव भिध्यादुष्टि है, तो उसके 
मिथ्यात्वकर्म के उदय उदीरणा को निमित्त कर होनेवाला मिथ्यात्व परिणाम अबद्धिपूर्वक हो जाता है, क्योकि 
ऐसे आसन्न भव्य जीव ने आगम से जो निर्णय लिया है, उपयोग मे उस निर्णय की मुख्यता हो जाती उस के मिशथ्यात्व 
भाव स्वय दब जाता है और अन्त मे नामशेष हो जाता है । 

ससारी-जीव हो चाहे मुक्तजीव हो, वे सब जीव शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाववाले होते हैं। इपी बात को 
स्पष्ट करते हुए पं प्रवर आशाधरजी अनगार-धर्मामृत के प्रथम अधिकार के १०३ ए्लोक में लिखते है । 

सर्वेषपि शद्ध-पुद्धक-स्वभावाश्चेतना इति । 

इस एलोक की व्याख्या करते हुए अपनी स्वोपज्ञ टीका में वे लिखते है कि इस एलोक में "सर्वे! 
पद से संसारी और मुक्त दोनो प्रकार के जीवो का ग्रहण किया है। शद्ध पद से रागादि रहित उन का ग्रहण 
किया है। ससारी जीव स्वभाव की अपेक्षा कर्मो से भिन्न होने के कारण उनसे रहित है। और भिद्ध जीव कर्मों से 
अलग हो जाने के कारण उन से रहित हैं । बुद्ध ” पद से ज्ञानपरिणत जीव लिये गये हैं। यह सत्र समारी और 
मुक्त जीवों मे घटित हो ऐसा जीव का असाधारण लक्षण है । 

आगे इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि उक्त प्रकार का अनिवृत्तिकरणरूप जो परिणाम होता है बह 
उपयोग की कसी स्थिति होने पर होता है, इसको स्पष्ट करते हुए आगे प प्रवर आशाधरजी पहले अध्याय 
के ११० की टीका में लिखते है । 


अथ च॒ शुद्धनिश्चय नयेन शुद्धवुद्धक स्वभावों । निजाश्मा ध्येयास्तिष्ठति इति शुद्धश्पेयत्वात्‌, 
शुद्धावलम्बनत्वात्‌, शद्धात्मस्वरूप-साधकत्वातू व शुद्धोपयोगों घटते। सच भावसंवर इत्युच्यते, 
एप च॑ ससारबारणभूत। मिथ्यात्-रागाद्यशुद्ध पर्यायवदणशुद्धों न स्थात्‌। नापि फलभूत केवल 
जञानलक्षण-शुद्धपर्यायवत्‌ शुद्ध: स्थात्‌ । किन्तु तास्यामगुद्ध शद्धपर्यायाश्या जिलक्षणण शुद्धास्मानुभूतिहूप 
निश्चय रन्तत्नयात्मक । मोक्षकारणमेकदेश व्यक्तिझूपमेकदेश निरावरण च तृतीयमवस्थास्तरं भण्यते । 
अर्थ- शुद्ध-निश्चय में शुद्ध-बद्ध एक स्वभावी अपना आत्मा ध्येय रहता है। इस कारण जो जीव 
शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टि से अपने आत्मा को ध्येय लक्ष्य में लेता है उस जोव के शुद्ध होने से शुद्ध आत्मा (स्वभाव 
की दृष्टि से) का अवलम्बन होने से, शुद्ध आत्मा के स्वरूप का साधक होने से शुद्रोपपोग घटित हो जाता है। 
उस का ही नाम भावसंवर है। 
पर्याय-दृष्टि से देखने पर वह (शुद्धोपपोग) मिध्यात्त और रागादि अग्ुद्ध पर्याय के समान अशुद्ध 
नही होता तथा फलभूत केवलज्ञानलक्षण शुद्ध पर्याय के समान शुद्ध नहीं होता । किन्तु उन भरशुद्ध और शुद्ध 
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पर्यायों से विलक्षण शुद्धात्मानुभूतिझप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्षका कारण कहा जाता है। वह एकदेश प्रकट 
होता है, अतएव एकबेश निरावरण होकर तीसरी अवस्थारूप होता है । 


करणानुयोग को दृष्टि से देखने पर जैसे केवलज्ञान पर्याय उस के फिसी अपेक्षा विरोधी कर्मो के सर्वथा 
अभाव होने पर होती है तया मिथ्यांत्व और रागादिभाव कर्मों के उदय और उदीरणा के काल में होते हैं, बह 
स्थिति इस भाव-संवररूप रत्नत्रयात्मक श॒द्ध आत्मानुभूति की नहीं होती | वह एक देश प्रकट रूप और एक देश 
निरावरण तीमरी अवस्थारूप होती है ऐसा कहा जाता है। 


अब यहाँ यह देखना है कि ऐसे जीव को बाह्य प्रवृत्ति कैप्ती होती है ? कया वह हठात्‌ करनी पड़ती 
है या सहज होती है | यदि हृठात्‌ करनी पडती है तो यह न करने के बराबर है। इसका अर्थ है कि उस के अभी 
तक भिथ्यात्व और अनस्तानुवन्धी क्रोधादि गये नही । तभी तो वह कहता हैं कि उसे मोीक्षमार्ग के अनुकूल 
प्रधुत्ति करती पडती है। फलत यही निश्चित होता है कि मोक्षमार्ग की परिणति को प्राप्त होने वाले के 
उस के अनुकल बाह्न प्रवृत्ति स्वय पहले से होने लगती है । उसे बलात्‌ करनी नहीं पड़ती, केवल उसे सम्यकूपने 
की प्राप्ति सम्यग्दर्शन के होने पर ही होती है। जब उस बाह्य प्रवृत्ति को सम्यकपना प्राप्त होता है तब उप्तके 
उपग्रोग की दशा नियम से अनिवृत्तिकरण परिणामरूप-एकाग्रतारूप रहती है। करणानुयोग के शास्त्रो में जो यह 
लिखा है कि कोई भी जीव मिथ्यान्व गुणस्थान से चौथे पॉचवे और सातवें गृणस्थात को एक समय में प्राप्त कर 
सकता है; सो वह बाह्य में कैसी भी प्रवृत्ति करनवाला होकर भी मिथ्यात्वसे उन गृणरथानों को प्राप्त करनेवाला 
होता है या उसको बाह्य प्रवृत्ति में कुछ विशेषता होती है ? विचार कर देखा जाय तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव 
उस-उस गणस्थान के अनुकूल बाह्य प्रवृत्ति करनेवाला होना चाहिये तभी वह ध्यानरूप अनिवृत्तिकरण के अन्त में 
उस-उस गृणस्थान के योग्य विश्द्धि के साथ बाह्य में चरणानुयोग के अनुसार स्व्रीकृत बाह्य चारित्र में स्वयं 
सम्यकूपना हो जाता है। इसीलिये द्वव्यमंग्रह मे यह वचन उपलब्ध होता है । 


दुबिह पि मोक्ब्रहेऊ झाणे पाउणदि ज॑ गुणी णियमा । 
तहा पयत्तचित्ता खूय ज्ञाण समब्भसह ॥ 
दोना प्रकार के मोक्षमाग को ज्ञानी जीव तिय्रम से ध्यान में प्राप्त करते हैं, इसलिये प्रसन्नचित्त होकर 
तुम लोग भी ध्यान का अभ्यास करो । 


क्रेवल द्रव्यसग्रह में ही यह वत्रन उपलब्ध होता हो यह बात नही हैं, किन्तु अनगारधर्मामृत के प्रथम 
अध्याय में धर्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के साथ उस के अन्त में इसी आशय का एक उद्धुत श्लोक उपलब्ध 
होता है, जो यह है । 


सच मुक्तिरिद्वो ध्याने यस्मादवाप्यते दुविधोदि । 
तस्मादभ्यस्यतु ध्यानं सुधियस्सदाप्यपास्थालस्यम्‌ ॥ 
इस में भी कहा गया है कि दोनो प्रकार का उत्तम सोक्षमार्ग ध्यान में प्र'प्त होता है। इसलिए उपयोग 
में स्वभावभूत आत्मा के सम्मुख हुए संज्ञी पण्चेन्द्रिय पर्याप्तक प्रणीमात्र को आलस्य छोडकर ध्यान करना चाहिए । 
इसलिए निश्चय मोक्षमार्ग यद्यपि यथाथे मोक्षमार्ग है पर अनिवृत्तिकरण के अत में निश्चय मोक्षमार्ग की प्राप्ति 
के साथ पूर्व में स्वीकृत अपने-अपने गृणस्थान के अनुरूप बाह्य चारित्र में सम्यकृपना आ जाता है। इसका 
आशय यह है कि यदि वह चौथे गृणस्थान के अनुरूप देवदर्शन आदि बाह्य चारित्र का गुरु की साक्षीपूर्वक 
आचरण करता है तो उसके निश्चित मोक्षमार्ग की प्राप्तिपूवेंक बाह्य देवदर्गन आदि रूप घारित्र में सम्यकृपना 
भा जाता है । यदि वह पाँचवे गृणस्थान के अनुरूप ब्रत संयम का गृरु साक्षीपृ्वंक पालन करता है तो उसके 
पाँचवे गृणस्थान के अनुरूप निश्चय रत्नत्रय की प्राप्तिपूर्वक बाह्य चारित्र मे सम्यकपना जा जाता है। यदि बह 
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मुनिपद के अनुरूप २८ मलगणों का गरु साक्षीपूर्वक पालन करता है तो उत्तके निश्चय रत्लत्रय की प्राप्तिपूर्वक 
पूव में स्वीकृत महात्रतों आदि में सम्यकपना आने के साथ सर्वश्रयम सातवे गुणस्थान की संप्राप्ति बन जाती है। 
आगम में जो यह कहा है कि दोनो प्रकार के मोक्षमार्ग की प्राप्ति ध्यान से होती है । उसका आशय थही है कि यह 
उपशम सम्यवत्व की अपेक्षा आगम में यद्यपि मिथ्यादुष्टि गणस्थान से चौथे पॉँचिवें और सातवे ग्रणस्थान में जाने 
का तो जीव का कथन है। वेदक सम्यवत्व की अपेक्षा थोडा भेद है । आशय यही है कि चौथे, से पाँववें और 
सातवे गणरथान में जो जीव जाता है या पाँचवे से सातवे गृणस्थान में जो जीव जाता है उप्तका कथन वेदक 
सम्पकृत्व के समान है । व्यवहार मोज्ञमार्ग को निश्चय मोक्षमार्ग का साधक कहा गया है, सो साधक का यह अर्थ 
नहीं है कि व्यवहार मोक्षमार्ग से निश्चय मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है। पर उसका यह अर्थ अब्रप्रय है कि जब 
आत्मध्यान की भूमिका में निश्चय मोक्षमार्ग को प्राप्ति होती है, तब उसके व्यवहार मोक्षमार्ग अवश्य रहता है, 
बप्रोकि इन दोनों की प्राप्ति का एक ही काल है। आगम में कहा भी है- 


कारणकाये विधान समकाल जायमानयोरपि हि । 
दीपप्रकाशयोरिव तम्यक्त्वज्ञानयो: सुघटम्‌ ।। (पुरुषार्यसिदवपाय श्लोक ३४) 


एक काल में होते हुए भी सम्यक्व्व और ज्ञान में दीप और प्रकाश के समान कारण-का्ये का विधान 
अच्छी तरह से बन जाता है। 


इन दोनो की प्राप्ति एक काल में होती है इसका विशेष खुलासा हम पहले कर ही आगे हैं। इस बिपय 
में विशेष कथन परमागम से जानना चाहिए । 


अब यहां पर यह देखना है कि जो उपयोग में स्त्रभावभूत आत्मा का अवलंबन लेकर उत्त मे एकाग्र होता 
है, उसके जो आत्मानुभति प्राप्त होती है वह केवल सम्यर्दर्शन रूप दोती है, या केवल सम्यग्द्शन और सम्यस्तान 
रूप होती है, या वह तीत रूप होती है ? सवाल महत्त्वपूर्ण है। 


समाधान यह है कि प प्रवर आशाधर जी के उक्त कथनानुसार वह त्रयात्मक होती है। पर प्रक्ृत में 
यह देना है कि उस आत्मानुभूति में जयात्मकता कैसे बनती है, क्योंकि प्रवचनसार गाथा २३७ की टीका में 
उस आत्मानभ्ति को ज्ञानानुभूतिरूप ही कहा है, इसलिए यह हो सकता है कि उस आत्मानभति के काल में 
सम्परदर्शन भर सम्यस्ज्ञान की प्राप्ति एक साथ बन जाय । जैसा कि हेम पूर्व मे जो कारण-कार्यविधान / इत्यादि 
कारिका उद्धृत कर आये है, उस में यह स्वीकार किया गया है कि सम्यन्दर्गन और सम्यग्जान की प्राप्ति एक 
साथ होती है। छहढाला के- 
/ सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो ।” 


इस बचन से भी यहां सिद्ध होता है। पर इन दोनो के साथ सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति हो जाती है यह कैसे 
माना जाय । यह हृदय को स्पर्श करनेवाला प्रश्न अवश्य है। पर विचार करने पर यह अवश्य ही अवभव में 
आता है कि आत्मानुभूति हो और उपयोग क्षात्मा मे ने रहे, बाहर भटके, और आत्मानभति हो जाय यह 


नहीं हो सकता । इस लिए सिद्ध होता है कि का मानुभति में तीनो का प्रकाश है, क्योंकि उपयोग का आत्मा में 
रहूना यही सम्यक्वारित्र है। 


/ स्वरूपे चरणं चारित्रम्‌।” 
चारित्र का लक्षण भी यही है। उपयोग ही वह वस्तु है, जो पर को जानते हुए भी पर में जाता नहीं, स्वरूप 
में रहता है। पर यह अवस्था तब बन सकती है, जब आ: 


। मा को सम्यरदर्शन हो । इस प्रकार आत्मानुभूति 
त्रयात्मक होती है यह स्वय सिद्ध हो जाता है । आचार्य कुन्दुन्दरेव इस बात को भीतर से जानते थे इस लिए 
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उन्हों ने चारित्र के दो भेद अष्टपाहुड में किए हैं। ओर इस लिए वे प्रवचनसार में ” जारित्त खलू धम्मों ।/ 
यह वचन लिखने में समर्थ हुए हैं। 

अष्टपाहुड में जो चारित्र के दो भेद किये वे ये हैं सम्यक्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। 
विचार कर देखा जाय तो चारित्र के दोनो भेद तक से भी सिद्ध होते हैं। तत्वायंसूत्र के दूसरे अध्याय के 
'सम्पक्त्वचारिनत्र ' (अ. ३. सू ३) इस सूत्र से भी उक्त तथ्य का समर्थन होता है, क्यो की क्षायिक चारित्र सिद्धों 
में भी पाया जाता है, इसलिये तो यह मालूम पड जाता है कि संयम और थधारित्र एंक वस्तु नहीं है। क्योंकि 
संयम की प्राप्ति पांचवें गुणस्थान से प्रारम्म होकर १४ वे गृणस्थान मे समाप्त हो जाती है, पर चारित्र अष्टपाहुड 
के अनुस।र चौथे गृणस्थान से प्रारम्म होकर सिद्धों में भी रहता है, वह मिथ्यात्व अवस्था में विपरीत हो सफता 
है, पर नष्ट नहीं होता । 


यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सिद्धों में जो आठ गुण बतलाये है, उन में चारित्र को सम्मिलित नहीं 
किया गया है | इस लिये सिद्धों भे चारित्र होता है यह कैसे जाना और माना जाय ? किस्तु जो भाई इस तर्क को 
मानते है, उन्हे यह देखना चाहिये कि मोहनीय कर्म के दो भेद किये हैं सो क्यों किये हैं। यह तो हो नहीं सकता 
कि चारित्र नाम का कोई अनुजीवी गण न हो और उस को घातने वाला कर्म अवश्य हो । यह तो परस्पर विरुद्ध 
कथन हो जाता है। इस लिए जीवमात्र में श्रद्धा गण के समान चारित्र नाम का गृण भी सिद्ध होता है और 
इसलिये उप्त को घातने वाले चारित्र मोहनीय कर्म को आगम में अलग से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 
अनुजीवी चारित्र को घातने वाले कर्म के सिद्ध हो जाते पर उस के क्षय से जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रगट 
होती है, वह पतिद्धो में भी बन जाती है। इस प्रकार सिद्धों में चारित्र गृण की पर्याय के सिद्ध हो । जाने पर वह 
संसारी जीवो के भो बन जाती है। 

अब यहां यह देखना शेष रह जाता है कि वह चारित्रगृण की स्वभाव पर्याय कहाँ से होती है । विचार 
कर देखा जाय तो वह निर्मल पर्याय अशत चौथे गृणस्थान से सिद्ध होती है। तभी तो चोथे गुणस्थान में 
सम्यक्त्वाचरण चारित्र को आगम में स्वीकार किया गया है। अष्टपाहुड के उक्त वचन से इस की पुष्टि होती है । 
सम्यक्त्वाचरण चारित्र का भी यही अर्थ है, वयोकि अभी तक जिन बाह्य पदार्थों में इष्टअनिष्टपना भासता था 
उन के स्थान में आत्मा में हित बुद्धि के साथ आत्मा में पर पदार्थों के विषय में न वे इष्ट भासते हैं और न वे 
अनिष्ट भासते हैं। वे मात्र ज्ञान के जेय हो जाते है। इस प्रकार समग्र दृष्टि से देखने पर सम्यक चारित्र चौथे 
गुणस्थान से प्रारम्भ होकर सिद्धों तक होता है और संयम पाचवे गुणस्थान से प्रारम्भ होकर चौदह॒वे गुणस्थान 
तक होता है, इसलिये चारित्र व्यापक है और सयम उसका व्याप्य है यह सिद्ध होता है । 

अब आगे यह बात विचारणीय अवश्य रह जाती है कि सम्यकक्‍्त्व के जो तीन भेदो के अतिरिक्त सराग- 
सम्यग्दर्शंव और बीतराग सम्यग्दर्शन ये दो भेद तथा आज्ञा-सम्यक्त्व आदि दस भेद आगम में कहे गये है, तो 
इन ओऔपशमिक सम्यर्दर्शन आदि तीन भेदों के अतिरिक्त क्या वे दो या दस भेद अलग से होते है या औपशमिक 
सम्यग्दशंन आदि तीन भेदों में किसी एक सम्यग्दशेन के रहते हुए निमित्त भेदों की अपेक्षा उन का संदभाव बन 
जाता है, यह क्‍या बात है ? आगे इसी विषय पर संक्षेप मे विचार किया जाता है। अनगार धर्मामृत के दूसरे 
अध्याय के ५० सख्याक श्लोक में सराग और विराग सम्यर्दर्शन की चर्चा आयी है। 
एलोक-इस प्रकार है - 

शैसरागे सरागं स्थाच्छमादि व्यक्तिलक्षणम्‌ 
विरागे दर्शन स्वात्मशुद्धिमान्नं विरागकम्‌ ॥ (२- ५१) 
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इसका अर्थ यह है कि ज्ञाता यदि राग सहित है तो उस के प्रणम आदिकी व्यक्तित लक्षणवाला सराग 
सम्यर्दगंन होता है। तथा वह राग रहित है तो उस के आत्मा की विशुद्धिरूप वीतराग सम्भग्द्शन होता है। 
इस एलोक की जो स्वोपज्ञ टीका है, उस में व्यक्ति ' पद का अर्थ ' उपलब्धि ' और “लक्षण ' पद का 
क्षर्य 'ज्ञापफ-नि्ित्त ' किया है। इस से ऐसा अर्थ तिकछता है कि रागी जीव के जो आत्मविशुद्धि रूप 
सम्यग्दर्शश होता है। उस के ज्ञापक प्रशमादि भाव है। इसी लिए इसे सराग सम्यग्दशंत कहते हैं। यह कोई 
हमारी कल्पना मात्र हो ऐसा नही है, किन्तु इस को पुष्टि अगले श्ठोक और उस की टीका से हो जाती है । 
बह इलोक इस प्रकार है- 
ते: स्वसविदित: यूक््मलोभान्ता: स्वादृशविधु' । 
प्रमत्तान्तान्यंगांतजवाक चेष्टानुमिते पुन. ॥ २-५१॥ (२-५१) 
चौथे गणस्थान से लेकर सू्षम छोभ पर्यंत के जीव अर्थात्‌ सूक्ष्म सापरायिक (१० वें) गुणस्थानव तक के 
जीव अपने दर्शनभोहनीय और अनस्तानुबन्धी के उपशम, क्षय और क्षयोपराम से हुए सम्यग्दर्शन को अपने अनुभव 
में आते वाले उन प्रशमादि भावों से जानते है। तथा प्रमत गुणस्थानत्क के जीवो के स्वभावभूत सम्यर्दर्शन 
पाया जाता है यह बात उन के वचन और चेष्टाओं से जानते है। 


इस को टीका का भो यही आशय यहाँ ' ते ' पद की टीका में जो अर्थ क्रिया है उससे भी जाना जाता 
है। यथा ते ' रवगत सम्यवत्वजन्यै, प्रशमादित्रिः चतुमि लिगे इस से स्पप्ट हो जाता है कि प्रशमादि चार 
भाव स्वयं सम्यरदर्शन नहीं हैं, किन्तु जीव के जो औपशमिक्रादि सम्यदर्शत होता है उस के ज्ञापक निमित्त हैँ । 
इस अपेक्षा से इन प्रशमादि भावों को व्यवहार सम्यग्दर्गन कह सकते है। परमार्थ से तो कर्मों के उतशम आदि के 
होने पर जो सम्यग्दर्शन होता है वह आत्मा की विशुद्धि मात्र है। और प्रशमादि भाव उत्त विशुद्धि के ज्ञापकफ- 
निभित्त मात्र है। क्प्रोकि यह जीव जब सम्यर्दर्गेत रूप विशुद्धि से परिणमन करता है, तब उस के कर्मों का 
उपशम् आदि स्वयं रहता है। और उसी काल मे, प्रशम, अतुकम्प आदि भाव भी स्वय होने है । निमित्त-नैभित्तिक 
सम्बन्ध का ऐसा ही योग है। कोई किसी को बलात्‌ करता नही । किन्तु इस से यह हुआ ऐसा व्यवहार अवश्य 
किया जाता है। इसी व्यवहार का करणातयौोग के शास्त्रों में विशद विवेचन उपलब्ध होता है | उस से हम 
जानते है कि जो मोहनीय की २६ प्रद्नतियों की सत्तावादा अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य तथा २६, २७ और २८ 
प्रकृतियों की सत्तावा्ा सादि भिध्या दृष्टि भव्य अध:अवृत्त करण आदि तीन करण परिणाम कर के अनिवृत्ति 
करण परिणाम के समाप्त होने के बाद प्रथम समय में प्रथम सम्यकत्व को प्राप्त करता है। किन्तु जब यह जोच 
इस तरह के करण-परिणाम करता है, तब उस के शुभ परिणाम रहते है यह प. प्रवर जाशातर जी का अभिप्राय 
है। इस सम्मस्ध में अनगार धर्मामृत की टीका में 

 शुभपरिणामाधिमुखोपन्तमृंहूमनन्‍्त गुण 

ये शब्द उपलब्ध होते है। इस से ऐसा लगता है कि परमार्थ स्वरूप देवादि के दर्शन में उपयक्त जीव 
के सम्यग्दर्शन की उत्पनिपूर्वक प्राप्ति हो जाती है। उसे परमार्थस्वरूप देवादि के दर्शेन- पूजन में लगे ये उपयोग 
को गौणकर रवभावभूत त्रिकाली आस्मा को लक्ष्य में नही लेना पडता है | किन्तु विचार कर देखा जाय तो 
उक्से व. जी के इस अभिप्राय मे द्रव्यान॒ुपोग से बाधा प्रतीत होती है; क्यों कि सम्यग्दशन यह स्वथाव पर्याय है। 
और स्वभाव पर्याय की उत्पत्ति शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव आ मा के उपयोग में आलम्बन बिना हो नहीं सकती । 
नियमसार में इसी अभिप्राय से यह वचन उपलब्ध होता है । 

४ पज्जा ओ दुविभप्पों स्वपरावेबद्ों, पर निरवेक्खोय ” 
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पर्यायें दो प्रकार की होती हैं । एक स्व-पर सापेक्ष पर्याय । इसे ही विभाग पर्याव कहते हैं। 
दूसरी परनिरपेक्ष पर्याय इसे ही “स्वभाव-पर्याय ' कहते है । इस का आशव यह है कि जब यह जीव उपयोग 
द्वारा रागादि पर्याय को वेदता है तब इस जीव के पर में इष्टानिष्ट बृद्धि अवश्य रहती है । किन्तु जब इस जीव के 
स्वभाव पर्याय को उत्पत्ति होती है, तब उस के उपयोग में शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव आत्मा हो ध्येय रहता है । 
आलम्बन भी उमी का रहता है, क्योकि बह आत्मस्वरूप का साधक है, इसलिए ऐसे समय में उस स्वानुभूति के 
होने में कोई बाधा नही आता । अन्यथा रत्वत्रयात्मक आत्मानुधति नही उत्पन्न होती और परावलूम्बन से रव भाव- 
पर्यायरूप सम्यस्द्शन आदि उत्पन्न हो जाय यह नहीं हो सकता । 

हां | यह अवश्य है कि स्वभावपर्याय उत्पन्न होतो है, उस समय जो राग की पर्याय पायी जाती है, 
वह परमार्थ स्वरूप देवादि को इृष्ट मानने रूप होती है, अन्य विषय कपायरूप नही होती । अवृद्धिपूर्वक ऐसे राग 
को निमित्त अवश्य ही कह सकते है | इस से कोई ऐसा समझे कि ऐसे राग को निमित्त स्वीक्षर करने पर उते 
व्यवहार से कारक मान लेने में क्या आपत्ति है? सो इसका समाधान यह है कि परमार्थ को भूलकर केवल व्यवहार 
को ही स्वीकार करनेपर उल्टा भ्रमही पैदा होता है। फिर कोई जिज्ञासु पूछता है कि फिर अबद्धियुवंक ऐसे 
रागादि को स्वीकार ही क्यों किया गया है ? सो इम प्रश्न का समाधान यह है कि अबुद्धिपृवेक वह राग होता 
हुआ भी वह पन्पर्द्रियों के विपयो के सेवन विषयक नहीं होता; किन्तु परमार्थस्वरूप देवादि विषयक ही होता 
है। इसी प्रकार आगे उस-उस गृणस्थानविषयक प्ररूपणा करते समय इसी न्याय से समझ लेना चाहिये। किन्तु 
सातवें आदि चार गुणरथातों में राग अबुद्धिपू्वक ही रहता है यह एकान्त नियम है। इतने विचार के बाद इस 
सम्बन्ध में दो बाते और विचारणीय रह जातो है । एक व्यवहार सम्यग्दर्शन विययक और दूसरी सम्यकक्‍सव के 
मल विपयक । 

उस में प्रथम बात व्यवहार सम्यग्दर्शन की चर्चा करते हुए उक्त पं. जी ने व्यवहार सम्पर्दर्शन को 
(अध्याय १ इलोक ९३ में) इन शब्दों गे व्यक्त किया है- “जीवादि नौ पदार्थों की रुचि (श्रद्धान) को व्यवहार 
सम्यग्दशेन कहते है । उन के ज्ञान को व्यवहार सम्पस्यान कहते है । तथा संत, बचत, काय और कृत-कारित तथा 
अनुमोदन से हिंसादि पांच पापों का त्याग करना व्यवहार सम्यकचारित्र है ।' 

यहां प जी ने उक्त परमार्थ स्वरूप देव, गुरु और शास्त्र के श्रद्धान को व्यवहार सम्पग्दर्शन नही कहा 
है, जब कि यह चरणानुप्रोग का ग्रन्य है। इस में रत्वकरण्ड श्रावकाचार की सरणी को नही स्वीकार कर द्रव्यानु 
योग की सरणी को स्त्रीकार कर व्यवहार रत्नत्रय का लक्षण लिखा है। ऐसा उन्होीं ने क्‍यों स्वीकार किया यह 
उन की लोकिक धारणा के साथ अध्यात्म मान्यता को स्पष्ट करता है। उन्हों ने जिस खूरी के साथ अध्यात्म- 
प्ररूपणा के साथ लौकिक प्ररूपणा को जिनागम में स्थान दिया है, यह विरले तत्वज्ञ ही समझ सकते है । यह कोई 
उनका ही काम नहीं है। पहले से यह क्रम चला आ रहा है। वे तब जिनागम कहलाते हैं, जिनमें लौकिक मान्य- 
ताओ को जिनागम में स्थान दिया गया है। 

सम्यक्त्वय के २५ दोषो को देखने पर यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्हों ने सम्यक्वझे २५ दोबों को 
स्वीकार कर अपनी स्वकृृत टीका में एक श्लोक उद्धत कर उन का उल्लेख भी किया है। यथा- 

मृढत्रय॑ मदाश्चाष्टी, तथा 5 नायतनानि षट्‌ । 
अष्टौशंकादयश्चेति दु्दोषा: पंचविशति: ॥ 

तीन मूढता, आठ मद, छह अनायतन भौर शंकादि आठ ये सम्यग्दशशंन के पच्चीस दोष है। इस प्रकार 

उन्हों ने मिश्चय सम्यग्दशंत के थे पच्चीस दोष स्वीकार कर लिए है। किन्तु इस के साथ ही छहु अतायतन के 
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वियय में दूसरी राय भी उन्हो ने व्यक्त की है। वे अमृढ दृष्टि की चर्चा करते हुए एक श्लोक को उद्धत कर 
लिखते हैं । 
लोके शास्त्राभासेसमयाभासेच देवताभासे । 
नित्यमपि तत्व-रुचिना कर्तव्यम-पृढ दृष्टित्वम्‌ू ।। (पु. २६ श्लोक) 
शास्त्रास तत्वरुचिवालो को निरन्तरही लोक समयाभास और देवता भास के विषय में मढतारहित दृष्टि 
स्वीकार करनी चाहिए | इसके आगे पदट्‌आयतन के विषय में वे लिखते है- 

'अमूठा पढनायतन त्यागादनभिभूता दृष्टि: सम्यत्व। यस्थाभावे मूढदृष्टि:। एतेन 
पड़नायतनव्जनाद्वारेणा मूढदृष्टित्व गुणो5पि पञ्चमो स्पृत: प्रसिद्ध: सगहीतः । सिद्धान्ते तु चत्वारएब 
दृगृविशुद्धि विवृद्धयर्थ गुणा: श्रूयन्ते ।। (तथा चाराधना-शास्त्रम्‌ ) 

अमृढ अर्थात्‌ छह अनायतनो के त्याग से, अभिभूत नही हुई दृष्टि अर्थात्‌ सम्यवत्व जिसका वह उस का 
अमूढदृष्टि गुण है । इस से छह अनायतन के निषेध द्वारा अमूइदृष्टिनाम का पाचवा गुण स्मृति में प्रसिद्ध है, उसे 
यहा संगृहित किया है । सिद्धान्त में तो सम्यग्द्शन की विशुद्धि की विशेषवृद्धि के लिए चार गुण सुने जाते हैं। 
इस विषय में आराधना शास्त्र है । 
उपग हने ठिदिकरणं वच्छललछ पहावणागुण भणिया । 
सम्मत्त विसुद्धीए उवगृहण गारथा च उदो चऊरो ॥। 
सम्यकःव की विशुद्धि के उपगृहन करनेवाले उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रमावना ये चार गण 
कहे गये है । | 
ये चार गुण है। इनके विरुद अनुपगृूहत आदि चार सम्प्रस्द्शन के दोप सम्मव है कित्तु विस्तार 
रुचिवालों के लिये सम्यग्दर्शव के २५ दोप कहे गये है। उनका उल्लेख हम पहले कर ही आये है। 
(अन, ध मूठ प्‌ १३२) 
इसके बाद मूढ॒दुप्टिदोष को छोडकर वे चार दोपो को इन शब्दों मे स्वीकार करते हुए स्वयं लिखते हैं । 
यो दोषमझ्धावयति स्वयुथ्ये य. प्रत्यवस्थापती ममित्ये । 
न यो अनुगृप्हाति न दीन मेतमार्ग व यः प्लोषति । (अन. एइछोक १०४) 
जो साधर्मी पुरुष अपने धर्मवाले में सच्चे और झूठे दोषों का प्रकाशन करता है, जो मार्ग से चउयुत 
हुए साधर्मी बन्धु को सन्‍्माग में स्थापित नहीं करता | जो साधनहीन साधर्मी दोन पुरुष पर अनुग्रह नहीं करता । 
ओर जो सन्माग की प्रभावना नहीं करता, ये चार सम्यर्दगन के दोष है। (अर २ एलो १ ०४ ). 
इस भ्रकार पं. जी ने आराधना शास्त्र के अनुसार मूहदृष्टि को छोडकर सम्पक्त्व के उक्त चार दोषों 
को ही लिया है हे प्रकार वे यह तो स्वीकार करते है कि स्मृति अर्थात्‌ रत्नकरण्ड श्रावकाचार में सम्यकक्‍त्व 
के दोषों में मूढदृष्टि भी दोष है पर वे स्वय आराधना शास्त्र का आधार लेकर चार दोपही स्वीकार करते है। 
वे धार दोष ये है-अनुपगूहन, अम्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना । इन दोषों मे मूढदृष्टि दोप का उल्लेख 
उन्हों ने नहीं किया है । 
भागे तीसरा अध्याय श्रुत विषयक है। श्रुत मे भावश्रत के 
द्रव्यक्षृत भे अग-पूर्वों का ग्रहण तो होता है, अं 
भी ग्रहण होता है । 


मा इस शब्दब्रह्मकी उपासना प्रशस्त मन से प्रतिदिन की जानी चाहिये । क्योकि भावश्वत की प्राप्ति में बहू 
नमित्त है । यह तो मानी हुई बात है कि केवलज्ञानही साक्षात्‌ मुक्ति का कारण है। और उसकी प्राप्ति आत्मानु- 


साथ द्रव्यश्ुत को आगम स्वीकार करता है। 
साथही अगबाह्य और आरातौय आचार्यो द्वारा रचे गये शास्त्रो का 
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भति से ही होतो है और आत्मानभूति उपी के होना सम्भब है जो श्रुतज्ञानकी उपासना में निरन्तर लगा रहता है । 
(ज. ३ श्लोक २) 

यद्यपि इस काल में अंग-पूर्वसम्बन्धी जिनागम काछू दोष के कारण विचिछन्न हो गया है। पर परम्परा 
से जो भ्रुत आरातीय आचार्यों को प्राप्त हुआ उस का सर्वथा विच्छेदन हो जाय इस भय से उन्हों ने क्रम से 
पठन-पाठनद्वारा प्राप्त शेष श्रुूत को (उस को) पुस्तकारूढ किया | इस समय जो आम्नाय से आया हुआ 
क्रागम है, उसे इन चार अनुयोगों में विभकत किया गया है। इन चार मनृयोगो के नाम है। प्रथमानुयौग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग । इन चारो अनुयोगो का पठन-पाठन वीतरागता की प्राप्ति में निभित्त 
है। इसलिये ययावसर ये चारो अतयोग मोक्षमार्ग में उपयोगी हैं। 

इस अध्याय में पं जी ने चारो अनुयोगो के लक्षण दिये है । सर्व प्रथम इन चारो अनुत्ोगो का विषयकी 
दृष्टि से निरूपण रत्नक एण्ड श्रावकाचार में दृष्टिगोचर होता है । इसी आधार पर पं. प्रवर अआशाधरजी ने इन के 
स्वरूप पर प्रकाश डाला है। 

यहाँ यह बात अवश्यही विचारणीय है कि आज-कल जो महानुमाव करणानुयोग के शास्त्रों को 
द्रव्यानुपोंग का बतलकर प्रचार-प्रसार करने में छगे हुए हूँ, उनका वह्‌ दुष्टिकोण सम्यक नहीं है। आगम में 
करणानयोग का लक्षण करते हुए लिखा है । 

” लोक।लोक विभकते ्गपरिवुत्तेश्वतु गेती नाच ।/” 

करणानुयोग-आगम लोक और अलछोक के भेद का, युगो के परिवर्तत का और चारो गतियोंका विवेचन 
करता है। 

इस दृष्टि से यदि हम देखते हूँ तो गोम्मटसार, पचम्रग्रह, षटबण्डापम और कषायप्राभुत आदि आगम 
करणानुपोग में अस्तर्भत होते हैं । 

यद्यपि यहा यह कहा जा सकता है कि गोम्मटसार, पट्खण्डागम और कषायप्रामुत आदि आपयमों में 
गृणस्थानों और मार्गंणाओं को अपेक्षा जीव पदार्थ का ही कथन उपलब्ध होता है, इसलिये इन आग्रभो को 
द्रव्धानुयोग मानने में क्या आपत्ति है। परन्तु उनका ऐसा कहना समीचीत नही है, क्योकि इस आग्रमो में जीव 
पदार्थ का कथन पर्याय दृष्टिसेही किया गया है। द्रव्याथिक नये की दृष्टि से जीव पदाये का विवेचन उस में 
दृष्टिगोचर नही होता । 

दूसरे द्रव्यानुप्रोगहप आगम में गुणध्वान, सार्गणास्थान और जीवसमास को अपेक्षा कथन करने का 
प्रशनही नहीं उठता | इसलिए समयभार में जीव के गृणस्वान और जीवसमास आदि के होने का निर्षेध किया है, 
क्योंकि आत्मानुभूति में जीवस्थान गृणस्थान आदि रूप जीव भासित नहीं होता कहा भी है । 


णेवय जीवद्भाणा, ण॒ गुणद्वाणा ये अत्यि जीवस्स । 
जेंण दु एदे सब्बे, पुमलदव्वस्स परिणामा ॥ ५५ ॥ 
जीव जीवस्थानरूप नहीं है भौर न उस के गुणरथान ही है, क्योकि ये सब पुद्गरू द्रव्य के 
परिणाम हूँ ॥ ५५ ॥! 
यहा यह प्रश्न होता है कि पुदगलद्रव्य तो जीव के किसी गुगस्थात और किप्वी जोवप्रमासहूष परिणमभे 
पर ये भाव होते है । ऐसी अवस्था में ये जीव के नहीं होते और ये पुद्गलद्र॒व्य के परिणाम हैं ऐसा क्‍यों कहा ? 
समाधान-यह है कि एक तो ये नि्ित्त-नेमित्तिक सम्बनन्धवश पौदगलिक कहे गये हूँ । दूसरे प्रारम्भ में ये पर में 
इष्टानिष्ट बुद्धि के फलस्वरूप होते है, तीसरे ये पर्यायाश्रित भाव है इसलिए ही इनका समावेश करणानृयोग में 
होता है। करणानुषोग के लक्षण में ' चतुरगंतीनां च ” पदका समावेश इसलिए किया गया है। यह पद उपलरक्षण 
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स्वरूप है। इससे चौदह मार्गणाओं के साथ चौदह गृणस्थान और अनेक प्रकारके जीव समासो का ग्रहण के हो जाता 
है। हमें इस बात का खेद होता है कि इस काल में ऊँचे पद पर विराजमान होते हुये अपने प्रवचनों में ऐसी 
मान्यताओं की पुष्टि करते है, जो आगम-सम्मत नही है। छूगता है कि विद्वज्जनों में भी आगमानुसारिणी विद्या 
लुप्त हो गई है या होती जा रही है । 
प॒ जी ने अपने दूसरे अध्याय श्लोक ९६ की टीका में एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर इशारा कर के 
मठाधिपतियों का निषेध किया है। उस से मालूम पइता है कि उन के काल में भट्टारक्त नग्न होते थे। उन के 
शब्द है । 
अपर पुनर्देव्यलिय धारिणों मठपतयों म्लेच्छन्ति । 
सलेच्छा इवाचरत्ति, लोकशास्त्रविरुद्धमाचार चरन्तीत्यथ: | 
इस से मालूम पडता है कि इनके काल में भट्टारक नग्त रहते थे और उन्हों ने मठ रवं,कार कर उन का 
स्वामित्व स्वीकार कर लिया था । आज भी जितने इम तरह के नग्न मुनी देखे जाते हैं, वे प्राय: इसी प्रकार को 
गणना में आते हूँ। वे स्वयं को मुनि और आचार्य तो मानते है, समाज भी उनकी ऐसा मानकर पूजा करती है, 
पर ये भीतर से परिग्रह से मुक्त नही होते । सम्भवत:ः यह स्थिति १५ शलाडि*द में भद्वा रक पद्मनन्दि के काल से 
प्रारम्भ हुई है । वैत्ते विचार कर देखा जाय तो यहु स्थिति बीरतदो आचाय॑ के काल में ही ऊदपन्न हो गई थी। 
इसलिये वे लिखते हैँ । 
/ पण्डितै: भ्रप्टचा रित्रें: वठ रश्चतपोधने: । 
शासन जिनचद्धस्थ निर्मेल मलीनीकृतम्‌ ॥ (चद्रप्रभ चरित्र) 
हम तो अपने को देखते है । इस से हम जानते है कि यह स्थिति जिनशासन को मलीत करनेवाली है। 
कलुषाशयवाले व्यवित इसी काल मे उत्पन्न हुए हैं। तभी तो आचार्य प्रवर समन्तभ्रद्र यह कहते हुए नही 
हिचकिणाते : 
काल कलियाँ कल॒पाशयों वा । 
स्तोतु प्रववनुर्बंचनानुयों वा ॥ युकयनुशासन ॥ 
दूसरों को दोष देने मे क्‍या फायदा ? कुए में भाग पड़ गई है। उते पोकर सब पागल हो रहे हूँ। 
अपने को नही देखते, दूसरों में दोष देखना और अपनेको सम्यसृष्टि मानना यहो उन का काम रह गया है। स्थिति 
विधित्र है। इसका वहा अन्त होगा कह नहीं सकते । भावलग की बात तो छोडो, द्रव्यलिंग भी आज दिखाई नही 
देता । ऐसे कोई विरले हांगे जिन में द्रव्यलिगके दर्शन हो जाते है । पर उन की पूछ नही । उन्होंने अपने हाथ में 
शास्त्र ले लिया है जो शास्त्र के पाठी भी नहीं । विध्िनिषेध करना उनका काम हो गया है । 
मेने छहढाला पढ़ी है। उस मे छट्टीढाल मुनिधमं की प्रस्पणा करनेबाली है । इस से मालम पडता है कि 
मुनि ही “जिन परम पैनों सुबधि छेवी डार अन्तरभेदिया।”" इस के अधिकारी हैं। वे हो बाह्य-अभ्यस्तर 
रत्नत्रय की भूमिका को प्राप्त कर, कर्म ककक का भेदन करने में समर्थ हाते है। समग्र भाव से स्वरूपाचरण चारित्र 
उन्‍्हीके होता है । तभी वे कमेंकलक को दूर कर आ-मनिधि को प्राप्त वर सकते है। इराका अर्थ यह नहीं कि 
अविरत सम्यरदृष्टि के सम्यग्दर्शन नही होता। हाता तो उसके भी है, पर उसके आत्मानृभृति क्षणमात्रकों होती है । 
होती भी है तो क्वचितू-कदाचित ही होती है । प॒ प्रवर टोंडरमछजीका भी यही अभिप्राय है । 


इस प्रकार प. प्रवर आशाधरजी का सम्यरदशन के सम्बस्धमे दया अभिप्राय है और वह कँसा आगमानुकूछ 
है। यहू इस लेख में स्पप्ट किया है। 
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श्री पं, आशाधरजी ओर उनका सागारधर्मामृत 
श्री. पं. श्र, जगन्मोहनलालजो शास्त्र 


(कटनी ) 


श्री पं आशाधर जी वि. सं. १३ शी के एक निष्णात विद्वान्‌ थे | उन्हों ने अनेक विषयों पर अपनी 
कलम चलाई है। जैन सिद्धांत के प्रकाण्ड विद्वान तो थे हो साथ ही साथ आचारशास्त्र, प्रतिष्ठाशास्त्र, ब्याकरण, 
आपूर्वेद, तकंशास्त्र पर भी पूरा अधिकार था। उन के द्वारा रचित ग्रंथों से इस का पूर्ण आभास होता है। 

तकंशास्त्र में ' प्रमेय रत्ताकर ' आचारणशास्त्र मे 'धर्मामृत ” मूलाराधना, अध्यात्म में इप्ोपदेश और 
कौयग्रंथ मे ' अमरकोष (क्रियाकलापटीका) रुद्रट कवि द्वारा लिखित काव्यालंकार आदि अनेक ग्रंथों की रचना 
की है | धर्मामत दो भागों न॑ं विभकत है । (१) अनगार (२) सागार । अनगार धर्मामृत में गृहत्यागी, वनवासी 
साथुओ के आचार विचारो का सागोपाग वर्णन है| दूसरा भाग सागारधर्मामृत, जिस में गृहवासी श्रावकों के 
अचार विचारों का सागोपाग वर्णन है । 


यद्यपि गृहस्थाचार या थावकाचार के प्ररूपक अनेक ग्रंथ पूर्व आचार्यो द्वारा रचित हैं, पर वे मात्र ८ 
मूलगूण और १२ उत्तरगुण ऐसे २० ब्रतो के स्वरूप तथा उन के अतिचारो के प्ररूपक है। गहस्थधर्म प्रवृत्तिपुलक 
है, साधुधम निवृत्तिमूलक है | इस दृष्टि से विचार किया जाय तो साधुधर्म प्ररूपक ग्रयों की अपेक्षा गृहियर्म॑ 
प्ररूपक ग्रंथ विस्तृत होना चाहिए पर आचार्य प्रणीत उभय प्रकार के ग्रंथों में मुनिधम प्ररूपक ग्रंथ तो विस्तार- 
सहित लिखें गए हैं और गृहिधर्म प्ररूपक संक्षेप में । मात्र उन के लिए सम्पक्त्व का स्वरूप, सम्यकज्ञान के सामान्य 
भेद, २० व्रत और समाधिका ही वर्णन पर्याप्त समझा गया । 

श्री, पं. आशाधरजी ने अतगारधप मृत में मुनिधर्म का विस्तृत वर्णन तो पूर्वाचार्यों की तरह ही किया है, 
पर साथही सागारधर्मामृत में गृहस्थ के केवल ब्रतों का ही वर्णन नही अपितु उस के दैनदित आधार पर भी 
वर्णन' है। गृहस्थ तो कुलसतति चलानेवाला तथा धमंसतति चलानेवाला है | साधु तो एकाको है। उसे प्रथानतया 
आत्महित ही करना है या भात्महित की चिन्ता करनेवाले साधुओं के साथही मात्र व्यवहार करना है | पर 
गृहस्थ को तो विवाह, सन्तानोत्पत्ति, सन्‍्तानपालन, सन्तान के लिए तथा अपने निर्वाह के लिए धनाजंन, धर्मपारून 
के छिए जिनमंदिर निर्माण, जिनबिम्ब प्रतिष्ठा, स्वाध्यायशाला, दानशाला, आतुरालय, तीथ्थंयात्रा, रथयात्रा, 
कल्याण महोत्सव, साध पुरुषों का सम्पर्क, उन के साथ धामिक्र वात्सल्थ, उन की आजीविका में सहाय्यता, 
उन के पुत्र-पुत्रियों के विवाह आदि में सहयोग, सामाजिक सगठण, राज्य की प्रतिष्ठा, राज्यकार्य मे सहयोग, 
देश को समुपन्नत बनाते की चेष्टा आदि आदि अनेक प्रवुत्तिमलक कार्यो का करना आवश्यक होता है।प श्री 
आशाधर जी ने इन सब के ऊपर गृहस्थधरमं का-ब्रतों का पालन करते हुए विशद व्याख्या की है। 

वस्तुत: मात्र २० व्रत मात्र से गृहस्थधर्म के प्रतिपादन की इतिश्री नही' हो जाती । यह प्रश्त हो सकता 
है कि यदि ऐसा है तो जैनाचार्यों ने इन सब्र का वर्णन क्यों नहीं किया ? उत्तर यह है कि वे स्त्रय॑ं निवत्ति मार्ग 
पर आहरूढ हैं, अत: श्रावको के देश-निवृत्तिरूप ब्रतों का वर्णन किया और “प्रवृत्तिरेषाभूताना' के अनुसार 
प्रतत्तिमार्ग का वर्णन नहीं किया। 


श्री पं. आशाधरजी गृहस्थ थे और गृहस्थ को सभी आवश्यक्रताओं से स्वयं परिचित थे; अतः गाहँस्थिक 
सभी प्रवृत्ति जो गृहजीवन के लिए अनिवार्य है उन पर भी कलम चलायी है। अपने मलगण और उत्तरगणों का 


१९० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


रक्षण करते हुए गृहस्थ अपने दायित्वों का किस प्रकार निर्वाह करें इस पर उन्हों ते पैनी दुष्टि रखकर श्रावकाचार 
का सांगोपांग वर्णन किया है। अन्य श्रावकाचार में यह सब नहीं पाया जाता । यदि कुछ अंशो में पाया जाता है 
तो इन के उत्तर काल में रने गये ग्रंथों में पाया जाता है । 

श्री 'धर्मंसंग्रह श्रावकाचार,' में भी यह सब वर्णन प्रायः है पर वह सब आशाधर जी के श्रावकाचार के 
अनुसार है। इस ग्रंथ मे पचासो श्लोक तो सागारधर्मामृत के ही है। पचासों आधे आधे है और चार तो पूरे पूरे 
उप्त के श्राधार पर उसी श्रेणी में उतरे गए हैं। प्रकारन्तर से शब्दविन्यास तो भिन्न श्लोकों में मात्र है नहीं तो 
उसी की टीका है यह भी कहा जा सकता है। हम आगे बताना यह चाहते है कि प. आशाधरजी ने इस म्रंथ में 
कहाँ किस विशेषता को लिए वर्णन किया है, पाठक उस का अवलोकन करे । 

सर्व प्रथम मंगलाचरण में उन्होने ' तद्धर्मरागिणां सामाराणांधर्म: प्रणेष्यते ' लिखा है। जिपका अं 
स्वयंकृत भ्रष्यकुमुदचंद्रिका नामक संस्कृत टीका में लिखा है। 

तेषां भ्रमणानां धर्म: तत्र रागिणां-प्रीतीमताम्‌ अर्थात जो श्रमणधर्म के अनुरागी हैं, पर संहनन भादि 
की परिस्थितिवश उस का पालन करने में अपने को असवर्थ पाते हैं। (पर लालसा उसी को रखते हैं) उन के 
लिए यह सागारधर्मामृत लिखा जा रहा है । 

जिनागम में उत्सगंभार्ग के रूप में मुनिधर्म का ही उपदेश है, पर जो उसके पालन में असमर्थ है, उनको 
अपवाद मार्ग के रूप में गरहिधर्म के प्रतिपालन का भी उपदेश है; इस लिए पं. आशाध्ररजी ने इस ग्रंथ के 
मगलाचरण में ही इसका पूर्ण निर्वाह मंगलाचरण के उक्त शब्दों द्वारा किया है । 

गृहरथों की व्तमानदशा पर प्रकाश ारूते हुए उन्होने लिखा है कि आहार-मंथुन-परिग्रह और भय ये 
चार संज्ञाएँ जीव को अनादि से ही लगी हैं। वह इन चारो संज्ञा ज्वरों से पीडित है । इप्त कारण धर्म से विमुख 
है ! और इत संज्ञाओं के कारण पचेद्रियों के विषयों में भर्थात्‌ कामिनी आदि में अनिष्ट दुर्मोजन, दुव्यंसस आदि 
में रागढष की प्रवृत्तियक्त पाया जाता है; अत, उस अनादि ज्वर को दूर कर उन विषयप्ृूच्छित गृहस्थों को चर्या 
मार्ग में लगाने का रह प्रयत्न ग्रथकार का है। प्रारम्भ में ही सम्यक्त्वप्राप्ति पर जोर देते हुए उन्हों ने 
सम्यवत्वहीन को पशु समान आचार करनेवाला लिखा है। 

इस पंचमकाल में समीचीन उपदेश दाताओ की विरलता का वर्णन किया है और बताया है कि सुवर्ण 
के अभाव में तो स्वणंपाषाण की भी इच्छा स्वर्णार्थी कश्ता है, जिस से श्रम कर स्वर्ण निकाला जा सकता है । 


गहस्थधर्म को स्वीकार करनेवाले को योग्यता 

वह व्यक्ति गृहस्थ के ब्रतों के पालन का अधिकारी है, जिस में निम्न लिखित बातें पांथी जाती हो । 
प्रकारास्तर से ब्रती न भी हो तो गृहस्य की प्रवृत्ति इस प्रकार की ही होता चाहिए । 

(१) स्थायोपासधन : जो धन का उपाजंन न्याय नीतिसे करता हो । 

(२) गृण गुरन मजन अपने से श्रेष्ठ मातापिता, शिक्षक अथवा गुणीजन-गृरुतनों का यथायोग्य 
विनय-सन्मान करता हो उन के प्रति नम्न हो । 

(३) खसब्गी : वाणी सरल हो। श्र्थात जिसवाणी में परनिन्‍्दा, उपहास, अपशब्द, पीडाकारक, अपमात- 
जनक, आत्मप्र एंसावारक शब्द न हो । 

(४) अन्योग्यानुगुण-त्रियर्ग भजन्‌ : धमं-अथं-काम-मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे गये हैं। उन में ३ का 


पालन गृहिधर्म में होता है। धर्म प्रधान है तत्यूवंक हो अर्थोपार्जत करना और धर्म की व अर्थ की मर्यादा के भीतर 
ही गृहोपभोग करना । 
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(५) तबहूं-गृहिषी-स्थानालब : पत्नि सुशिक्षित हो, न हो तो सुशिक्षित बनावे। उसे भी धर्म की 
मर्यादा में प्रशिक्षित करे | निवासत्थान साधमियों के बीच का हो । धर्म का पालन न हो सके ऐसे प्रदेश में निवास 
ते करे । 


(६) 'हीमय : गृहस्थ नीतिमान हो । गलत काम की उसे लज्जा रहनी चाहिए । 
न्‍्यायोपात्तघनों यणन्‌ गृणगुरुत्‌ सदगीस्व्रितंवर्ग भजन्‌ 
अन्योन्यानुएर्ण वदर्ह गृहिणी-स्थानालयों पहीमय: । 
युक्‍ताहार-विहार-आर्यस्रमिति: प्राज्म: कृतज्ञों वशी । 
शण्वन्‌ धर्मविधि दयालरघ भी सागारधमं चरेत्‌ ।॥ 


(७) युक्‍ताहार विहार : जिस का आहार सात्विक हो, मर्यादित हो । विहार, आवागमन योग्य स्थान- 
पर हो । 

(८) आर्यंसमित्ति : सज्जनों वा साधमि की संगति हो । दुराचारी मिथ्याचारी लोगों की संगति न करे । 
धू्त, जुआरी आदि की संगति न करे । 


(९) प्राश् : प्राश हो, अर्थात प्रत्यक्ष विषय पर उहापरोहद्वार/ वस्तु का ययार्थ निर्णय करने में 
समर्थ हो । 

(१०) छृतज्ञ : किसी ने आप पर उपकार, सहायता की हो, शिक्षा दी हो, विपत्ति में साथ दिया हो तो 
उस के उपकार को बहुमान देना कृतज्ञता नामक गुण है। वह होना चाहिए। 

(११) बशी : 'वशी ' अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों को वश रखने वाला हो । इन्द्रियों के विषयों के वश न 
होकर न्याय, धर्म व सामाजिक नियम को न ठुकरा कर जीवन संयम प्रवण करने वाला हो । 

(१२) घमंविधि शण्वन्‌ : धर्मोपदेश को सुनने की लालसा रखता हो। प्रेम से सुनता हो। और उसे 
पालन करने में प्रयत्तशील रहता हो । 


(११) वयालु : दयावान्‌ हो | दु.खी की सेवा में सदा तत्पर रहता हो । 
(१४) अधभी : पापी से और पापकार्यों से सदा दूर रहता हो । 


इन १४ नियमों का धारक गृहस्थ लोकप्रिय-समाजप्रिय-देशप्रिय व राज्यप्रिय होता है। इस प्रकार 
की योग्यता से गृहस्थ संबंधी व्रतों का भी निर्दोष पाछत होगा और वही मृक्तिध्ोपानरूप यतित्रमं के पालन की 
अपनी लाछसा पूरी कर सकेगा । इस के बाद ही निर्मल सम्यग्द्शन तथा निर्मल अर्थात अतिचार रहित ५ भणृूत्रत, 
३ गुणब्रत, ४ शिक्षात्रत तथा अन्त में सत्लेखना ये गृहस्थ के ब्रतों का विधान कहा गया है। शक्रावक की तीन 
भागों में विभकत किया है। (१) पाक्षिक, (३) नैष्ठिक (३) साधक | पाक्षिक श्रावक को धर्म का पक्ष तो होता 
है, सम्यक्त्व भी होता है, पर निर्मल नहीं होता किचित दोष प्राप्त होते हैं। तथा अष्टपूल गण का प्रति पालन 
होता है । 

पंचोदुंबर त्याग तथा मद्य मांत मधु त्याग ये आठ मूलगुण अनेक ग्रंथों में वर्णित हैं। समंत भद्गाचार्य ने 
तीन प्रकार के त्याग के साथ (मद्य-मांत-मधु) पंचाणुत्रत का विधान अष्टमूलगुणों में किया है । अन्य क्रावक्ा- 
चारों में ये ही माने गये हैं, जो भाशाधरजी ने प्रारंभ में लिखें हैं; किन्तु समंतभद्राचार्य द्वारा प्रतिषादित ८ मूल 
गूणों का भी विकल्प में स्वीकार किया है। किन्‍्हीं आचार्यो ने (जिनसेनाचार्य ) महं।पुराण में पंचाणुश्रत तथा मणझ- 
मांस-बूत (जुआ) त्याग ऐसे आठ मूलगूण स्वीकार किये हैँ। ग्रंयकार ने मथ मांसादि के दोषों का विशदता से 


१९२ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


वर्णन किया है। मधु के तथा दत के दोषों का भी विशद वर्णन है। मधु की तरह नवनोत (मरूद्चन) के त्याग 
पर भी जोर दिया है। उस में दो मूहूर्त के बाद निरन्तर जीवराशी उत्पन्न होती है। यह प्रतिपादन करते हुए 
मधु त्यागी को उस का भी त्याग करना आवश्यक है। उदुम्बरफल सुखाकर भी खाने नहीं चाहिए । उस के भीतर 
के त्रस जीव उसी में सूख जाते हैं, अत' मासभक्षण का दोष रहता ही है । 


पं. आशाधरजी ने एक दूसरे प्रकार से भी आठ मूलगुण बताये है। (१) मदथत्याग (२) मांसत्याग 
(३) मधृत्याग (४) रात्रिभोजन त्याग (५) पंचोदुंबर त्याग (एक में ही गिनाया) तथा (६) पंच परमेष्डी की 
बन्दना (७) जीवदया पालन (८) जलगालन. 


वतंमान समाज में अभी तक ये हो आठ मूल गुण पाये जाते है। ऐसा लगता है कि जैनेतर सामान्य 
कील भील गादि जनों को आचाय प्रारम्भ में पचोदुंबर का तथा मध्य-मास-मधु का त्याग कराते थे। उन के 
लिए प्रारभ में उतना ही संभव था । पश्चात जैन कुलोत्पन्न पाक्षिक सामान्य श्रावक के लिए ये दूसरे प्रकार के 
आठ मूल गुण दिए जाते है, जिनका आज तक प्रचलन है । अप्टमूल गृणो के अतिचारों का भी विशद वर्णन है । 


प्रारम्भ के २ अध्यायों में अर्थात ग्रंथ का चतुर्थाश सामान्य पाक्षिक श्रावक के साधारण शिक्षाओं से 
परिपूर्ण है । इन सब शिक्षाओ्ों में निष्णात श्रावक ही नैष्ठिक श्रावक (प्रतिमा धारी) बन सकता है। आज अनेक 
नेष्ठिक श्रावक तो हो जाते है, पर उन में पाक्षिक श्रावक के लिये गूणो व आचार का सदभाव व ज्ञान भी नहीं 
पाया जाता । यह होता नितान्त आवश्यक है। जिस्हें नेष्ठिक श्रावक के ब्रत दिये जाग्र, उन्हें इस ग्रथ के आधार- 
पर पाक्षिक श्रावक के कतंव्पो का पूर्ण बोध करा देना नितास्त आवश्यक है । अणव्तों आदि १३ ब्रतों का स्वरूप 
और उन के पालन की विधि पाँच पात्रों का स्वरूप उन के स्त्ररूप की सूक्ष्मताएँ तथा उन के त्याग पूव॑क ही 
व्रतो के पालन का निर्देश ग्रंथ में दिया गया है । 


प्रथम दर्शन प्रतिमा सभी प्रतिमाओं का मल है| उस का लक्षण बतलाते हुए यह स्पष्ट घोषित किया 
है कि पाक्षिक श्रावक के लिए जो जो आचार वणित किये जा चुके है, उन २ आचारो का दृढतापुर्वक पाऊुन करे, 
जिस के संरकारो ने सम्यग्दर्शन को विशुद्ध (निरतिचार) कर दिया है और जो भव भ्रमण से भीत हो, देह और 
भोगों से विरबत हो-पचपरमे८्ठी में ही एकमात्र जिस की श्रद्धाभक्ति हो, जो मूल गणो का निरतिचार पालन 
करता हो और आगे ब्रतो के पालते को उत्साहित हो, जो शरीर स्थिति के लिए न्याय्य आजोविका करता हो 
बह दर्शन प्रतिमाधारी है । 


आगे २की प्रतिमावाले को पूर्व २ की सभी प्रतिमाओ के ब्रत निर्दोप्त पालन करना तथा आगामी 
प्रतिमाओ में बढ़ने को लालसा अवश्य होनी चाहिये । ऐसा प्रारम्भ में हो सकेत दिया है। त्यागी हुई वस्तुएं, 
मद्यादि का व्यापार करने का और कराने की अनूमोदना का उसे परिहार करता अनिवार्य है। 

संप्त व्यक्षनों का त्याग भी प्रथम प्रतिमा में अनिवार्य है। जो कल्याणमार्ग से दूर रखे उसे व्यसन 
कहते हैँ । वेश्याव्यसन त्याग करने वाले को संगीत वाद्य आदि में आसक्ति नहीं रखना चाहिये। वृथा, विना 
प्रयोजन यत्र-तत्र भ्रमण भी नही करना चाहिए । व्यभिचारो पुरुषों की सगति नही करना चाहिए, तथा वेश्या 
के घर जाना, संभाषण करना इन सब का सदा के लिए वर्जन करना चा। हिए। 


पर स्त्री व्यसन-त्याग करनेवाले को किसी के पुत्र-पुत्री का आपवाद नही करना चाहिए-गांधर्व विवाह 


(पुरुष-स्त्री का बिना माता-पिता बंधजन व समाज की मर्जी से किया गया विवाह) तथा स्वयं प्रेम विवाह आदि 
का वर्जन करता चाहिए । ' 
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स्वस्त्री का सेवन भी देह, मन, संताप को शमन करने के लिए सीमित करना चाहिए । अति अभिलाषा 
और अमर्यादित सेवन करने में धमं, धन और शरीर का क्षय होता है। अतिमात्रा में अन्न सेवन की तरह यह 
भी हानिकर है । योग्य पुत्र ही कुल का दीपक है। बिना उस के गृहस्थ किस पर अपना उत्तराधिकार सौप कर 
निवृत्ति मार्ग पर आरूढ हो सकता है। 


इस प्रकार प्रथम प्रतिमा का आरोहण करनेवाला पर्चेंद्रियों के विषयो में विरकत धर्यवान्‌ ही ब्रत प्रतिमा 
पर आरूढ हो सकता है । सम्पूर्ण निरतिचार सम्यक्त्वधारी निरतिचार मूल गृण पालन करने वाला प्रथम 
प्रतिमाथारी शल्य (मिथ्या-माया-निदान) रहित साम्य भाव को प्राप्त करने की भावना से उत्तर गुणों को अर्थात 
शेष १२ ब्रतो वा पालन करने का अधिकारी होता है। शल्यवान्‌ ब्रती नही होता । 


अहिसा आदि पाच अणुब्रतो का वर्णन करते हुए स्थल हिसादि पांच पापो को मत-वच-काय से तथा 
कृतकारित अनुपोदना से त्याग करना आवश्यक है | पर जो गह॒विरत प्रतिमाधारी नही है, गृह में रहते है, पर 
मन-वचन काय से तथा कृतकारित मात्र से ही त्याग कर सकने में शक्य है, अनुमोदना का त्याग गृहवास निरत 
के संभाव्य नहीं है ऐसा २ विकल्पों में त्याग का वर्णन किया | गृहवास-विरत के उन ब्रतों को उत्कृष्ट और 
गहरत के ब्रतों को मध्यमवृत्ति के व्रत कहा है। 


गृहस्थ के सकलपी हिसा का त्याग होता है। आरभी व उद्योगी का नही हो सकता; फिर भी आरंभ 
और उद्योग में भी सकलपी हिसा से अपने को बचाता ही है। इस प्रतिमा वाले को अल्प आरभ और अल्प परिप्रह 
में ही सन्‍तोष होता है । 

ब्रतरक्षा की चिन्ता रखता हुआ तथा रक्षा करता हुआ भी यदि कदाविए्‌ प्रमाद से, अंश रूप से ब्रत का 
भंग हो जाता है, तो वह भी ब्रतो के लिए अतिचार (दोष) है, उससे भी बचना चाहिए । 


यद्यपि रात्रि भोजन का त्याग मूलगुणो में ही हुआ है तथापि अहिसा ब्रत की रक्षा के लिए ब्रती को इस 
का मन-वचन-क्राया से चारों प्रकार के आहार का रात्रि में परित्याग करना होता है। व्रती श्रावक को भोजन 
सम्बधी अतरायों का पालन करना चाहिए । उत्तम पुरुष दिन में ही एक बार भोजन करते हैं। मध्यम श्रावक 
दो बार करते है। पर जो ब्रतों का रूप और उस के लाभ को नही जाननेवाले है, वे गाय भैस आदि पशुओ की 
तरह रात दिन खाते रहते है । जो दिव के आदि और अन्त के महुर्त को छोड कर दिन में भोजन करते हैं, वे 
अपने जीवन का आधा भाग उपवास के फल भागी होते हैं। भोजनादि में मौन की भी उपयोगिता कही है। उस 
से गुद्धता मिरती है । त्रसघात व स्थावरघात वाले पदार्थों का तथा अनिष्ट का अर्थात्‌ प्रकृति विरुद्ध का और 
अनुपसेव्यका भी “ब्रती त्याग करे | खर कमंगाडी जोतना, तांगा चछाना आदि तथा विष व्यापार, पशु पक्षों 
बन्द करने के पिजरा आदि का व्यापार नही करना चाहिए । 


भोगोपभोग त्याग नाम ब्रत के अतिचारो का वर्णन करते हुए चारित्रसार ग्रंथ तथा आचार्य समन्‍्त भरद्र 
और सोमदेव विवुध आदि ग्रथों के मान्य भेदो का भी उल्लेब् किया है | श्वेताम्बराचाय का भी मत दिया है । 


सामायिक-शिक्षात्रत का वर्णन करते हुए सामायिक के सिद्धि की छिए साकार स्थापना से स्थापित 
जिनबिस्ब के अभिषेक-पूजा-स्तुति-जप आदि आगमानुसार पद्धति पर करने का निर्देश है। तथा अतदाकार रूप 
से स्थापित जिनेन्द्र मे आभिषेक छं.ड॒ कर शेष विधि करनी चाहिए । इस कथन से साकार (तदाकार) स्थापना व 
अतदाकार स्थापना दोनो स्थापनाओ में पुजत का विधान किया । 
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प्रोषधोपवास प्रतिमा में पर्व के दिन ४ प्रकार के भोजन का (भुक्तिका) त्याग लिखा | यह पूवेदिन की 
१ भुक्ति उपवास (पर्व) के दिन की २ भुक्ति तथा पारतादिन की ! भक्ति ऐसी ४ भक्ति का त्याग ही प्रोष- 
धोषवास है ऐसा निरूपण किया है । 


पं आशाधरजी के ग्रंथ में इस प्रकार की चर्चारं है। तत्‌ समय पर या तत्‌ क्षेत्र की तथा समाज को 
और उन के निजी जीवन पर प्रकाश पडता है । 


(१) अ. ५ एलोक ३९-उपबास करनेवाला भाव पूजा ही करे । यदि द्रव्यपुजा करता आवश्यक ही हो 
तो प्रासुकद्रव्यों से पूजा करे | सचित्त से नहीं । इस से उस समय दोनो प्रकार के द्रव्यो से पूजन का प्रयोजन सिद्ध 
होता है। जो लोग ऐसी व्याख्या करते है कि तेरहपथ/स्ताय ४०० वर्ष पूर्व स्थापित है और अचित्तपूत्रा का 
निर्माण उन्हों ने स्वेच्छा से आगम से विरुद्ध किया है। उन की उस गलत धारणा का आशाधरजी जो ५०० बर्ष 
पूर्व हुए हैं। यह श्लोक स्पष्ट प्रमाण है। तात्पर्य तो यह है कि सामानन्‍्यश्रावक भी पर्व के दिन सचित्तपुजन न करे 
यह स्पष्ट लिखा है । अत अखित्त द्रव्यपूजन उच्च मशर्ग ही घोषित होता है। इस का यह अर्थ नहीं है कि वहू 
केवल पर्व के दिन ही अचित्त द्रव्य से पूजा १-२। अन्य दिवसों में भी करे तो इस का निपेव नही है । 


(२) दान (अतिथिसविभाग) के प्रकरण में देय पदार्थ की विशेषता दो बातो में बताई गई है (१) 
शाघ्तोक्‍त शुद्धि हो, (२) रागादि उत्पन्न करनेवाला द्रव्य न हो, (३) रत्नत्रय का सहायक हो, इस से गरिष्ट 
मिप्टान्न द्रव्य में रागादि उत्पादकता होने से उसे दान में देने का स्पष्ट निषेत्र है। जिस का पालन गहस्थ नहीं 
करते, बल्कि अपना बडप्पन दूसरों में प्रगंठ करने में गरिप्ट आहार ही देना चाहते है, जो रत्तत्रय के पालन में 
प्रमाद जनक होता है । इस से दान का फल उत्तम नही मिलता निक्ृप्ट ही होता है। कारण वह र-नत्रय साधना 
में,साधक नही बाथक ही होता है । 


(३) पाक्षिक श्रावक को कन्यादान के समय वर को भूमि, रत्र स्वर्ण आदि देने की बात लिखी थी 
(अ. २ श्लोक ५६) तथापि वह दान श्रेणों में नही है, दान में देथ पदार्थ केवल पात्र (तीनों प्रकार के) को र-तत्रय 
को साधक सामग्रदेते का विधान है । भू-गेह-छोह-गो-अश्वादि हिंसार्थ होने मे देने योग्य नही है, अतः ब्रती को 
इस का त्याग करना चाहिए। (अ २ श्लोक ५३) 


(४) छठे अध्याय में प्रात' से लेकर शाम पर्यत तथा पुन प्रभात पर्यत क्या क्या करना चाहिए, उस की 
पूर्ण दिनचर्या है जो प्रत्येक गृहस्थ को पढने योग्य वा पालने योग्य है। 


(५) विवाह के सत्ध में अ २ श्ठोक ३७ में साधर्मी को ही कन्या देना लिखा है, विधर्मी को नहीं। 
यद्यपि उस समय भी जंन धर्माराधको में जातियां विभिन्न पाई जातो थी, पर विजाती विवाह का निषेध नहीं 
किया। विधर्भी के साथ ब्याह का निषेध किया है | भले ही विवाह स्वजाति मे करो या विजाति में पर साधर्ी के 
साथ करो । यद्यपि आप स्वय बपेरवाल जाति के थे, पर विवाह के विषय में धाभिक पद्धति से साधर्मी के साथदी 
सबध करना विधेय है, ऐसा अभिप्राय रखते थे । अग्रवाल आदि जातियो म जैन धर्माविलबी भी है, और अजैन 
धर्मावलम्त्री भी । यदि बे स्वजाति विवाह का आग्रह करे तो विवाह संवध नहीं होता | मारवाही अग्रवाल एक ही 


गोत्र के होते है अत' उन्हें अजेन कन्या लेनी व देनी पडती है। जाति यदि बन्धन ब्याह में न हो तो उन्हें भी 
साधर्मी कन्या लेने देने की सुविधा होती । 


(६) उपासकराध्ययन ग्रथ में वर्णवत्‌ ४ आश्रनों का भी वर्णन है (१) बह्मचर्धाअम (२) गहस्थाश्रम 
(३) वानप्रस्थाक्रम (४) मिक्षु (संन्यास) आश्रम-इसका बहुत स्पष्ट विवेचन टीका में किया गया है । 


(७) आठवी प्रतिमा-आरभत्याग में -स्तान-दाव-पूजन आदि का त्याग नहीं है । 
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अन्य आरंभ का-सभी का त्याग है। यह मन-वचन-क्राय-कृत-कारित भंगों के द्वारा ही है अनुमोदना 
का त्याग यहाँ नही है, कारण पुत्रादिकों को अनुमति देने का त्याग अशक्य है| यह १० वीं प्रतिमा में होगा। 
(अ ७ एडोक २१) इसी अध्याय के श्डोक २२ में प्राणिधातक होने से अपने भोजन का भी त्याग करता है, तो 
अन्य आरंभ कैसे करेगा यह प्रतिपादन किया । गृहत्याग करते समय किस विधि से करता इसका सूदर विवेचन 
है। जिस पर गृहभार रखता हूँ वह भी तो पुत्र हो या गोत्रज हो जब दोतो नही हो तो जो उस भार को योग्य 
हो उसे धत, धर्म, पोप्यवर्गं, सब सम्हालता है न कि धन मात्र को। 


(८) ग्यारहवीं प्रतिमा मे-क्षुल्लक-ऐल्लक २ भेद तो सर्वत्र बताए ही हैं। वे यहाँ भी हैं। पर क्षुहलक 
में भी दो भेद किए है। (१) एक-भिक्षा-नियम (२) अनेक-भिक्षा-नियम । यह अनेक धरों से भी भोजन 
लेकर एक घर पर बैठकर भोजन कर लेता है। क्षल्लक को ४ पर्वो में उपवास नियम से करना चाहिए (अ. ७ 
एलोक ३९) 


(९) श्रावक को भ्रामरीवृत्ति-दिन में प्रतिमायोग तथा सिद्धान्त ग्रंथ के (सृत्ररूप रहस्य प्रायश्चित्त।दि 
ग्रथ) अध्ययन का निपेध किया है । दान-शील-उपवास-पूजा ये ४ काम प्रत्येक श्रावक के कर्म है. 
(अ. ७ श्लोक ५०-५१) 


इस प्रकार ये श्रावकधप की ११ प्रतिमाएँ, अपवाद मार्ग है । इनका पालन करने में श्रावक को उत्स्गमार्ग 
का आश्रय करना चाहिए । 


तथा जीवन के अन्त समय धारण करने योग्य सललेबना भी गृहस्थ को करना अनिवाय॑ है । इन को पूरा 
पूरा वर्णन अध्याय ८ में विशद रीति से १०० शलोको में किया गया है। अध्याय ६ के २९-३०-३ १-३२-३४- 
३५ श्लोक तो ऐसे लगते है कि वे श्रावको के कतंव्य बताने की बाड़ में स्व्य को सबोधित कर रहे हैँ। ३५ वे 
एलोक में तो आश्चर्य करते हूँ कि “पत्नि पाणि गृहीती है” अर्थात्‌ में ने मात्र पाणि (हाथ) ही ग्रहण किया था 
पर अब देखता हूं कि वह तो मुझ में पूरा प्रवेश कर गई है। में अपने से पृथक मानता-सोच करता हू, पर फिर भी 
उस से समवेत ही अपने को पाता हू । श्लोक ३४ में लिखते हुँ कि एक ओर शमश्री है और दूसरी भोर स्त्री है। 
मुझे दोनो खीचते है | देवता हु मझे कौन जीतती है। भरे ! भरे | यह स्त्री जो मोहराजा की सेना है, वही जीत 
रही है। 


इस प्रकार के अनेक श्लोक है, जिस से उनकी निर्वेद भावना, गृहस्थाक्रम छोड ने की छटपटाहट, 
बते मान अवस्था पर ग्लानि व असतोष झलकता है । 


जिनपूजा के विविध प्रकारों में उन का एक ही निर्णय है कि किसी भी विधि से पूजा करनेवाला निर्व्याज 
चित्त से आराधना करे तो उस के सर्व दु ख नाश होते हैं। (अ. २ श्लोक ४१) उस काल में वर्तमान मुनिजनों 
की चर्या से भी उन्हे पूर्ण संतोष न था | पर मुनिपरम्परा से अगाध स्नेह व श्रद्धा थी। अतः वे लिखते हैं 
कि इस काल के मुनियो में पूर्व मुनियों की स्थापना कर उन की भक्तिपूर्वक्ष अच॑ना करना चाहिए । जैसा परायाग- 
प्रतिमा में जिनेन्द्र की स्थापना कर पूजा की जाती है। (अ. २३ श्लोक ९४) 


जैनेतर बन्धुओ को जैन दीक्षा देने पर भी विकल्प किया और शूट्रों को भी उपस्कर, आचार शुद्धि होनेपर 
जिनधर्म श्रवण की बात स्वीकार की है (अ. २ श्छोंक १९-२०-२१-२२) 


जैन मृत्रियों की कुलबृद्धि के समान वृद्धि करना चाहिए । उन को उत्कृष्ट गुण वाले बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए। (भ. २ श्लोक ७१) 
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ब्रत बढुत सोच-विचार से लेता चाहिए। गुहीत व्रत को प्रयत्वपूर्वक पालना भी चाहिए । कदाजित्‌ 
सदोष हो जाय तो प्रायश्चित्तादि से पुन' स्थापन करता चाहिए। (अ २ एलोक ७९) 


धर्म-कीति-और यश संपादन करना चाहिए | अयण चित्तमन्तापक्रारी और अशु भकमंत्रंध का कारण है। 
इस तरह यह श्रावकाचार श्रावक के प्रत्येक कर्तव्य का सागोपाग वर्णन करता है। अतः प्रत्येक श्रावक्र 
को इसका स्वाध्याय कर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए । 


शासनदेवता के विषय में पंडित प्रवर आशाधरजी की भूमिका 


श्री पं. धन्यकुमारजी भोरे, 
बी ए एल एल बी, 


पडित प्रवर आशाधरजी विक्रम की तेरहवी शती के अंत में हुए भट्टारक यूग के और बीसयथी 
आम्नाय के प्रकाण्ड विद्वात्‌ थे, इव में कोई संदेह नही । किन्तु इस ही कारण से सर्वसाधारण जैनसमाज में और 
कुछ विद्वानों में भी उन के विषय में भ्रान्त धारणा अभी भी बनी हुई है। सातसौ साल पश्चात्‌ उनका सही 
मुल्याकन होना जरूरी है। उनके विषय में एक श्रान्त धारणा तो यह रही है कि वे जासनदेवता, नवग्रह देवता, 
दशदिकागलादिक के पूजा के पश्षपाती है। यह कहा तक सही है, दस का यहाँ पर विनार करना है । 


पं. आशाधरजोी का दशदिक्पालों का निर्देश करने का अभिषप्राय 


रवयलिखित प्रशस्ति के अनुसार उन्हों ने भगवात्‌ का अभिषेकविधि बतलाने वाछा “ तित्यमहोद्योत ', 
 रत्य-पुजाविधान *, तथा  जिनयज्ञकल्प ' नामक प्रतिष्ठिविधि का निरूपण करने वाले शाघ्त्र की रचना को है। 
उस में पचामृतानिपरेक, गध-फूल-सचित्त फल-आदि से पूजा का विधान है यह रपष्टतया दग्गोचर होता है। वे 
इस क्रियाकाण्ड को व्यवहार धर्मरूप में स्वीकार करते थे। कित्तु इतने मात्र से वे शासनदेवतादिक के पूजा के 
पक्षपाती थे यह्‌ आरोप करना ठीक नहीं । उन के ' प्रतिष्ठासारोद्धार ” मे नवग्रह, यक्षयक्षिणी, दशदिक्पालो की 
स्थापना का विधान है। उन के द्वारा रचित अभिषेक में दशदिकृयालों की स्थापना को हुई स्पष्टतया देखते में 
आती है। किन्तु उसका प्रयोजन इतना ही दिखता है कि पचकल्याणविधि देवदेवताओ द्वारा सपन्न होती है और 
अभिषेक जन्मकल्याणक का एक अग है। इसलिए उसस्मय उन की स्थापना उचित है। तथा उन के उक्त ग्रथों में 
अन्य आध्याय के अनुसार नवग्रहीं का वर्णन देखने को मिछता है । इतने मात्र से वे उनकी पूजनीयता के समर्थक 
थे ऐसा अनमान निकाला नही जा सकता । वहाँ पर उन की स्थापना करने का प्रयोजन मात्र इतता है कि, ' हमें 
इस्ध बनकर भगवान के पचव ल्याण का महान कार्य, जन्माभिषेक का का, प्रारंभ करना है, उस में आप सत्र हमारे 
माथ आ कर सहभागी हो जाइए । ' वे गुरुवत्‌ पूजनीय है ' ऐसा उस का अभिप्राय कतई नहीं । देखिए अभिषेक में 
इृल्द्रांदि दशदिवपालों का जहाँ आवाहन किया गया है । 


/ है इन्द्रदेव | समाव्हानयामड़े । हे इख्ददेव ! आगच्छ, आगचछ । इन्द्रमहत्तराय स्वाहा। इच्धस्वपरिजनाय' 
स्वाहा । इन्द्रानुचराय स्वाहा । अग्तये स्वाहा | यमाय स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वहणाय स्वाहा । सोमाय स्वाहा । 
प्रजापतये स्व्राहा | # स्वाहा । भू: स्वाहा । भूव स्वाहा । स्व: स्वाहा । # मूर्भव: स्वाहा ।! 
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/ है इन्द्रदेव ! स्वजनपरिवृताय इदमर्ध्य॑, पाद्, जछूं, गन्ध, अक्षतान्‌, पुष्पं, चरू, दीपं, धूरं, फल, बलि, 
स्वस्तिकं, यज्ञवागं, च प्रतिगृह्मताम्‌, प्रतिगृद्यतामिति स्वाहा ।”* 


इन्द्रादिको वी स्वजनसमेत निमत्रितकर, ' यह भगवान्‌ के पूजा के लिए अष्टद्रव्य तथा अन्य सामग्री आप 
ग्रहण कीजिए, कीजिए ' इतनाही इन मंत्र द्वारा कह कर उन्हे यथ।चित सन्म्रानपूर्वक पूजा की प्रेरणा की है। उस में 
उन के पूजार्चा का विधान है, ऐसा कतई नही । क्योकि जो उन को कुदेवही मानते हैं, उन की पुजार्चा का उपदेश 
वे कैसा देंगे ? 


जन परंपरा में उपदेश की सर्वेसंमत पद्धति 


जन परपरा में उपदेश की एक पद्धति रही है। जो भी कुछ कतंव्य श्रावकों के तथा साथुकों के लिए 
कहे है, उन का प्रथमत. विधिरूयसे ही उपदेश दिया जाता है। उन के लिए जो अविधेय है, उनका अतिचार, 
अनाचार रुपसे निरूपण किया गया है, निषेव मुबर से उस का कथन कही होता है, कही होता भी नही । किन्तु उस 
के आश्रप से निषेध फलित कर लेना चहिए । 

(१) जहा सम्पग्दशेन-ज्ञान-चारित्र मोज्ञमार्ग है ऐसा कथन तत्त्वार्थमूत्र में है। बहाँ व्यवहार यथार्थ 
मोक्षमार्ग नही उपचार ही है ऐसा आचार्यो का अभिष्राय है। 


(२) प्रवचनसार के तीसरे अध्याय में २४८ सूत्र में शुमोपयोगी श्रमणों का आधार, निरूपण कश्ते समय 
/ जिनेन्द्र पूजा का उपदेश ” श॒भोपयोगी भ्रमण ही कर सकते है ऐसा विधान है। वही पर आचार्य कहते है कि यह 
प्रवृत्ति शद्धोपयो गी को होतीही नही । वहाँ पर जिनेन्द्र पूजा का उपदेशही क्‍यों कह! ? अन्य देवदेवताओकी पूजा का 
उप्रदेश* क्यो नहीं बहा ? इस का विचार करने पर उस का उन्हे निषेध इप्ट है ऐसा अभिप्राय स्पष्ट दिखता है। 
जिस को पुष्टि मूलाचार आदि अन्य आगमों से होती है । 


उसी प्रकार जब प्राचीन र-नकरद श्रावकाचार आदि आर्ष ग्रन्थों में तथा प प्रवर आशाधरजी के 
सागारधर्मामृत में जहाँ ज्हों श्रादक के वर्तत्यों का निरुपण बिया है उन स्थानों में पच गुरु की पुजाका तथा स्वाध्याय 
दानादिक का तो उपदेश है । पर शासन देवदेवतादिफों के पूजव का विधिरूप से उपदेश या आदेश का विधान कही 
पर भी नहीं है। चाहे श्रावक पाक्षिक हो या नैष्ठिक । किसी भी थ्रावक के छिए आशाधरजी ने शासनदेवतादिकों 
की पूजार्चा विधेयरूपसे कही नही ।! प्रस्तुत शासनदेवतादिकों को पूजा को मूढदृष्टि बतल।ते हुए उस का दोषरूप में 
या अतिचार-अनाचार रूपमे निषेव्रही किया है। तथा उन का ऐहिक कामना से पूजनादि नहीं करना इसे श्रावक 
का अमृददृप्टि गृण बतलाया है । 


शासनदेवबता के पूजा को मृढदृष्टि कहनेका कारण 


ऐसा उन्हों ने क्यों लिखा इसपर सूक्ष्मता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि शासनदेवतादिकों की पूजा 
शुभोपयोग तो दूर रहा, वह अशुभोपयोगही है ऐसा उत्तका स्पष्ट अभिप्राय है। आचार्य कुदकुंद प्रवचनसार के 
जशेयतत्त्व प्रज्ञापन नामक दूसरे अध्याय में अशुद्धोपयोग को कमं वयोग का कारण बतलाते हुए वह अशद्ध उपयोग 
दो प्रकार का बतलया है । शुभोपपोग और अशुमोपयोग का स्वरूप जो ६५७ और १५८ सूत्र में कहा है । उन का 
स्वरूप उनही के और टीकाकार आवचार्यों वेः शब्दो में देखना यहां उचित होगा । 


प्रथम शुभोपयोग का स्वरूप कहते हैं । 


(१) देविए अनगारधर्मामृत अध्याय ८ श्लोक ५२ 
(२) देखिए प्रवचनसार अध्याय ३ एलोक २४८ आ. अमृचद्र और आ. जयसेन टीका 
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जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि सिद्ध तहेव अनगारे । 
जीवेसु सानुकपो उबओगो सो सुहो तस्स ॥॥ १५७ ॥ 


टीका- विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्वान्त दर्शन चारित्रमोहनीयपुद्‌गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीतशोंभनो- 
परागत्वात्‌ प्रमभट्टारक महादेवाधिरेव परमेश्वराहुत्सिद्व साधुश्रद्वाने समस्तमृतग्रामानुकम्पाचरण च॒ प्रवृत्तः शुभः 
उपयोग: । 


अर्थ- जो जिनेद्रो को जानता है, सिद्धों को तथा अनगारो को (आचाये, उपाध्याय और स्व साधुओ को ) 
देखता (थ्रद्धा करता) है तथा और जीवो के प्रति अनुकपायुक्‍त है उत्त का वह उपयोग शुभोपयोग है । 


टीका- (आ अमृतचद्रदेव) विशिष्ट क्षयोपशम दशा में रहनेवाले द्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप 
पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से शुभ उपराग का ग्रहण किया होने से, जो उपयोग परम भट्टारक 
भहादेवाध्रिदेव परमेश्वर ऐसे अहँत, घिद्ध और साथ को श्रद्धा | करने मे तथा समरत जीवसमूह की अनुकपा का 
आचरण करने में प्रवृत्त है वह शुभ उपग्रोग है । 


इसप्रकार अब अशुभोधोग का स्वरूप बहते हूँ । 


विसयकत्ताओगाढो दुस्सु दिदुश्चित्तदुटुठगं द्विजुदो । 
उग्गो उमर्गपरों उबओगो जस्स सो असुहो ।। १५८ ॥ 


टीक्षा- विशिष्टोदयविश्रान्तदर्शनचा रित्रमोहनी यपुद्‌गला नुवृत्तिप र्वेन परिग्रहीताशो भनोप रागोत्वाते 
परमभट्टा रकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराह त्सिद्धसाधुभ्य' धन्‍्यमोन्मागंश्रद्धुंनेन विषयकवायदु श्रवणदु राशयदुष्ट सेवनोंग्रता- 
चरणे च॒ प्रवृत्तोषशभोपयोग: ॥ १५८ ॥। 


अथे- जिध्का उपयोग विषय-कपाय में अवगाढ़ (मग्न) है, कुश्रुति, कुविचार और कुसबति में छगा 
हुआ है, उग्र है तथा उन्माग में लगा हुआ। है, उस का वह अशुभोपयोग है । 


टीका्- विशिष्ट उदय दशा में रहनेवाले दर्शंनमोहनीय और चारिजत्रम हनीयरूप पुदू्गलो के अनुसार 
परिणति में लगा होने से अशुभ उपराग को ग्रहण करने से, जो उपयोग परम भट्टारक, महादवाधिदेव, प* मेश्वर 
ऐसे अत, सिद्ध और साथ्रु के अतिरिक्त अन्य-उस्मार्गी की श्रद्धा करने में तथा दविपय, कपाय, दु.श्न॒ति दुराशय, 
दुष्ट संगति मे, उग्रता का आच रण करने में प्रवृत्त हे वह अशुभोवयोग है । जि 


उपरोक्त दोनों सूत्र और आ अमृत्चद्र की टीका पर दृष्टिपात करने पर यह भलिभाँति विदित होता हे 
कि (१) दर्शन मोहन य और चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम होने पर शुभोपयोग होता है । क्षयोपशम मे जो अनदय 
है. उमसे तो भूमिकानुसार दर्शन चारिय स्वभाव की उपलब्धि होती है । और जो देशघाति स्पर्धतो का उदय है 
उस के अनुसार शोभन उपरागरूप परिणति होती है, उससमय पचमेप्ठी की श्रद्धा और जीचमात्र के प्रति अनकपा 
का भाव होता है । इस से शुद्ध परिणति और शुभोपयोग का एकार्थ-समवाय (युगपत होना) सिद्ध होता हैं, 
और शभोपयोग समकिती के ही होता है यह स्पप्टतया दृग्गोचर होता है । (२) अशुभोपयोग दोनों मोहनीय के 
उदय होने पर ही होता है और दोनो का उदय मिध्यादृष्टि के ही होता है । तथा मिथ्यात्व होते पर ही अशभोप- 
योगी के ही पंचपरमेष्ठी को छोडकर अन्यत्र भक्ति का भाव हाता है। इस से यह स्पष्ट होता हैं कि जिस कारण 
कर पत्रपरमेष्ठा से अन्य है, इससे उनकी श्रद्धा भक्ति पूजा अर्चा मिध्यादष्टि के ही सभव 
होती हूँ । है 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ १९९ 


प्राची न शास्त्रों में तथा सागारधर्मामृत में भो शासनदेवता की पूजा का विधान नहीं 


और भी शासनदेवतादिको को पूजा का, श्रद्धा का जो भाव होता है वह मिथ्यादृष्टि के ही होता है क्योंकि 
श्रावक चाहे वह अब्नती पाक्षिक हो उसे भिथ्यादर्शन का अभाव ही होता है । इस कारण प्‌. प्रवर आशाधरजी ने 
श्रावकों के लिए विधेय-कतंव्यरूप में उस का उपदेश कतई नहीं दिया है। इस लिए उन के  धर्मामृत ै, अध्यात्म 
रहस्य  भादि ग्रंथों में शासनदेवतादिको के पूजा का विधान नहीं है । यदि वह नामर्जन, स्थापनाजन और द्रव्यजन 
का भी कतंव्य माना जाता है तो सागारधमं के प्रथम या द्वितीय अध्याय में उसका विधिपरक कथन जरूर होता । 
उन्‍्हो ने जिनदेव, जिन वाणी, गृरु, की पूजा दया, मूलगुण, पाठशालानिर्माण आदि का उपदेश तो जरूर दिया 
है । पर शासनदेवतादिकों की पूजा का नही । फिर भी उसे व्यवहार धर्मकतंव्य मान कर चलना इसे पृज्य-पुजा- 
पूजाफल आदि संबध्ों में व बडी भूलही कहना होगा । यदि शास्त्रों में उसका विधिरूप से क्तंब्य निर्देश नहीं है, 
तो उसे धर्म मानना आगमसंमत तो नही' माना जा सकता । असयत पाक्षिक सम्यरदृष्टि श्रावक भी तो जिनमार्ग को 
आतरिक श्रद्धा से स्वीकार करनेवाला होता है। उसने जिनेन्द्र भगवान का यह मार्ग स्वीकार किया है! देखिए- 


भवति । कोउसी पाक्षिक । किरूप, तद्धमगृह्य -तस्य श्राववस्थ धर्म एकदेशहिसाविरतिरूपं ब्रतंगृहय 
पक्ष -प्रतिज्ञाविषयों यस्पासी प्रारब्धदेशसयम श्रावकधमंस्वीकारपरः इत्यथ: । 


अर्थ-वह श्रावक पाक्षिक होता है। कैसा? जिसे श्रावक का एकदेशहिसानिवृत्तीरूप ब्रत या पक्ष या प्रतिज्ञा 
होती, वह प्रारब्य देशसंयमी, थ्रावकधर्म या स्वं।कार करनेवाला होता है। उन्होने पक्ष का लक्षण कहा । 

' न हिस्याम्यह धर्मच्ि्॑मित्येव प्रकारेण सकल्पेन धर्माय देवता मंत्रपिद्धयर्थं मौषधार्थ वा प्राणिधात ने 
कुर्पामिति प्रतिज्ञाय । 


अर्थे-में धर्मादिक के कारण से इस प्रकार सकल्पपूर्वक, देवता के कारण से, मंत्रसिद्धी के प्रयोजन से, 
औषधी के कारण प्राणिघात नही करूगा । उस पक्ष को स्वीकार करता है । 


दाशंनिक श्रावक के लिए पं. आशाधरजी हारा शासनदेवता की पूजा का प्रतिषेध 

प आशापरजी ने खावक के ग्यारह भेद ग्यारह प्रतिमाहूप में बताये हैं। उस में पहली दर्शनप्रतिमा है । 
उसमे गरुसाक्षि से नियमरूप से अतिचार-कुदेवो की पूजा-सप्त व्यपनादिको का, आठ दोपो का बुद्धिपूर्वक त्याग, 
आठ मूलगणों का ग्रहण आवश्यक होता है। इस का विस्तार से वर्णन सागारधर्मामृत के तीसरे अध्याय में है। 
पहली प्रतिमा का लक्षण लिखते समय वे लिखते है कि- 


पाक्षिकाचारसस्कारदृढीकृतविशुद्धदुक्‌ । 
भवाडग-भोगनिविण्ण परमेष्ठिपर्दकधी: || ७ |॥ 
निर्मुलयन्पलान्मूल-गु्णष्वग्रगुणोत्सुक: । 

न्याय्या वृत्ति तनृस्थित्ये तन्वन्दर्शनिकों मत ॥ ८ ॥॥ 


अर्थ-पूर्व में दूधरे अध्याय में जो पाक्षिक श्रावक का आचार कहा है, उससे जिसका सम्यर्दर्शन विशुद्ध 
हुआ है, ससार तथा शरीरविषयक भोगो से जो भीतर से-श्रद्धा से-विरक्त है, पच परमेष्ठि के पद में जिसकी 
एकमेव' श्रद्धा तथा बुद्धि है, जो अतिचारो का मल से निकास' करता है, आगे आगे के ब्रतादि लेने भे जो उत्सुक 
होता है, तथा जो देहथारणा के लिए मात्र (बर्ण, कुल, जाति, श्रतानुस्तार) न्याय्य मार्ग से आजीविका करता 
है, वह 'दाशंनिक-श्रावक ' मावा गया है । 


यहां पर जो दाशंनिक श्राचक का स्वरूप बतलाया है, वह एवभूत नय से कहा है। जैसा कि इन दो 
इलोको की स्वथरचित टीका में लिखते हैँ- 
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टीक्षा-मत -एवंभतनया दिष्ट' सूरिभि, । एतेन नैगमनयादेशात्‌ पाक्षिकस्यापि दाशंनिकत्वमनृज्ञात॑ भवति । 
ततो न ' श्रावकपदानि देव रेकादश देशितानीत्यनेन विरोध: । पाक्षिकस्य द्रव्यतों दार्शनिकत्वात्‌ । 


अर्थ-वह व्यक्ति एवभूत नय से पूर्वाचायों द्वारा दाशंनिक माना गया है। इससे पाक्षिक श्रावक के भी 


नैगमनयादेश से दाशनिक अनुमत होता है। इस कारण जो ' भगवान ने श्रावक के ग्यारह पद कहे है! उस में 
विरोध भी नही आता, क्योकि, पाक्षिक के द्रव्य से दा्शनिकत्व है । 


इस स्वोपन्न टीका से बहुत कुछ तथ्य सामने आते है- 

(१) जो सप्तव्यसन, कुदेवसेवा, आठ अभक्ष्य इन का बुद्धिपूर्वक गृरुसाक्षी से त्याग करता है और आठ 
मूलगूणो का अगीकार करता है, वह दाशंनिक श्र वक है । इस कारण तीसरे अध्याय में सप्त व्यसन छोडनेवाले 
दार्शनिक श्रावक को क्‍या नही करना चाहिए इसका विस्तृत वर्णन है ! वह नैष्ठिक पचम गणस्थानवति श्रावक है। 
यह लक्षण एवभत नय से है। 

(२) किन्तु जो इनका गुरूपदेश से बुद्धिपूवंक नियम नही लेता वह पाक्षिक श्रावक है । इस से यह नहीं 
समझना कि वह पाक्षिक सप्त व्यसनादिक कर सकता है । वह तो इसे अधर्म जानता है और कभी अधर्माचरण 
करता भी नही । केवल अप्रत्याद्यानावरण का उदय होते से नियमपूर्तक गृरुसाक्षी से नियम नहीं कर पाता। 
यदि अधर्माचरण करेगा तो जिनधमे श्रत्रण करने का भी वह अधिकारी नही । 

(३) नैगमनय से पाक्षिक श्रावक भी दाशंतिक माना गया है। व्याकि बह दाशंनिक श्रावक का 
आधार पालन करता है । केवल अप्रत्याब्यानावरण के उदय के कारण बद्धिपुर्वक त्याग नही कर पाता । अततानुवधी 
के उदय का अभाव होने से उसे दार्शनिक श्रावक का उक्त आचार तो होता ही है । अतर इतना मात्र है कि वह 
अनिचारो का पूर्णतः निरास नही कर पाता । नैष्ठिक के तो अतिचारो का पूर्गत: त्याग करना ही होता है । 

(४) इस से दाशंनिक श्रावक को प्रथप्त आठ कपायो का अभाव और पाक्षिक के प्रथम चार कपायो का 
अभाव भलिभाति सिद्ध होता है । 
वाशंनिक सात्र पंच परम गुरु का ही श्रद्धालु होता है । 

आगे  परमेष्ठिपरदंकधी .', इस महत्त्वपूर्ण पद का स्पर्प्टक रण वे अपनी स्वोपज्ञ टीका में क्या करते यह 
भी गहराई से जानने लायक है -- 

टीका-तथा परमेष्टठिपदंकधी , परमंष्ठिपदेसु अहंदादिपचगुएचरणेपू एका घी रस्वर्दप्टियंस्य स तथोकन:। 
आपदाकुलितो ,पि दाशंनिक: तन्निव॒त्यर्व शासनदेवतादीन्‌ क्दाचिदपि न भजते । पाक्षिकस्तु भजत्यापीत्येवमथ्थमेक 
ग्रहणम्‌ । 

अर्थ-वह्‌ दाशंनिक ' परमेप्ठिपदेक्थ। ' होता हैं । अहंत आदि पाच गृह चरणों मे-परमेष्ठि पदों में ही- 
एकमात्र जिसकी वृद्धि है, याने अतरग मे पूरी श्रद्धा हैं ऐसा वह दाशंनिक होता है । विपत्तियों से आकुलित होने 
पर भा विपदाओं की निवृत्ति के लिए कदापि वह शासन देवतादिका की भक्ति सेवा नहीं करता । 

इस टोका पर से यह तथ्य सामने आते है- 

(१) दाशंनिक श्रावक के लिये नियमरूप से पच्र परमेष्ठि की पूजा मात्र विधेय है। वह किसी भी आपत्ति 
में शसनदेवता, नत्रग्रह्मदिको को पूजा आपदा दूर करने के प्रयोजन से भी नही करता । 

(२) पाक्षिक असयत सम्पर्दृष्टि श्रावक नेगमनय से दार्शनिक हुँ ऐसा उक्त शलोको में स्पष्ट रूप से 
कहा हूँ । इससे वह भी शासन देवतादिकों की पूजा नहीं करता ऐसा जानना । कारण उसे अमूडदृष्टि अग होता 
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हैं। उसे अप्रत्याख्यानावरण वा उदय होने से प्रतिज्ञा का अंगीकार करता नहीं। फिर भी उक्त देवदेवताओं की 
पूजा उन्मागं मिथ्या मार्ग होने से जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया हैं वह नहीं करता । क्योकि सम्यस्द्शेन के साथ 
उसका एकार्थ समवाय नहीं हो सकता | वह तो सम्यग्दर्शन का घातक अतएव प्रतिषेध्यही है । 


(३) पाक्षिकरतु भजत्यपि ' इस का केवल यह मतलब होता है, जो श्रावक कुछपरपरा से ताम जैन, 
स्थापन जैन, द्रव्य जैन है वह कदाचित भजे भी | यदि असयत सम्यदृष्टि होकर भी करेगा तो वह भावतः जैन तो 
रहेगा ही नहीं। इस में आशाधरजी का केवल सामाजिक दृष्टिकोण प्रतीत होता है। हठ से उसे अजेन कहने 
से तो सामाजिक व्यवस्था बिगडकर गडबडी हो जावेगी । इस लिए उस के साथ उसे जैन समझ कर ही उचित 
व्यवहार होना चाहिए । बिन्‍्तु वह व्यवहार से धर्म है एसा उन का अभिप्राय कतई नही । 


पाक्षिक श्रावक की निश्चित परिभाषा करना कठिन हैँ ।प॑ आशाधरजी का अभिप्राय तो यह जान 
पडता हैं कि (१) जिस क॑ भीतर से शुद्ध आत्मा की प्रतीति है अर्थात भिथ्यात्व और अनतानुबधी चौकडी का 
अभाव होने से आत्पानमूति की वर्तपान योग्यता जिसे प्राप्त है और बाहरी अप्ट मूलणुण, सप्तव्यसन त्यागादि, 
कुदेवभव्रित का अभाव जिसे होता है | सागारधर्मावुत अध्याय १ शएलोक १२ में “सम्यक्वममलममलान्यणुगृुण ” 
६६ में परिपूर्ण सागारधर्े का तिर्देश किया है। तथा अनतर १३ वे एलोक में (भ्रेखादि सदुक) उत्त असयत 
सम्परदृष्टि की आतरिक स्थिति व्यक्त की है। उस का अर इप प्रकार हूँ कि “जो सर्वज्ञ परमात्मा की भाज्ञा ” 
से बंपयिक सुब हेय हैं और विज अधि आत्मिक सुब् उपायेय हैं ऐसी श्रद्धा करनेवाला । वह समकिती भरेखादि 
समान कपायो" के आवीव होता हुआ, कोतवाल द्वारा पड़े हुए हिन्‍्तु आत्मनिदा करनेवाले चोर के समान, 
इद्रियजन्य सुख भोगता है, स्वपर को पीडा भी पहुचाता है, फिर भो पाप तथा विकार दोषों से बिन्न नही होता । 


वह अविरत समकिती पाक्षिक अमूददृष्टि होने से कुदेवगुरुशास्त्र की भक्ति करता हो नहीं। श्रावक 
अमुढदृष्टि हो और सरागी देवों की पूजा का उसे विकत्य हो यह असंभव है। मुख्यतः ऐसे पराक्षिक श्रावक्र का 
टूमरे अध्याय में वर्णन है । इस मे प आशाधरजी ने अविरत समकिती भी तिश्चयसम्यक्त्न धारण करनेवाला 
होता है यह स्पप्टतया सूचित किया है । तदवंतर १५-१६-१८ श्छोकों में सम्यक्त्वपृवंक पंचम गृणस्थानर्वाति 
श्रावक की दशा का वर्णन है। उसीको प्‌ आशाधरजी ने नैष्ठिक संज्ञा दी है। 


(२) ज॑न कुल में जो उ पन्न हुए हे या जिन्होंने विधिवत्‌ जेनत्व अगिकार किया है किन्तु जिन्हें 
प्रतीतिरुप स्वपरभदविज्ञान न होवे, ऐसे जो श्रावक है वे नाम जैन, स्थापना जैन या द्रव्य जेन है। उनके लिए भी 
एक परपराग्रत सदाचार की मर्यादा है। उसका वे पालन करते है। इससे वे पुरुषार्थ के द्वारा निश्चय सम्यर्दृष्टि 
या श्रत्ती बन सकते हैं । इस अपेक्षा से उन्हें भी द्रव्यनिक्षेप से, असदुमूत व्यवहार नय से जैन कहा है। प 
आशाधरजी उन्हें भी पाक्षिक थ्रावक कहते हँँ। किन्तु वे भीतर से ममकिती नही होते । स्वोपज्ञ टीका में 
४ पाक्षिकस्तु भजत्यपि ' ऐसा जो प. आशाधरजी लिखते हैँ वह उनको लक्ष्य में लेकर ही कहते है । 
देव-अवेब-कुदेव यह वर्गोकरण पं. आशाधरजी को मान्य नहीं 

यहा पर विन्‍्ही किन्‍्ही का ऐसा अभिप्राय है कि “ देवो के तीन भेद है। (१) एक अहँतादि परमात्म 
पदधारक देव (२) जो संयमी नहीं होते पर भी जिनशासन में जिनका अस्तित्व मानता है ऐसे यज्ञ शाप्तनदेवता 


१ भ्रखादि...... अप्रत्याख्यानावरणादयी द्वादश क्रोआ्दिविकल्पा: येषामू-(शलोक ३३ स्वोपज्ञ टीका) जिन्हें 
अप्रत्याख्यातावरणादि बारा कपायों के विकल्प है । 

२. एतेन निश्चयसम्यग्दशंनभाग्मवर्तीत्युक्त वेदितव्यम्‌ । ऐसा कहने से वह निश्चयसम्यरदर्गन का धारण करनेवाला 
द्वोता ऐसा यहाँ जानना । 
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आदि । देवगति नामकर्म का उदय होने से यद्यपि वह देव है, फिर भी अहंठादिकों की अपेक्षा वे अदेव है। फिर 
भी यदि वे जन्मतः समकिती है था सम्यक्त्व प्राग्त कर लेते है, तो उन्हें कुदेव नही कहना चाहिए। उन की 
पूजाअर्चा प्रतिषिद्ध नही है। (३) जैन परपरा में भी जिन्हे देवगति नामकर्म के उदय से देव कहा है; किन्तु 
जो मिध्यादृष्टि हैं या जो अन्यमतवादी कल्पित हैं, वे कुदेव है । उन की भक्ति का निषेध अवश्य है।” ऐसा 
किल्‍्ही का अभिप्राय है और वे ५ आशाधरजी को अपने मत का समर्थक मानते है । कतिपय साधु तथा पड़ितों 
का ऐसा आशय है। वह कहा तक ठीक है यह भी देखना होगा । 


उत्तर काल में जो साहित्य रचा है, उनकी अपेक्षा से द्सका विचार इस लेख में कतेब्य नही है। 
पढितप्रवर आशाधरजी की स्वय की इस सदर्भ में क्या भूमिका है इतना मात्र इस लेख में देखना है। पूर्व 
में 'प्रमेप्ठिपदेकधी ' पद का विवेचन करते हुए वहा पर पडितजी ने दर्गनअतिपाधारी को शासनदेवतादिकों के 
पूजन का स्पष्ट निषेध ही किया है। किन्तु वहा पर उन्हें 'कुदेव 'तो लिखा नहीं। इस लिए जो प्रतिमाधारी 
नही ऐसे पाक्षिक श्रावक के उस का निषेध नही ऐसा किन्‍्ही का अभिप्राय है । इस विषय में स्वय प॑. आशाघरजी 
का मन्तव्य क्या है यह देखना आवश्यक हो जाता है। 


पंडितजी के अभिप्राय से शासनदेवतादिक कुदेव ही है । 

इस दृष्टि से अनगारधर्मामृत के ऊपर थोडा दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता हुैं। अनगार- 
धर्मामृत अध्याय ८ मे यतियों के छह आवश्यकों का वर्णन है। पट्‌ आवश्यकों के निरूपण में बदना” नामक 
आवश्यक का निर्देश कर के कोन वदनीय और कौन अवदर्नाय है इस का विवरण करते समय वे ८ वे अध्याय के 


५२ वे श्लोक में कौन किसे अवर्दर्न/य है इस का निर्देश क*ते हैं) सो इस प्रकार-- 


/ सागारतरयस्यों रवन्दनी यान्नि दिशति- 
श्रावकेंणा४पि पितरो, गुरू राजाप्यसयता. । 
कुछिल्विन, कुदेवाश्च न वन्दया: सोडपि सबते ॥ ५२ ॥” 


उत्थानिका का अथ-पचम गृणस्थानवतति श्रावको को ओर यतियो को जिन की वदता नहीं करना 
चाहिए उन का निर्देश करते है- 


श्लोकार्थ-श्रावक तथा सयगियों द्वारा माता पिला, दोनों गुरु, राजा भी, कुलिग साथु और कुदेव 
असयमी होने से या असयत होने से वदनीय नही है । 


अपनो रवोपज्ञ टीका में इस की व्याख्या करते हुए वे रथयं॑ लिखते है- 


न यन्धा.. के ? पिन्रादय किविशिष्टा: ? अध्यत!: केन ? क्रावकेना प यथोक्‍तानप्ठाननिष्ठेन लछिग्रिनस्त 
सागारेणापि | कि पुनः अनगारेणेत्यटपि शब्दार्थ | माता च पिता च पितरी । गरुएच गरुश्च गरू । दीक्षागरुः 
शिक्षागुरुश्च । राजाइपि कि पुनरमात्यादिरित्यपिणव्दाथ । कुलिडिनस्तापसादयः पाश्वरस्थादयश्च। कुदेवा 
रुद्रादय शासनदेवतादयश्च | तधा सो5पि शास्जोपदेशाधिकारी श्रावकोरप न वन्द्य । कै: ? संयर्तयतिमि: । 


अर्थ-वे बदनीय नहीं । कौन ? पितृ आदिक । कंसे है वे पितादिक ? असंयत ऐसे । किस के द्वारा बंदनीय 
नही ? सागारधर्म में कह्दे अनुष्ठान में नि्ठ ऐसे सागार के द्वारा भी, तो पुनः अनगार के लिए क्‍या कहे ? 
(अर्थात्‌ जहां वे श्रावकों के लिए भी बन्द नहीं तो साधुओं के छिए कंसे वन्य हो सकते ?) माता और पिता 
दोनो ' पितरी : द्वारा कहे ह। गुरु और गृरु ऐसे दोनो गुरु दीक्षागुरु और शिक्षागुह । राजा भी वंदनीय नहीं है। 
ते पुन. अमा यादिको की कथा क्या करनी ? यह 'अपि ' शब्द का अर्थ है। (माराश राजा अमात्यादिक दोनो के 
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वंदनीय नही है।) उसी प्रकार कुलिंगी साधु भी वन्च नहीं है। तापसादि (अन्यमती साधु) तथा पाश्वेस्थादि 
(बाह्मयत: नग्न दिगबर किन्तु स्वेराचारी द्रव्यलिगी मिश्यावेषधारी साधू) थे कुलिगी है। उम्ती प्रकार कुद्ेव भी 
वदनीय नही है। रुद्रादिक तथा शासनदेवतादिक कुदेव है । 


छ 


पं, आशाधरजी का स्प्ठ्ट अभिव्राय 
उक्त स्वोपज्ञ टीका पर से जो तथ्य फलित होते है वे इस प्रकार- 


(१) माता-पिता , दीक्षागुरु-शिक्षागुरु मससयमी हो तो, राजा अमात्यादिक ये ब्रती श्रावक्ष और 
मुनिय्रों के लिए बदनीय नहीं है । 


(२) दस ही प्रकार कुलिगी साथ्‌ और कुदेव भी नियम से असयत ही है, वे भी उक्त दोनों के लिए 
पूजर्न/य नही है। 


(३) शास्त्रोपदेश करनेव।ला होनेपर भी श्रावक मूनियो के द्वारा वंदनीय नही है । 

(४) श्रावक बती गहस्थों के लिए भी पाश्वेस्थादि कुलिगी साधु और रुद्र, नवग्रह, यक्षयक्षिणी, शासन- 
देवता आदि कोई भी वदनीय नहीं है। यह बात यहां पर जो पं, आशाधरजी ने लिखी वह खास ध्यान देने 
योग्य है। 

(५) शासन देवता, कुदेव हो है । यहा आशाधरजी ने जो कुदेव का निर्देश किया है, उसमें शासन- 
देवता, दशदिक्पाल, नवग्रहों का भी अतर्भाव है | इस से वे देब या अदेव की कक्षा में नहीं आते, उन की दृष्टि से 
तो वे सब कुदेव ही हैं। फिर भी “आशाधरजी उन को पुजा के समर्थक रहे ” यहू कहना तकसगत कैसे होगा ? 

(६) जिस कारण उन की पूजा भिथ्यात्व के उदय में ही सभव है, इस लिए असयत सम्यर्दृष्टि के 
लिए भी बे वदनीय नही है। 


जो बात साधु तथा ब्रती श्रावक के लिए निपेध्य है, यदि बह जिनधर्म का दृष्टिसंपन्न श्रद्धाहु न करे तो 
उम में दोषास्पद क्‍या है? बह तो अच्छाही है। प. आशाधरजी ने देवताओं ,का पूजन पाक्षिक तथा असंयत 
सम्यरप्टी को विधेय है ऐसा कही पर भी बतलाया नहीं है। इतने विवेचन से यह्‌ बात तो सुतराम्‌ स्पष्ट हो 
जानी है कि प॑ आशाधरजी इस के समर्थंक तो नहीं थे। प्रत्युत उ्त का रस्नत्रयधर्म में किसी भी प्रकार से 
भंतर्भाव नहीं हो सकता, यह उन का अभिप्राय स्पष्टतया प्रगट है । 

जहा उन्होने साधारण पाक्षिक श्रावकों के द्वारा की जानेवाली शासनदेवता की पूजा “करे तो करे” ऐसे 
के निर्देश मात्र से कहा तो उन्होंने श्रावक के लिए उस का उपदेश दिया यह कहना तो ठीक नहों है। यदि कोई 
साव्रारण नामज॑न, स्थापना जन करे तो करे। उसे मोक्षमार्ग या धर्मंमार्गं तो नही माना जा सकता। हां इतने 
मात्र से उसे व्यवहार में अजन या मिथ्यादृष्टि शब्द द्वारा भी तिरस्कृत करना भी छौकिक व्यवहार से उचित 
नही है । इतना ही पं. आशाधरजी का अभिप्राय है। यह उनकी एक सामाजिक दृष्टि रही है । 

भर एक बात खास तीर से ध्याव देने लायक है। असपमी को इन असयंधियों की वदता करनी चाहिए 
ऐसा कपोलकल्पित अर्थ भी उस पर से फलित करना ठीक नहीं । इस आशय से तो स्पष्टतया गृहीत भिश्यात्त 
का ही पोपण होगा । 


पुजनोयता का आधार संयम ही है 


इस टीका पर दृपष्टिपात करने से एक महृत्वपुर्ण सिद्धात स्पष्ट होता है। वह है- वंदना पूजा के 
अधिकारी-याने पूज्य-तो सयम्री द्वी हो सकते है। असंयमी बिलकुल नही । भर्थात पुज्यता संयम से आती है। 


५०४ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


न कि सम्थव व मात्र से ” सम्यक्व से यदि पुजवीयता मानी जायगी, तो जो देव नियत्र से सम्य्दृष्टि है, वे पूज्य 
ठहरेगे । ' असंजदो ण बंदिज्जो ' असयमी वदनीय नहीं है । इस आ कुन्दकृद के वचन से जो तथ्य हृदयगम 
होता है, वह ही तत्त्व तो प. आशाधरजी ने स्पप्टतया सामने रखा है। इस का ही स्पष्ट दिग्दर्गन पं. 
टोडरमलजी ने “मोक्षमार्ंप्रकाश ' के छट्ट अध्याय में गृहीत मिथ्यात्व के निरूपण में किया है । 


निष्कर्ष 

उक्त समस्त विवेचन से तो प. आशाधर रजी ने प्राचीन आचार्यो का अनुमधान न छोडते हुए जो सुसंवाद 
स्थापित किया वह उन के तत्त्वनिष्ठ प्रामागिक दृष्टि का ही गमक है। उन्हों ने दार्शनिक श्रावक का स्वरूप 
बतलाया है, उसका “ रत्नकरडश्रावकाचार ' से ठीक मेल बैठता है। उस का जो लक्षण रवामी समतभद्र ने लिखा 
है और सम्यर्दर्शन का महात्म्य प्रथम अध्याय में कहा है उस का ही अतसरण प आशाधरजी ने किया है। यह 
उन के पाडित्य का तत्त्वनिष्ठ वास्तव रूप है| 


प. आशाधरजी स्वय भट्टारक यूग के व स्त्री आस्ताय के होने पर भी उन्होंने तत्त्व में हेरफेर या 
तोडमरोड नहीं की । उन की तत्त्वनिष्ठा प्रखर थी । इस लिए उन्होंने भद्दोरक्रो को भी उन का उचित रथान 
दिखा कर उन की अहमन्यता का दभ का, स्फोट किया ।* प्‌ जी का आगम का अध्ययन तलस्‍स्पर्शी तत्त्वस्पर्शी और 


6 कला बहिस्ता श्रिता, । 


१. अन्य समस्त मिथ्यादृष्टियों के साथ समर्ग वा निपेव अनगारधर्मामृत के २ रे अ.याय के ९६ एलोक द्वारा 
करते हुए वे प्रप्ट मठपायों के साथ सहयराप्त का निपेध करते है। उन के शब्द ने ही पढ़िए । 


लोक भूतवदाविशन्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे । 
म्लेच्छस्तीह तकंखिधा परिचय पदेहमोहैस्त्यज ॥ ९६ ।। 


टीका--३ सये' पुनद्रंव्यजिनलिगधारिणो मुनिमानिनों: बशिनो: जितेन्धिया सनन्‍्तस्तां तथाभूतामाहईती मुद्रा बहि 
शरीरे मनसि च छिता: प्रपन्नाः अविशान्ति सकरार्मान्त विचेप्टयतीत्यर्थ । कम्‌ ? लोक धर्मकाम जनम्‌ । विवत ? 
झृतवद्‌ प्रहैस्तुल्यण । अपरे पुनद्व॑व्यजिनलिगधारिणों मठपतयों ग्लेच्छन्ति म्तेन्छा इब आचरन्ति। लोकशास्त्र- 
विरुद्धमाचार चरन्तीत्यर्थ: । कया ? ताच्छायया आहंतगत प्रतिस्पेण । तथा च पठन्ति 
पहित॑ मंष्टवारित्र्वठरेश्व तपोधने: । शातनजिनचद्रस्य निर्मल लिनीकृतम्‌ ॥ 
भो सम्यवत्वाराधक | त्यज मुझ्च त्व। क ? त्रिधा परिचय मनसानुमोदन, वाचा कीत॑न, कार्येन ससर्ग 
च। के सह ? तह, कुत्सितैस्तैस्त्रितय क्रविशिष्टे ? पुदेहमोहै' पुरपाकारमिथ्यात्ते. । तदुक्त- 

अर्थ- (बाहबत., सपीचीन जिनपुद्रा छोड़कर जो अहपन्य विपरीत मुद्रा धारण करते है, उन का प्रथमतः निर्देश 
करते हुए वे कहते है-- 

टोकार्थ- दूसरे दृव्यजिनलिंगध।री अपने को मुनि माननेवाले अजितेन्द्रिय होते हुए बाह्यतः उस जिनमुद्रा को 
मात्र शरीर मे धारण करते है, मत में नही, वे भी धर्म के आराघको को भुलावे में डालते है प्रहमूत के समान । 
उसी प्रकार पुनः द्रब्यजिनलिगधारी मठपती म्लेच्छ के समान लोक और शास्त्रविरुद्ध आचार आचरण करते हैं । 
और वह भी आहंत का प्रतिरूप धारण कर के | कहा भी है-- 

चारित्रश्नप्ट पडितो द्वारा तथा वठर दपोधन द्वारा जिनचद्र का निर्मल शासन मलिन किया गया है।” 


है सम्यक्त्वाराधक ! तु मनवचन काय से-मनद्वारा अनुमोदन, वाणी से कीत॑न और देह से तसगं-ऐसे तीन 
प्रकार से उन हीन आचारवाले तीनों से ही-जो  मनृष्यरूप में साक्षात्‌ मोह है-ससगं को छोड ! 
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मूलग्र'ही था। उन के व्यापक सामाजिक दृष्त्कोण को अपनाने से विवेकपूर्ण रास्ता सामाजिक संगठन के लिए 
मिल सकता है। चाहे कई पूजा वीसपंथी पद्धति से १ रे, चाहे तेरागथी आम्ताय से । वहु जिसकी उसकी श्रद्धा है । 
किपी को अपना आग्रह दूसरों के ऊपर नही थोपना चाहिए | आग्रह से तो समाज में व्यर्थ अनिष्ठ, तनाव का 
वातावरण बनता है । इस का आग्रह छोडकर भी समाज को एक सूत्र में ब धतेवाले जैनधर्म के अनेक सिद्धांत हैं। 
उसका अवलंब लेकर विवेकपूर्ण मार्ग सहज संभव है । 


इस प्रकार पंडितववर आशाधरजी की शासनदेवतादिकों के पूजन के प्रश्त पर क्‍या भूमिरा रही है 
हसका प्रामाणिक अन्वेषण करना इतना हो इस छेख का प्रयोजन है। आशा है सातसी साल पूर्व के प॑. 
आशाधरजी के विचारों का यथार्थ मुल्याकन होगा और उनके प्रकाण्ड पाडित्य का यथोचित सन्मान भी होगा । 


आगमेतर जैन साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ-रत्न 


--इतिहासमतीषी स्व. डॉ ज्योति प्रसाद जैन, 
विद्यावारिधि 


परम्परा विशेष का साहित्य उस की सम्क्ृति को प्रतित्रिम्ब्रित करता है। उस संरक्षति की आत्मा, प्रकृति 
एवं स्वहूप, तथा वह कितनी प्रौढ़, उन्नत, विकसित एवं व्यापक प्रभावशाली रहती आयी है, इस सब्र का सम्यक्‌ 
पा चय' उसके साहित्य के अवलोकन-अध्ययन से सहज ही किया जा सकता है। जितना ही अधिक कालव्यापी, 
क्षेत्रव्यापी, विविध, विशाल और भव्य वह साहित्य होता है, उतना ही अधिक वाल-छ्षेत्रव्यापी, विकसित, भव्य 
एवं उन्नत वह सास्कृतिक परपरा होती है। जब ज्ञात एवं उउलब्ध जैन साहित्य की परख इस कसौटी पर की 
जाता है तो वह जैन संस्कृति की सर्वागपूर्णता, स्वतोमुखी समृद्धि एवं महत्त्वपूर्ण स्थिति का भान सहज ही करा 
देता है । वस्तुत: जैन साहित्य के जैनेतर भारतीय एवं पाश्यात्य अध्येताओं तथा अन्वेषकों ने जितना और जो 
कुछ जैन साहि य उनके परिचय में आ पाया उसके आधार पर भी उसका जो मल्याकन किया है। उससे जैन 
परम्परा के अनुयायी स्वय को गौरवान्वित अनुमंव कर सकते हैं । साथ ही उक्त मल्याकन से अबिल भारतीय 
साहिस्य में ही नही, विश्व-साहित्य में भी जेत साहित्य का प्रशमनीय स्थान निर्दिष्ट हो जाता है। 


जितना जैन साहि-य अद्यावधि रचा जा चुका है. वह सब का सब आज ज्ञात भी नहीं है। जितना ज्ञात 
है, वह भी सब उपलब्ध्र नही हैं, और जितना उपलब्ध है वह भी पूरा प्रकाशित नही है । तथापि जितना कुछ ज्ञात 
उपलब्ध एवं प्रकाशित है. वह भी विषयवस्तु, भाषा, विधा, शैली, रचयिता, रचनास्थल, रचनाकाल आदि विभिन्न 
दृष्टियो से अत्यन्त वेविध्यपूर्ण, विपुल एवं व्यापक महत्त्व का है। इस के साथ ही, अपनी स्वतत्र सत्ता एवं प्रकृति 
को, अपनी विशिष्टताओ को अक्षुण्ण बनाये रखते हुये भी वह अखिल भारतीय साहित्य का अभिन्न एब बहुमूल्य 
अंग रहता आया है । 


जैन साहित्य का मूलखत्रोत ऋपभादि-महावीर पर्पन्त चौबीस-मर्वज्ञ वीतराग-हितोपरेशी तीर्थंकर 
भगवानों का दिव्य उपदेश है, ऐसी जैन मान्यता है। इन आहत, श्रमण अथवा निर्मंव तीर्थकरों या जिन-भगवानों 
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में से प्रत्येक ने अपने-अपने समय में सर्वसत्त्वाता हिताय, स्वेतत्वाना सुखाय / वरतु-तत्व का स्वरूप प्रति- 
पादित करते हुए सन्‍्मागे का उपदेश दिया था, और इस प्रकार अपने-अपने धर्यचकर का प्रवत॑व विया था । अपने- 
अपने धर्मतीर्थ की स्थापना की थी । इसी परंपरा में, शुद्ध ऐविहासिक दृष्टि से अतिम तीर्थंकर श्रमणोत्तम भगवान 
बर्द्धभान महावीर (५९९-५२७ ईसापूर्व) की दिव्यध्वनि से प्रसुत ज्ञानामृत को उनके इच्द्रमूति-गौतम, सुधर्यादि 
गणधर भगवानो ने द्वाद्ृशागश्रुत के रूप में उपसंहरित, सकलित एवं गुथ्ित किया था, किन्तु वह ज्ञान पुस्तकाहढ 
या लिपिबद्ध नहीं किया गया था । अतएवं समय के साथ-साथ उप में उ्हास एवं व्यूच्छित्ति होती चली गई, पाठ 
भेद तथा मतभेद भी बढते चले गए | विशेषकर, अतिम श्रुतवेवलि भद्रत्राहु के समय में (ई पृ ४ थी शी के 
मध्य के लगभग उत्तरभारत के भगध आदि प्रदेशों में द्वादश-वर्षीय भयकर दुष्काल पडने के कारण जैन साधुसंघ 
का एक बड़ा भाग दक्षिणा-पश्र के कर्नाटक आदि प्रदेशों की ओर विहार कर गया। संघ के जो साधु उत्तरा-पय 
में रह गये थे वे भी इतस्तत, बिखर गये और उन मे से अधिकतर शर्ते शर्नें. मध्यवारत होते हुए सौराप्ट्र- 
गजरात की ओर फैल भये । दोनो धाराएँ एक दूसरे से पृथक होती चली गईं, उनमें परम्परागत आगमज्ञान को 
लेकर भी मतभेद बढते चले गये और अन्वत प्रथम शताद्वी ईस्व्री के अन्तिम पाद में अविभक्‍त जैन संघ दिगम्वर 
और श्वेताम्बर नामक दो सधो या सप्रदायों में विभाजित हो गया । 


ऐसी स्थिति में दाक्षिणात्य अर्थात दिगम्बर शाखा के अंतिम श्रुत्धरों ने स्वयं को मौखिकद्वार से 
परम्परया प्राप्त भंग-पूर्वों के अवशिप्ट श्रुतागम को उपसहरित कर के पुरतकारूढ करने का निर्णय विया। फल- 
स्वरूप, गुणधराचार्य एज उनके आर्यमखु नागहस्ति आदि शिप्यो को पेज्जदोस प!हुड (कसाय पाहड या क्पायप्राभूत 
भर घरसेनाचार्य तथा उनके सुशिष्यो पुष्पदन्त एवं भूतवलि को महाव्रम्पपर्याड पाहुद (महा-फरमप्रक्ृति प्राभूत) 
अपरनाम पट्खण्डागम-सिद्धात के उद्धार एवं पुस्तकीकरण का श्रेय है । तदनन्तर इन आगमद्रय पर अनेक टीकार्ये 
रची गईं, जिनमे से अतिम, सवधिक महत्त्वपूर्ण, उपलब्ध एवं अब प्रकाशित भी, श्री धत्रल, जयधवल और महाधवल 
नाम्नी अति विस्तृत एवं विशालकाय टीवाएँ आठवी शती ई के उत्तराध में स्वामी वीरसेन द्वारा रचित है। 
पट्खण्डागम के प्रथम पाच खण्डो पर ७२००० एलोकप्रमाण “श्रीधवल ” टीका वीरसेनस्वामी ने ७८१ ई. में पूर्ण 
की थी | छटे खण्ड “महाबन्ध ” (४०००० एलोकप्रमाण) का सम्पादन आदि किया था, वही “ महाधवल्ल ” 
बहलाता है। बषाय प्राभत की टीका जयधवल (६०००० श्लोक प्रमाण) है। जिसका छग़्रभग दो-तिहाई भाग 
व रसेनद्वारा रचित है, शेष को उन के सुशिप्य जिनसेन स्वामि ने रचकर ८३७ ई. में पूर्ण किया था। इन ग्रन्थराजों 
की विषयवरतु के सम्यक परिचय के लिये सिद्धान्ताचाय पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री द्वारा लिबित जैन साहित्य का 
इतिहास-प्रथम भाग (वाराणपी, १९७५) तथा प्‌ बाल्‍रूचन्जी शाग्त्री कृत पट्खण्डागम-परिशीरून (आ,. ज्ञा. 
पीठ दिल्‍ली, १९८७) दुष्टव्य है । 


श्वेताम्बर शाखा के साधु भी इस दिशा में सचेष्ठ रहे और उन्होंने एतदर्थ पूर्वोवन दूर्भिक्ष के उपरान्त 
पाटलीपपुत्र में, तदतन्तर प्रथम शत्ती ई में मथुरा एवं वलभी में, इस प्रकार आगमो की तीन वाचनाएँ की, किस्तु 
इन में से किसी भी पाठ-भेदों एवं मतमदों के कारण आगपों का पुस्तकीकरण न हो सका । अन्तत' ४५३ या ४६६ ई. 
में, वलभी की दूसरी वांचना के उपरान्त, देवद्धिगणि क्षमाथ्रमण द्वारा उक्त परम्परा में प्राप्त अवशिष्ट आगमों का 
सकलन एवं पुस्तकीकरण निपष्पन्न हुआ, जो ११ अंग, १२ उपाग, १० पयन्ना, ७ छेदसूत्र, ४ मूट्यूत्र तथा २ अन्य 
स्वतंत्र सूत्र मिलाकर कुल ४५ रहे बताये जाते हैं। तदुपरानत निर्युक्ति, चूर्णी, भाष्य, टीका, वृत्ति, अवचूरि 
आदि विविध आगमिक टीकाओ का दौर द्ुतवेग से चला और मध्यकाल के प्राय अन्तपर्यन्त चछता रहा। 
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उम्य संप्रदायों के उपरोक्त मूल आगम ग्रंथों तथा उन पर रचित विपुल टीका साहित्य के अतिरिक्त भी 
जैन मतीषियों द्वारा अनगिनत स्वतंत्र ग्रंथ विभिन्न विषयो, भाषाओ और शैलियों में रत्े गये | इपमें संदेह नहीं 
है कि उत में से अधिकतर द्वादशागश्रुत पर अथवा उससे प्रसूत ज्ञान पर आवःरित होने के कारण प्रामाणिक मान्य 
किये गये । इस आगमेतर साहित्य में धामिक ही नही, लौकिक ज्ञान-विज्ञान सम्बंधी भी अनेक रचनाएँ हैं। उन 
महामना साहित्यकारों ने जैन भारती के प्राय. सभी अंगो का प्रभूवत योयग किया। यहाँ उकाता आपमेवर जैत साहित्य 
के विषयानूसार प्रमुख ग्रंथ रत्नो का ही उल्लेख करना अभीष्ट है । 
अध्यात्म-जैन अध्यात्म के स्वोर्परि एबं सन्य प्रस्‍्तोता प्रथम शर्ती ई. के पूर्वार्ध में हुत श्रीमद्‌ 
न्दकुन्दाचार्य है। उन्हो ने प्राकृत भाषा में ८४ पाहुड (प्राभत) ग्रथ रचे बताग्रे जाते है । किन्तु अब उनके समयसार, 
प्रवचनसार, पचास्तिकायसार, नियमसार, अन्य अष्टपाहुड, ब।रसअगुवेक्दा और दशमकिति ही उपलब्ध एवं प्रकाशित 
है । इन आचार्य की रचनाओं में मुख्यतया शुद्ध निश्वयनय की कथनी है-शू दआत्मद्रव्य का स्वरूप -विवे वन है और 
उमी की प्राप्ति, उपलब्धि, ध्यान एवं अनुभूति पर पूरा बल दिया गया है। विशेषतया उन का “सम्रयप्तार / तो 
जैन अध्यात्म का मूलख्रोत मान्य किया जाता है। और यह ग्रंवराज ते केवल विशभन्न जैन संजदावों के अध्यात्म- 
रसिक्री में सर्वाधिक लोकप्रिय रहता आया है, वरन्‌ अनेक जैनेतर मतीपो भी उत्तका चाव से अध्ययत-सनन करते 
रहे है | स्वामिकुमार विरचित प्राकृत 'अणवेक्बा ” (काततिकरेयानुप्रेक्षा) भी प्राय: उस्ती काल की कृति है और 
वेराग्योत्पादक अध्यात्मिक रचनाओ में विशिष्ट स्थान रखती है ।५ वी शत्ती ई में रचित देवनदि पृज्यपाद का 
समाधितन्त्र (सस्कृत ), छठो शती के जिन भद्रगणि क्षमाश्रमण का प्रा झाणाज्ययण, ७ वो श्री के जोइन्दुदेव 
विरचित अपभ्रश परमात्मप्रकाश एव योगसार, ८ वी शत्तों के हरिभद्रमूरि विरचित योगबिन्दु एवं योगदुष्टिसउुच्चय 
९ वी शती के अमितगति प्र का योगमारप्राभृत, १० वी शती के अमृतचंद्राचार्य द्वारा विरचित कुन्दकुन्दाचाये 
के ग्रथों की सल्कृत टीकाएँ, विशेषर उत का समयप्तार-कलणश, सोमरेवसूरि की अध्यात्मतरंगिगी एवं स्थाह्वादोप 
निपद, ११ वी शती के अमितगति दि की योगमसारतव-प्रदीषिका, राममह मुनि का अपश्रश दोहापाहुड एवं 
सुप्रभाचार्य का सुप्रमदोहा, पदपननिदि योर्ग द्त कृत परदमनन्दि-प्चविशतिका एवं अतित्यपचाशत, शुभचन्द्र योगि 
विरबित ज्ञानाणंव तथा रामसेन मुनि कृत तत्वानशासन और १२ वी शी में हेमचस्द्राचायं विरचित योगशास्त्र 
अध्यात्मविषयक सुप्रतिद्ध जैन ग्रंथ-रल हैं । 


तात्त्विक-जैन तत्त्वज्ञान के वियय पर सर्वोपरि रचना आचार्य उम्तास्वामि वाचक कृत तत्त्वार्थाधिगमशास्‍्त्र 
अपरनाम मोक्षशास्त्र अथवा तन्वाय॑सूत्र हैं। सस्कृत सूत्रो की इस अद्वितीय दशाध्यायी का जैन परम्परा के समी 
संप्रदायों में वसा ही मान है जंसा कि बौद्ध परम्परा में विशद्विमग्ग का | इस प्रंथराज पर उम्र संप्रदायों के दिगज 
आचार्थो ने अनेक टीकाग्रथ रचे हैं, जिन में से उल्लेखनीय हैं-देवनन्दिपृज्यपाद कृत सर्वार्ेप्तिद्धि, अकलंकदेव कृत 
तत्वा्थंराजवात्तिक (७ वी शती ), सिद्धसेनगणि कृत भाष्य (८ वी शती ), हरिभद्रसूरि कृत वृत्ति, विद्यानंद स्वामि 
कृत तत्वा्थंलो कवात्तिक, अमृतचन्द्रचाय॑ विरचित तत्वायेंसार, ओर भट्ठारक श्रुतसागर रचित श्रुतससागरी टीका । 


इसी विषय से प्रायः सम्बंधित नेमिचन्द्र मृति (११ वी शती ) विरचित बुहत्‌ द्रव्यमंग्रह भी एक लोकप्रिय 
ग्रंथ रहता आया हैं, जिस में पडद्रव्यों का स्वरूप विवेचन है । 


कमसेद्धान्त-ऋरणातुयोग अथवा गणितातुयोग के अन्तर्गत जैन कर्मसिद्धान्त विषयकसवंप्रसिद्ध ग्रथरत्न 
है। १० वीं शती ई में आचाय॑ नेमिचद्ध पसिद्धान्नचक्रार्ती विरचित प्राकृत ग्रवे गोम्मटसार-जीवकाण्ड एवं गोस्मट- 
सार-कर्मकाण्ड प्रथम में जीउत्थान, गृणस्थान, मार्गगाओ आदि के माध्यय से जीत की शोध को रई है, और 
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द्वितीय में बर्मसिद्धान्त का सामोपाग विश्लेषण है। अमितगति का संसझत पंच्यह ' भी क्मग्रथ है। नेमिचद्धीय 
लब्धसार (कक प्रकार से गोम्मंट्सार का पूरक है। 


लोक /्वरूप-जैन परम्परानमोदित खगोल-भूगोलविषयक ग्रथों में यतिबृत्रभाचाय॑ (३ री शती) इत 
तिलोय पण्णत्ति, सर्वतन्दि (५ वी शतती) का लोक-विभाग, पद्मनन्दि (७ वी शी) का जम्बदो प-प्रज्प्ति-स प्रह 
और तेमिच-सद्र सि च. (१० वी शतरी) का जिलोकमसार उल्लेखनीय है। ये सब ग्रंव प्र.कृत में | 


दर्शन-याय-प्रमाणशास्त्र-जैन दार्शनिक ग्रंथों में सर्वप्रथम स्वामि समन्‍्तभद्र (२ री शती ई ) विरचित 
आप्तमीम/सा अपरनाम देवागमस्तोत्र तथा युक्‍त्यनुशासन के नाम आते है। आचाये सिद्धसेन दिवराकर कृत 
सन्मतितर्क या सन्‍्मति प्रकरण भी अद्वितीय दार्शनिक रचना है। तदनस्तर पाज्केसरि का विलक्षणकदर्शन, मल्छवादी 
का द्वादशार नयचक्र अकलंक्रदेव कृत नन्‍्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, लब्रीयस्त्रय, प्रमाणमग्रह तथा अष्टशती 
(आप्तमीमासा की टीका), सिद्धमेताचार्य करत न्‍्यायावतार, हरिभद्रसूरि कृत अनेकान्त-जयपताका एवं न्यायप्रवेश, 
अनस्तकीति कृठ प्रामाण्यमंग एवं बहस्सवेज्ञतिद्धि, विद्यानद कृत आपपरीक्षा, प्रमाणपरक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, 
नयविवरणम्‌ एवं अष्टसह्त्री (आप्तमीमासा की टीका), माइललधवल क्रत द्रव्य स्वभाव प्रकराश-नयचक्र, 
माणिक्यनंदि (१० वी शी) का परीक्षामबसूत्र, ११ वी शत्ती मे वादिराज के न्याग्रविनिश्चग्र-विवरण, प्रमाण- 
निर्णय एवं वादमजरी, प्रभाचर्र के न्यायकुमुदचन्द्र एव प्रमेष-कमलमार्तड, वादीमसिह की स्याद्वादर्सिद्वि, देवसेन 
की आलापपद्धति, १२ वी शत्री के हेमचद्भचार्य कृत प्रमाणमीमासा, वादानुज्रासन एवं अन्ययोगव्यवच्छेदिका, 
वादिदेवसूरि कृत प्रमाणनयतत्वलोक अपरनाम स्याद्वाद-रत्नाकर, विमलदासक्त सप्तमर्गीतरणिणी, मल्लिषण कृत 
स्याह्ादमजरी, धर्ममपण (१४ वी शत्ती) कृत न्‍्यायद्रीपिक', और यशोविजय उपाध्याय (१७ वी णर्ती) विरचित 
न्यायालोक एवं जैन तकंभापा सुप्रसिद्ध ग्रथरत्न हैं । इन जैन दा्यतिको एवं नैयायिको ने अपने-अपने समय के 
ब्राम्हण तथा बौद्ध नैयायिकों से जमकर लोहा लिया था, और फलस्वरूप जैन न्‍्याय-दर्शव को भारतीय न्यायशास्त्र 
के इतिहास में अति प्रतिष्ठित एवं स्वतत्र स्थान प्राप्त कराया । 


चरणानुयोगिक साहित्य मुनिचर्या तथा श्रावकाचार के भेद से दो प्रकार का है। साधचर्या या मुनिवर्मे- 
बिपयक ग्रंथों में प्रथमशती ई के बट्टकेराचार्य कृत मृताचार तथा शिवाय कृत मूलाराधना अपरनाम भगवती 
आराध्रना और १३ वी शर्ती के ५ आशाधर कृत अतगार धममा मृत प्रमुख है। श्रावक्राचारों में रवाभि समन्‍्तभद्र- 
झंत रत्नकरण्ड-श्रावकाचार, हरिभद्रसूरिकृत सावथ-पष्णति, अमृतचल्थाचायकृत पुरुप्रार्थ-सिद्धयुपाय, सोमदेव का 
उपासकाध्ययन, १२ वी शती का वसुनंदि-श्रावकाचार ओर प आशाधर रखित सागार-धर्मापृत प्रमुख है। इन 
प्रन्यो में जेन साधु-साध्वियो और श्रावक-श्वाविकाओ के ध्रमचिरण सबधों यप्ू-तियपरों तथा करणीय-अकरणीय 
का निरूपण हुआ है। 


नोति-उपदेश-विषयक साहित्य में एलाचार्य कुल्दुर के सुशिप्य तिर्वल्छव॒र (प्रथम शती ई) 
विरचित तमिल भाषा का विश्वप्रसिद्ध नीति-काव्य “/बिकू-कुरल ”, पृज्यपाद देवनन्दि का “ इष्टोपदेश ”, 
हरिभद्रसूरि का उपदेशपद, अमोधवर्ष नृपतुग विरचित प्रश्नोत्तर रलमालिका, गुणनद्राचार्य कृत कत्मानुशासन, 
अमितगति का सुभाषितरत्न-सदोह, जयसेन का धर्मरत्नाकर, और सोमप्रभसूरि के सिदूरप्रकर एवं सुक्ति- 
मुक्तावलि उल्लेखनीय ग्रन्यरत्त है। 


पुराणशास्त्र-जैन पुराणों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय २४ तीर्थडरो, १३ चक्रत॒तियों, ९ बरभदरों, 
६ नारायणो और ९ प्रतिनारायणो, ऐसे त्रेसठ शल्यक़ा पुरुषों का चरित्र वर्णन है। इन में विमलसूरि (१ ली 
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शती ई.) का प्राकृत पउम्चरिउ, संघदासगणि (६ ठी शी ई.) की प्रा. वसुदेवहिंडि, रविषेण का सं. परद्मपुराण 
(६७६ ई.) जिनसैनसूरि पुश्राट का सं हरिवशपुराण (७८३ ई ), महाकवि स्वयंभ्‌ की अपश्रंश राभायण, एवं 
हरिवंश, जिनसेनस्वामि एवं गणभद्वाचार्य का स. महापुराण (आदिपुराण-सह-उत्त रपुराण) (१९वीं शती) १० वो 
शर्ती में आदिपंथ का कन्नड आदिपुराण एवं पप-भारत, पुष्पदत्त की अपभ्रंग महापुराण एवं चामुण्डराय की 
कन्नड महापुराण, १२ वीं शर्तों में हेमचद्राचार्य विरचित त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष>“चरित, तामिल भाषा का 
श्रीपुराण, ओर शुभचंद्र (१६ वी शती) कृत पांडवपुराण प्रमुख है। अन्य अनेक विद्वानों ने महापुराण की रचना 
की है। अनेक तीर्थंकरों तथा अन्य कई शलाकापुरुषों के कई-कई स्वतंत्र पौराणिक-चरित्र भी रचे गए । 


वस्तुतः पौराणिक चरित्रो अथवा पौराणिक काव्यों की संख्या सकडो में हैं किन्तु उन में से ७ वी शती के 
जटाधपिहनंदि का वरागचरित, ९ वी शती के अप्तग के महावीरचरित एवं शान्तिनाथचरित, १० वी शत्ती में 
तिरुतक्कदेव कृत तामिल जीवक-चिन्तामणि, वीरनन्दि विचरित सं. चन्द्रप्रभचरित, महसेन-कृत प्रद्यम्नचरित, 
एवं सोमदेवसूरि रचित यशस्तिलक-चम्पु, ११ वी शती के वादिराज द्वारा रचित पार्श्वचर्त्‌ एवं यशोधरचरित्र, 
वादीभसिहसूरि द्वारा रचित गद्यचिन्तामणि एवं क्षतचूडामणि, तथा कवि हरिचन्द विरचित धर्मेश्माम्युदय एवं 
जीवधरचम्पु, अत्युश्कृष्ठ रचनाएँ है । 


ललितकाव्यों में धनंजय का द्विप्तधानकाव्य, जिनसेतस्वामि का पार्वाभम्युदय, वाग्मठ का नेमिनिर्वाण- 
काव्य, और हेमचमन्द्रसूरि रचित द्वयाश्रयकाव्य अत्यंत श्रेष्ठ रचनाएं हैं। ऋन्नड एवं ततामिल भाषाओं के कई जन 
काव्य भी अप्रतिम हैं । 


नाटक साहित्य में रामचन्धसूरि, हरितमल्‍ल और जयसिंहसूरि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध जैन नाय्यकार है। 


व्यग्य एवं रूपकों में हरिभद्रसूरि का धू्ताख्यान, सिद्धपि की उपपितिभवप्रपंचकरथा और अमितगति की 
धर्मपरीक्षा जैनेतर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी प्रशसित हुई है । 


विविध प्रकार के सहस्त्रो आख्यानों, आद्यायिकाओ, आदि से पूरित जैन कथा-साहित्य भी अति विशाल 
है। प्रो. जोहेन्स हटंल प्रभूति प्राच्यविदों ने जिन्होने भारतीय कथा साहित्य का तुलनात्मक गंभीर अध्ययन किया है 
जैन लेखकों को भारतवष के श्रेष्ठ एव प्रमुख कलाकार घोषित किया है। आधुनिक उपन्यासों जैसी एक्राकी बडी 
कफथाओ में पादलिप्तसूरि (३ री शती) की तरगवइ, जटासिहनदि का वरांगवरित, हरिभद्गरसूरि कृत समराइच्चकहा, 
उद्योतनसूरि की कुवलयमाला, धनपाल की तिरूकमजरी, नरसेन की सिरिपाल-मेनासुंदरीकहा, महेश्वरसूरि की 
संयममंजरी, धनपाल धक्कड कृत भविसयत्त कहा आदि सुप्रसिद्ध है। 


कथाकोशों में हरिषेण (१० वी शती) का बृहत्कथाकोश, प्रभ्ाचंद्र (११ वी शती) का आराधनासत्कथा 
प्रबन्ध, रामचद्रमुमुक्ष (१२ वी शती ) का पुण्यास्रवकथाकोश, श्रीचंद्र और ब्रह्मनेमिदत के आराधना कथाकोश, 
भद्रेश्वर की कथावली और नागदेव (जिनदेव) की सम्यक्त्वकौमुदी प्रमुख है। अन्य अनेक कथा-संग्रह या 
कोष है, जिन में सहस्नो कथाएं प्राप्त होती हैं। पच॒तन्त्र, सिहासनबत्तीसी, शुकसप्तति जैसे लोकविश्रुत कथाग्रथों 


के प्राचीनतम उपरूब्ध संस्करण भी जनो के ही मिले हैं । 
स्तोत्र संपदा--अनगिनत ललित एवं भकतिपरक स्तवन-स्तोत्रादि जिन-भवक्‍तो द्वारा रचे गये 


जिन में समस्तभद्र के स्वयंभ्रतोत्र एवं रतुतिविद्या, देवनन्दि का सिद्धिप्रियर्तोत्र, सिद्धसेम की महावीर-द्वात्रिशिका, 
मानतुंग का भकतामर, धनंजय का विषापहार, भूपाछ का जिनचतुविशतिस्तोत्र, अमितगति की भावनाद्वाविशिका, 
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वादिराज का एकौप्ाव, कुमृदचंद्र का कल्याणमन्दिर, हेमचन्द्र के बीतराग एवं महावीर स्तोत्र, सर्वाधिक लोकप्रिय 
रहते आये है। शक्रस्तव, जयतिहुअण और जिनसेनीय श्री जिनसहस्रन।मस्त्रोत्र भी महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं । 


मन्त्रशास्त्र--यतः तन्व्राचार जैनधर्म की प्रकृति के प्रतिकल है, उस में तान्तिक क्रियाओं या प्रथाओ का 
प्रचलन तो कभी नहीं हुआ, कितु मन्त्रशास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ है और अनेक मंत्र, कल्प आदि रचे गए । 

पूजा-प्रतिष्ठा साहित्य - दोनो ही सम्प्रदायो में मूर्तिपुजक अर्थात्‌ मन्दिरमागियों की संख्या सर्देव 
अधिक रही हैं, अतएवं जिनबिम्ब (प्रतिमा), बेदी, मन्दिर आदि की विधित्रत्‌ प्राणप्रतिष्णा के हेतु अनेक प्रतिष्ठा 
पाठ रचे गये । साथ ही, देवपूजा के निभित्त अनगिवत पूजापाठो एवं विधानों की रचना हुई। जिनभक्तिमूलक 
क्रियाकाण्ड परक यह साहित्य भी विपुल है । 


| 


इतिहास- ऐतिहासिक महत्त्व के साहि य में सर्वाधिक उल्लेखनीय है हेमचन्द्राचायं कृत “ परिशिष्टपर्व ” 
(१२ वी शी), १३ वी शती के जयसिहसूरि कृत वस्तुपाल-प्रशस्तिकाव्य, महेश्वरसरिकृत कालकाचार्य- 
कथानक, प्रभाचद्रसूरि का प्रभावकचरित्र, १४ वी शत्तो के जिनप्रमसूरि का कल्पप्ररीप (विविधवीर्य कल्प), 
मेहतुग का प्रबन्ध-चितामणि, सोमतिलक का कुमारपाल-प्रत्त, राजशेखर का प्रबन्यक्रोग, बनारसीदास 
(१७ वी शर्ती) कृत अधंकथानक, और देवचन्द्र (१९ वी शती) कृत कश्नड राजावलिक हैं। 

राजनीति शास्त्र-में सोमदेवमूरि (१० वी शती) कृत नीतिवाक्यामृत और हेमचन्द्राचायें (१२ वी शती ) 
की अहुन्नीति प्रमुख हैं । 

लौकिक ज्ञान-विज्ञान-इस क्षेत्र के अन्तर्गत शब्दकोशों में अमरकोश के अतिरिक्त धनजय (७ दी शत्ती) 
की नाममाला, धनेपाल (१० वी शती) की पाइयलच्छीनाममाला और हेमचद्धाचार्य (११२ वी शरती) के देशी- 
नाममाला एवं अभिय।न-चिन्तामणि सुप्रसिद्ध है । 


व्याकरण में श्वंवर्ग (४ थी शत्ती) कृत कातन्त्र, देवनन्दि पूज्यपाद (५ वी शती ) कृत जैनेन्द्र व्याकरण 
शाकटायण पाल्यकीति (९ वी शी) का अप्रोधवृत्तितह-शब्दानुशासन, और हेमचद्धाचार्य (१२ वी शी) कृत 
सिद्धहैमशब्दानुशासन प्रमुख है । 


काव्यशास्त्र में वारभ्ट का काव्यानुशासन और उन्दशास्त्र में स्वयंभ्‌ उन्‍्द (८ वीं शत्ती), जयकीति 


(११ वी शती) का छन्दोनुशासन, नागवर्म का कन्नड उन्दाम्बृधि, हेमचद्धाचाये और वास्मट के छन्दोनुशासत 
श्रेष्ठ रचनाएं हैं । 


अलंकारशास्प में वाग्भट का वास्भटाककार (११वीं शत्ती), हेमचद्धाचार्य कृत अलंकार चडामणि, 
अनितसेन (१३ वीं शती) का अलंकार-चिन्तामणि और विजयवर्णी को भ्रूगारागंवचन्द्रिका उत्तम है। नाट्यशास्त्र 
में रामचन्रसूरि (१२ वीं शती) कृत नाटबदर्यण अच्छा ग्रंथ है। 


| संगीतशास्त्र में पाएब्रंदेव (१३ वी शत्ती) का संगीत-समयभार और सुधाकलश (१४ वी शत्ती) के 
संगीतोपनिषद एवं सगीतसार श्रेष्ठ कृतियाँ है । 


आयुवेंद में उग्रादित्याचायं (९ वीं शर्त॑' ) का क्ल्याणकारक तथा गणितशास्त्र में महावीराचाये (९ वीं 
शत्ती) कृत गणितसार सग्रह सर्वोपरि ग्रथ है। ज्योतिषशास्त्र में श्रीधराचार्य का जातकतिलक, दुगंदेव का 
अरिट्ठसमृच्चय और भट्टवासरि का आयज्ञानतिलक प्रसिद्ध हैं। सिहदेव (१३ वी शती) का गा" पॉलिश सन 
प्राणिविज्ञान पर अच्छा ग्रन्थ है। पदायविज्ञान में ठक्करफेंड (१४ वो शती) के द्रव्यपरीक्षा रत्मपरीक्षा तथा 
धातुत्पत्ति उत्तम रचनाएँ है । इन्ही का एक वास्तुसार भो स्थांपस्यशिल्प विषयक अच्छी रचना है । ह 
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इस प्रकार जैन साहि-यकारों की रचनाएँ विविध विषयक्र, गद्य एवं पद्म दोनों रूपों में, काव्य, चम्पु, नाटक, 
आख्यान, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, आदि विभिन्न भैलियों में, तथा प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, तामिल, तैलगू, कम्नड 
हिन्दी, राजस्थानी, गुजरातो, मराठी आदि विभिन्न भाषाओ में उपलब्ध हूँ । और संख्या एवं मृणवत्ता की दृष्टि से 
जैनेतर परम्पराओ के भारतीय साहि-य की तुलना में तनिक भी घटकर तही है | एक बात और है कि अधुनाजशात 
एवं उपलब्ध प्राकृत एवं अपभ्रश साहि-य का अधिकांश जैन कृत है। तामिल भाषा के प्राचोन संगम साहित्य का 
बहुभाग तथा कई उत्तरबर्ती उत्तम रचनाएँ भी ज॑नो द्वारा ही रचित है । कन्नढ साहित्य का तो प्रारभ से छेकर 
१५ वी-१७ वी शी ई. पर्यन्त का बहुभाग एवं सर्वोत्तम अंश जैनो द्वारा प्रणीत है । 

प्रस्तुत निबन्ध में जिन रचनाओं का उल्लेख किया गया है, वे अपनी-अपनी विद्या एवं विषयवस्तु के 
श्रेष्ठम उदाहरण है। वे प्रायः सब ही प्रकाशित भी हो चुके है । इन में से भधिकतर ऐसे हैं, जिन पर आधुनिक 
यूग में विशेष अध्ययत और शोध-खो जपूर्ग प्रस्तावनाएँ या शोध प्रबन्ध भी लिखे जा च॒के हैं या लिखे जा रहे हैं। 
इन के अतिरिक्त भी जैन भारती में सहस्नो रचनाएँ हैं। पीटरसन एवं भंडारकर आदि की रिय्रो्ट जिनरत्नकोश 
(वेलकर कृत) तथा विभिन्न जैन ग्रंथ भंडारों की जो सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी है, उस से उत की संख्या का 
अनुमान किया जा सकता है। अनेक जैन शास्त्र भंडारो की तो सूचियाँ भी अभी तक बनी या प्रकाशित नहीं हुई हैं । 


मूलाचार का कतो ४ एक अध्ययन 


श्री, पं. बालचंद्रजी सिद्धान्तशास्त्री 
हेडाबाद 


आज से लगभग ६५-७० वर्ष पूर्व (विक्रम सं. १९७७ थे १९८०) मा दि. जैन ग्रन्यमाछा समिति, 
बस्‍्वई से 'मूलाचार ' ग्रन्थ आ. वसुनन्‍्दी विरचित 'आचारवृत्ति ' नामक टीका के साथ दो भागों में प्रकाशित 
हुआ था | प्रस्तुत ग्रन्थ साधु के आचार का प्ररूपक एक महत्त्वपूर्ण प्राचीन ग्रस्थ है । चामुण्डशय द्वारा विरचित 
*चारित्रसार ' आ. वीरनन्दी विरचित 'आचारसार” और पड़ित प्रवर आशाधरजी विरचित “अनगारधमममृत ये 
ग्रन्य उस मूलाचार के पश्चात प्राय: उसी के आश्रय से रचे गये है । इस के कर्ता के विषय में विद्वान प्रायः एकमत 
नही है । उन में कुछ का कहना यह है कि इस संस्करण में कर्ता के रूप में सूचित 'बट्ुकेर' यह नाम कुछ अजीब 
सा है, जो अन्यत्र कही दुष्टिगोचर नही होता । इस के अतिरिकत उस की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में उस के आ. 
कुन्दकुन्द विरचित होने का भी संकेत मिलता है। उक्त ग्रन्थमाला से अकाशित इस ग्रन्थ के अन्तर्गत प्रारम्भ के ७ 
अधिकारों के अन्तिम पुष्पिका वाकयों में ग्रन्यकार के नाम का निर्देश नहीं हुआ है । उस के आगे ८ वे अधिकार के 
अन्तिम पुष्पिका वाक्य में वटुकेर।चायं और अन्तिम (१२ वे) अधिकार के अन्तिम पुष्पिका वाक्य में बट्के प्रणीत ' 
इस प्रकार वट्टकेरि से ग्रन्थकार के नाम का निर्देश किया गया है। उसी १२ वें अधिकार में “आचारवृत्ति ' की 
समाप्तिपर “ इति मूलाचार विवृत्ति दादशोष्यायः। कुन्वकुन्दावायं प्रणीत मूलाधारातप विबत्तिः। कृतिरियं 
बसुनन्दिन: भी कमणरय । ” ऐसी सूचना की गई है। इस विषम परिस्थिति में उस के कर्ता के विषय में विद्वानों 
का संदिरध रहना अस्वाभांविक व॑ आश्चयेजनक नहीं है। 


२१२ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


उधर उस की टीका (आचारबृत्ति) को प्रारम्भ करते हुये आ वसुरु्दी ने उत्थातिका स्वरूप अपने 
बायय प्रबन्ध मे यह अभिप्राय व्यक्त किया है, जो ध्यात देने योग्य है- 


श्रुतस्कस्धाधारमतअष्टादससहस्रपरिभाणं मूलगुण प्रत्याख्यानसंस्तर . ... गणवरदेवविरचित मूलगृगोत्तर 
गुणस्वरूपविकत्पोपाय साधन सहायपल निरूपणप्रवणमाचा राइगमाचार्यपा रम्यथप्रवत॑मान मल्पबलमे धायु .शिष्यनिधित्त 
द्वादशाधिकारेरूपसंहर्त्‌कास. स्वस्य श्रोतणाच प्रारब्य कार्यप्रत्यहनिराकरणश्रम शुभपरिणाम विदधच्छी बटुके राचारय॑ 
प्रथमतर तावन्मूछगणाधिकार प्रतिपादनार्थ मंगलपू्विका प्रतिज्ञां विश्रत्ते मूलगुणेस्तित्यादि । 


यहा स्पष्ट रूप से ग्रंथकर्ता का नाम वट्रकेराचायं व्यवत किया गया है । 


अभी हाल में विदुधी आधिका ज्ञानमती माताजी द्वारा अनुवादित जो उस का नवीन संस्करण “भारतीय 
ज्ञानपीठ ” से प्रकाशित हुआ है। उम में माताजी ने उस के कर्ता के विषय में कुन्दकुन्दाचार्य विरचित होने का 


अपना अभिप्राय व्यक्त किया है व अपने “आद्य उपोद्ात ' में उन्होने कुन्दकुन्ददेव का परिचय भी कुछ दे दिया 
है भी: का प्रारम्भ । 


किन्तु जैसा कि मैने कुन्दकुन्दाचार्य के कुछ ग्रन्यो का तथा प्रकृत मूलाचार ग्रस्थ का अध्ययन किया है। 
तदनसार इन दोनो ग्रन्थगत विवेचन पद्धति आदि को देखते हुए में उनके उक्त अभिप्राय से सहमत नहीं हूं । 


कारण 


(१) इस का कारण यह है कि आ. कुन्दकुन्द ने अपने प्राय सत्र ग्रन्थों मे विवक्षित विपय की प्रहूपणा 
करते हुए उपसहार के रूप में अपना अभिप्राय इस रूप में अभिव्यक्त कर दिया है कि अमुक विपय का विवेवन 
व्यवहारनय की अपेक्षा किया गया है, निश्चय की अपेक्षा वैसा सम्भव नही है। अत' मुम्नक्ष भव्य को उभ्रय नयो 
के अनुसार वस्तुस्वहूप को समझ कर यथाणक्ति विभाव भावों से रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उपादेय 
समझना चाहिये । 


किस्तु इस के विपरीत मूलाचार के कर्ता ने इस प्रकार की पद्धति को प्राय: कही भी नहीं अपनाया है । 


(१) इन दोनो ग्रन्थों में यथ्षि कुछ ऐसी भी गाथाएँ उपछव्ध होती हैं, जो शब्दशः समान हैं। किन्तु 
इससे इन दोनों का कर्ता एक नही माना जा सकता है। कारण इस का यह, कि बहुतसी गाथाएँ महावीर और 
गोतम गणधर के पश्चात्‌ आचार परम्परा से कण्ठगत के रूप में चली आई है, जिन्हे अनेक ग्रन्यकारों ने, यथावसतर 
अपने अपने ग्रन्थ में आत्मसात किया है। ऐसा केवछ दिगम्बर परम्परा में ही नही, श्वेताम्बर परम्परा में भी ऐसी 
परिस्थिति रही है। इसीलिये ऐसी भी प्रचुर गाथाएँ हैं, जो दि और एगे. अनेक ग्रन्यों में समान रूप में उपलब्ध 
होती है, विशेष कर निर्यक्तियो में हा यह अवश्य है कि उन दोनो सम्प्रदायों के ग्रग्थका रोने अपनी अपनी रूचि और 
मनोवृत्ति के अनुसार कुछ कुछ शब्दों व वाक्‍्यों में परिवर्तन भी किया है। कही स्पृति दोष से भी वैसा हुआ है। 
इसीलिये किसी एक ग्रन्थकार ने दूसरे के ग्रन्थ से उन्हे लिया है, ऐसा निश्चित नही कहा जा सकता है। इस कारण 
समान गायाओ की उपलब्धि से प्रस्तुत दोनो ग्रन्थों का कर्ता एक नहीं हो सकता है । 


इसके अतिरिक्‍त दोनो ग्रत्वो मे विषय विवेचन की पद्धति भी भिन्न रही है व अनेक विपयो के विवेचन में 
परस्पर में कुछ मतभेद भी दृष्टिगोचर होते हैं, यथा- 


(१) दोनो ग्रथो में अपनी अपनी पद्धति से बारह अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है। उस में अन्नुव 
(अनित्य) अनुप्रेक्षा के प्रसंग मे (गाथा ३-७) भा कुन्दकुन्द ने यह अभिप्राय व्यक्त किया है- 


दूध और पानी के समान जीव से सदा सम्बद्ध शरीर भी जब शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तब भोग और 
एपभोग का कारणभत अन्य द्रव्य नित्य कैसे हो सकता है ? उपसंहार स्वरूप उन्होंने अन्त में बहु कहा है कि 
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परमार्थ से तो आत्मा देवेन्द्र, असुरेन्द्र और मनुजेनद्र (चक्रवरति) के वैभव से भिन्न है। अब ऐसा वहां आत्माही 
शाश्वत है, इस प्रकार से सदा चिन्तन करना थाहिए। (भा. ६-७) 


उधर मूलाचार के कर्ता ने भी दो गायाओं (८-३-४) में प्रकृत अनित्यानुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए यह 
कहा है कि स्थान, आसव तथा देव, असुर व मनृष्यों के अपनी ऋद्धि (सम्पत्ति) जनितसुख, माता, पिता एवं स्वजन 
(कुटुम्बी आदि) है, इन के साथ सवास और प्रीति ये सब अनित्य है। राजप्रासादिरूप सामग्री, इन्द्रियाँ, शारीरिक 
रूप (सौंदयं), मति, यौवन, जीवित, तेज, गृह, शयन, आसन और भाण्ड आदि ये सब अनित्य है, ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये । 


प्रकृत में इन दोनों ग्रन्थक्ारों की विवेचन पद्धति स्पष्टतया भिन्न रही है। आ कुन्दकुन्द ने उस का 
उपसंहार करते हुये जहां यह अभिप्राय व्यक्त किया हे कि, परमार्थ से जो आत्मा देव-मन॒ष्यों आदि के वंश से 
भिन्न है, बहु शाश्वत हैं । उसी आत्मा का नित्य चिन्तन करना चाहिए | वहा मूलाचार के कर्ता ने यह कह 
दिया है कि सामग्री व इद्रिया आदि तथामति-यौवन आदि अनित्य है। ऐसा विचार करना चाहिये। 


इस प्रकार कुन्दकुन्द ने जहां परमार्थ भूत शरीरादि से भिन्न शाश्वत आत्मा के चिन्तन पर जोर दिया है 
वहा मूलाचारकार ने उपय.क्त सामग्री आदि सब की अनित्यता के ही चिन्तनपर बल दिया है । 


क्शरणातुप्रेक्षा 

आ कुन्दकुन्द ने ८ से १३ गाधथाओं में इस का विचार करते हुए मणि-मत्रादि, स्वर्गादि वा चक्रवर्ती की 
नौनिधियो आदि स्वरूप रक्षा सामग्री के रहते हुए भी उनकी अशरणता को व्यक्त किया है तथा अन्त में प्रसंग का 
उपसहार करते हुए उन्होने अपनी पद्ध।त के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया है कि बन्च, उदय व सत्त्व आदि विविध 
अवस्थावाले कर्मो से विन्न अपनी आत्मा ही जन्म-मरणादि के भय से बचा सकता है। इस के अतिरिक्‍त उप 
आत्मा ने चूकि अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साथ ये पाच परमेष्ठी तथा सम्यवत्व, ज्ञान, चारित्र 
और तप ये चारो भी उस आत्मा में अवस्थित रहते है, इसीलिए बहु आत्मा हो मेरा शरण (रक्षक) हूं । 
(गा. ११-१३) 

उधर मूलाचार के कर्ता ने तीन गाथाओ (५-७) में इस अशरणानुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया 
है कि हाथी-घोडा आदि मत्र बच औपध, प्रज्नप्ति आदि विद्याये, निकृति (धूर्तता), साम-दाम-दडादिरूप चाणक्य- 
नीति और निजी बान्ध्व ये मृत्यु के भय से रक्षा नहीं कह सकते हे । जन्म, जरा वे मरण के उपस्थित होने पर 
लोक मे जरा और मरणरूप महाशत्रु का निवारण करनेवाले जिनशासन को छोडकर अन्य कई शरण नहीं है। 
अन्त में उपसहार करने हुए यह कहां गया है कि मरणभय के उपस्थित होने पर इन्द्रों के साथ देव भी उस से 
उद्घार नही करते है । उस समय धर्म ही उन का शरण व गति है। इस प्रकार से चिन्तन करना चाहिए । 


इस प्रकार दोनों ग्रन्थकारों के उपयुक्त स्पष्टीकरण में यह विशेषता ध्यान में लेने योग्य है कि आध्या- 
ध्मिक सन्त कुन्दकुन्दाचाय ते जहा रक्षा की कारण समझी जानेवाली मणि-मत्र आदि रूप बाह्य सामग्री की 
अशरणमतता को प्रगट बरते हुए अन्त में कर्मइन्धादि से भिन्न तथा अरहन्तादि पांचों परमेष्ठियों के और सम्यकत्व 
आदि चार आराधनाओं के आलयमत अपने शुद्ध आत्मा को चिन्तनोय कहा है । परन्तु मूलाचारगत उक्त वर्णन 
में कही भी वह आध्यात्मिकता परिलक्षित नही होती इस दोनो ग्रन्थकारों की भिन्नता सुस्पष्ट है । 
एकत्बानुप्रेक्षा 

इस के प्रधग में आ. कुन्दकुन्द कहते है कि एक ही जीव कर्म को करता है व अकेला ही दीध॑ ससार में 
परिभ्रमण करता है। बही एक जन्मता व मरता है तथा उसके फल को भोगता है। वही एक तीव्र लोभ के वश 
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विषय भोग के निमित्त से प।प को करता है व वही एक नरक और तिर्यच्र गतियो में उस के फल को भोगता है। 
वही एक धर्मतिभित्त के पात्रदान से पुण्य करता है और वही एक जीव उस के फल स्वरूप मनुष्यों एवं देशों में 
सुद्ष को भोगता है। यहां दान का प्रसंग पाकर आगे उन्हों ने उत्तम, मध्यम और जघन्य इन तीन पात्रभेदों को 
को स्पष्ट करते हुए अन्त में यह कह दिया है कि सम्यक्‍त्व रत्न से रहित अपात्र होता है। इन की परीक्षा करना 
चाहिए । पूर्व की पाच गाथाओं (१४-१८) में इतना स्पष्ट करके आगे उन्हों ने सम्यक्य से विहीन आअपात्र के 
प्रयंग में यह विशद कर दिया है कि दर्शन से भ्रष्ट जीवो को निर्वाण की प्र प्ति सम्भव नहीं है। (१९) किन्तु 
जारित्र से भ्रष्ट भी सम्यग्दृष्टि जीव सिद्धि को प्राप्त कर छेते हैं। अन्त में प्रधण का उपसहार करते हुए 
निश्चयनय की प्रधानता से यह स्पष्ट कर दिया है कि में एक निर्मम शूद्ध व शञान-दशंन स्वरूप वाला हु। इस 
प्रकार यह शुद्ध एकत्व ही उपादेय है। ऐसा सयत को वितन करना चाहिए | (२०) 


किन्तु मूलाचार के कर्ता ने प्रकृत एकत्वानुप्रेक्ञा का केवल दो गाथाओ (८, ८-९) में निरूपण करते 
हुए इतना मात्र कहा है कि स्वजन व परिजन के मध्य में एक ही रोता हुआ दुखी होता है व मरण को प्राप्त 
होकर वहीं एक संसार में परिभ्रमण करता है । अन्य कोई उस के साथ नही जाता है। एक कम को करता है 
और दोध ससार में घ॒मता है | वही एक उत्पन्न होता है और मरता है। इस प्रकार चितन करना चाहिए । 


पाठक देखें कि आ. कुन्दकुन्द ने यथाक्रम से नपे-तुले शब्दों में इसे स्पष्ट करते हुए अन्त में अपनी 
चिरपरिचित पद्धति के अनुप्तार शुद्धनय के आश्रय से यह स्पष्ट कर दिया है कि उन सब में एक शुद्ध ज्ञान-दर्शन 
स्वरूप आत्मा हो उपादेय है, अप: उसी का चितन करना चाहिए । यह पद्धति उपर्युक्त मूलाचारगत विवरण में 


उपलब्ध नही होती । इतना ही नही, वहा दूसरी गाया (९) कुन्दकुन्द द्वादशानुप्रक्षा में गाथांक १४ के रूप में 
शब्दश: समान उपलब्ध होती है । 


भन्यत्वानु प्रेक्षा 

आ,. कुन्दकुन्द ने तीन गाथाओ (२१-२३) में अन्यत्व का निरूपण करते हुये जीव के साथ माता-पिता 
आदि के सम्बंध का प्रतिषंध करते हुए अन्त में निश्चय नय की प्रधानता से यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जो 
शरोर आदि बाह्न द्रव्य है, वे आत्मा से भिन्न है, भात्मा ज्ञान-दर्शन-स्वरूप है, इस प्रकार शरीर आदि से उस 
को भिन्नता का चितन क रना चाहिए । 


उधर मूलाचार के कर्ता ने तीन गाथाओं (१०-१२) में यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि माता, पिता, 
स्वजन और सम्बन्धी ये सब ही आत्मा से भिन्न है व इस लोक में ही हित करने वाले है । उन में कोई जीव के 
साथ परलोक में जानेवाले नहीं है । किप्ती सम्बन्धी के मर जाने पर “ यह मेरा स्वामी था ” ऐसा मानता हुआ 
अन्य जीव अ'य के लिये शोक करता है, किन्तु सस्तार रूप महू समुद्र में डूबते हुये अपने आप का विचार नहीं 
करता है। जो भी शरीर आदि बाह्य द्रव्य है वे आत्म। से भिन्न है । वरतुत' ज्ञान-दशन ही आत्मा है। इस प्रकार 
से यहा अन्यत्व॒ का चिन्तन करना चाहिए। 


पाठक आश्चर्थ करेंगे कि मूलाचारकार ने भी यहा कुन्दकुन्द के समान उपसंहार करते हुये निश्वयनय का 
आश्रय लिया है, पर आश्चर्य जेध्ती कुछ बात नही है, क्योकि मुलाचार मे जो वहां अन्तिम दो (११-१२) गाथाएँ 
हैँ, वे कुन्दकुन्द द्वादशानुप्रेक्षा मे यधास्थान गाथा सख्या २२-२३ में उसी रूप मे उपलब्ध होती है। वहां से उन्हें 
यहां आत्मसात्‌ किया गया है। 
संतारानुप्रेक्षा 

भा. पुन्दकुन्द ने २४-३८ गाथाओ मे प्रकृत संसारानुप्रेक्षा का निरूपण करते हुपे वहां प्रथमतः यह 
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स्पष्ठ किया है कि जीव प्रचुर जन्म, जरामरण, रोग और भय से व्याप्त पांच प्रकार के संप्तार में जिनोपदिष्ट 
मोक्षमार्ग की अपेक्षा न करता हुआ चिरकांल से परिभ्रमण करता है। प्रसंग के अनुसार भागे उन्हों ने पृथक पृथक्‌ 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन पांच परिवतंनों के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है (२४-२९)१ । आगे प्रसंग 
के अनुसार उन्हों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीव पाप बुद्धि से पुत्र-कलत्रादि के निमित्त घन का उपाजेन करता 
है, मिथ्यात्व के उदय से वह जिन प्ररूपित मार्ग की निन्‍दा करता है, जीवराशि का विघात करता है, मद्य-मांस 
कषादि का सेवन करता है तथा प्रयत्नपुरवंक वह विषय के निम्मित्त पाप को करता है। परिणामस्वरूप वह सं्तार में 
परिभ्रमण करता है (३०-३४) । इसी प्रसव में आगे गाथा ३५ में चौरासी लाख योनिभेदों का भी उल्लेख कर 
दिया है । तत्पश्वात यह भी निर्देश किया गया है कि ससार में जीबों के सवोग-वियोग, लाभ-अलाभ, सुख-दुख 
और मान-अपमान का दुख हुआ करता है (३६) । 


अन्त में उपसंहार करते हुए यहू स्पष्ट कहा गया हे कि जीव कर्म के निमिस्त से संसाररूपी भयानक बत 
में घमता है । निश्चय सथ से वहु उस पौदगलिफ कर्म से सिन्न हें, अत: बस्तुत उस के संसार हैं ही भहीं। ऐसी 
वस्तुस्थिति के होते हुए जीब भो संसार से रहित है वहीं उपादेय हैँ और इस के विपरीत जो वह सांसारिक दुख 
से युषत है बह हेण है, ऐसा यहां चितम करना चाहिए (३७-३८) । 


उधर मूलाचार के कर्ता ने प्रकृत ससारानुप्रेक्षा का १४-२० गशथाओं में वर्णन करते हुये प्रथमत: उक्त 
पाच परिवर्तनों मे भव परिवर्तन के बिना चार प्रकार के ही परिवतंन का निर्देश बिया है व उसे चारो गतियो में 
जाने का कारण कहा है (१४) । वृत्तिकार ने उस भव परिवर्तन को स्पष्ट कर दिया है। किन्तु मूलग्रथकार ने 
कुन्दकुन्द के समान द्रव्यक्षेत्रादि चार परिवर्तेतों के स्वरूप को भी पृथकपुथक स्पष्ट नहीं किया है। आगे गाथा 
१५ के रूप में जिस “कि केण कसस कत्थ / आदि गाथा का उल्लेख किया गया है वह वरतुतः प्रसंग के अनुरूप 
नहीं दिखती । आ वसयुननदी ने अपनी वृत्ति में मूल ग्रथकार के द्वारा अनिदिष्ट भवपरिवतेत के भी स्वरूप को 
स्पष्ट करते हुये ससार को पांच प्रकार कह कर इस गाथा की प्रसंग से संगति बिठाते हुये ससार को छह प्रकार 
का कहा है। तथा उस्त का उन्हों ने स्पष्टिकरण भी कर दिया है । प्रकृत गाथा श्वे. सम्प्रदाय में उपलब्ध “ जीव- 
समास ” नामक ग्रथ में पायी जाती है। उक्त गावा की रिथति जैसी वहां- 


कि केण कसस कत्य सर केवलिरं कदिविधों थ भावो स । 
छहि आनियोगद्वारेहि सब्बे भावाणगतव्या । (८-१५) 


दृढ है वैसी यहां मूलाचार में वह दृढ नही है । इस का भी कारण यह है कि उक्त “जीवसमास ” में ग्रंथ को 
प्रारम्भ करते हुए मंगल के पश्चात यह कहा गया है कि निक्षेप, नय, निरूक्ति तथा छह और आठ अनुयोगद्वारों 
के आश्रय से सब भाव अनुगन्तव्य है। इसे स्पष्ट करते हुये वहां पूवनिदिष्ट इन निक्षेप आदि को स्पष्ट करने के 
पश्चात्‌ प्रश्न के रूप में (क केन कस्य कुत्र कियच्चिरं कतिविंध: भाव:) प्रसंग प्राप्त उन छह अनुयोग द्वारों को 
स्पष्ट किया गया है ।* 


कु 


इस प्रकार से “ जीवसमास ” में प्रकृत गाथा के द्वारा उन छह अनुयोग द्वारो को स्पष्ट करना आवश्यक 
हो जाता है । आगे मूछाचार में प्रसंग के अनुरूप जीव संसार में जिन जन्मभरणादि के प्रचुर दुखों को सहता है, उन्हें 


१. कुन्दकुन्दविरचित द्वादश्ानुप्रेक्षा के अंतर्गत ये गायाएँ (२५-२९) सर्वार्थसिद्धि (सूत्र २-१०) में उद्यूत भी 
की गई है । 

२. तुलनात्मक दृष्टि से उन प्रश्नों के स्पष्टीकरणस्वरूप तत्त्वाथे सुत्र का यह सूत्र दृष्टव्य है-निर्देश-स्वामित्व- 
साधनाधिक रण-स्थिति-विधानत: । सूत्र १-७. 


२१६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित: 


स्पष्ट किया गया है (१६-१९) + अन्त में उपसंहारात्मक गाथा (२०)के द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकार 
से विविध दुखो की रिथरता ही जिस संसार का सार है ऐसे उस बहुत प्रकार के ससार को जान कर चितन 
करना चाहिए तथा उसी प्रकार से शीघ्र ही उस की वास्तविक नि.सारता का अनुभव करना चाहिए । 


निष्कर्ष 

पाठक देखे कि आ ऊुन्दवुन्द ने उपसंहार के रूप मे निश्चयनय के प्रधान से जीव के उस संसार के 
अग्ाव को दिवलाते हुए उसे सत्तारातिकांत कह कर उपादेय और उत् के विपरित ससारदुद्ध से अभिभत जोब 
को हेय कहकर उन के चितन की प्रेरणा की है । किस्तु मूलाचार में ऐसी शुद्ध दृष्टि पर जोर न देकर सामान्य 
भे उस ससार के चिन्तन की प्रेरणा की गई है । 


लोकानुप्रेक्षा 

आ कुस्दकुन्द ने ३९-४२ इन चार गाधाओ में प्रकृत लोक की प्ररूपणा करते हुए जीवादि पदार्थों के 
समृदाय को लोक कहकर उसके अध मध्य भौर उध्व इन तीन भेदों का भी निदेश किया है व वहा स्थित क्रम से 
नारक, असख्यात द्वीप समुद्र तथा तिरसठ भेद भेदों में विभक्त स्वर्ग का उल्लेख किया है | आगे इन तिरसठ भेदों 
को भी स्पष्ठ कर दिया है । अन्त में (गा. ४२) यह स्पष्ट कर दिया हैँ कि जीव अशुम उपयोग से नरक व वतिर्यच 
गति के दुख को, शुभ उपयोग से देव व मन॒ध्यों के सुब्र को तथा शद्ध उपयोग से मुक्ति को प्राप्त करता है । इस 
प्रकार से यहां छोकविचार फरना चाहिए । यह कहऊर उन्होंने अशुभ, णुम और शद्ध इन तीन प्रकार के उपयोग 
फल को स्पष्ट करते हुए जीव को कल्याणप्रद मार्ग में प्रस्थित होने के लिए सावधान भी कर दिया है । 


उधर मूराचार के कर्ता ने नौ (६१-२९) गाथाज में प्रकूत छोकानुप्रेक्षा को विशद करते हुए यह स्पष्ट 
दिया है कि लोक एक, दो, तीन और द्रब्य पर्यायों की अपेक्षा बहुत प्रकार का है इस प्रकार के छोक स्वरूप का 
चिन्तत करना चाहिए | आगे इस छोक को अक्ृत्रिम, अनादिनिधन स्वभावसिद्ध जीव-अर्ज,वो से व्याप्त, नित्य व 
पालबुक्ष के समान आकार वाला कहा है। तथा आगे उन्होंने लोक व अलोक में विभवत उस लोक के आकार को 
भी दिखलाया है (२१-२४) तत्पश्चात्‌ वहा अवस्थित जीव कर्मनिवर्तित किस प्रकार के सुख-दुख को अनुमव 
बरतें हूँ इत्यादि स्पष्ट करते हुए उन्होंने उस लोक में होतेवाली जीव की दुरवस्था को धिक्‍्कारा है (२५-२८) 
और अन्न (२९) में यह कहा है कि दस अ्कार से लोक की नि:सारता को जान कर उस में सुद्ध के आलयभत 
ल,गाग्रशिखावास (सिद्धक्षेत्र) का प्रयलपुर्वक ध्यान करना चाहिये । 


एस प्रकार यहा भी दोनो ग्रत्थकारों के विवेचन की पद्धति भिन्न रही है। आ. कुन्दकुन्द के द्वारा निर्दिष्ट 
तं,न प्रकार के उपयोग का आध्यात्मिकता की अपेक्षा अधिक महत्व रहा है । 


अशचित्वानुप्रेक्षा 
आ वुन्दवुन्द ने प्रकृत अनुप्रेक्षा का वर्णन चार गाथधाओं (४३-४६ ) में वर्णन करते हये शरीर की 


रवाभाविक अशुचिता को प्रगठ किया है। अन्त मे इस का उपसहार करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि 


निश्चय से आत्मा देह से भिन्न कप्त रहित और अनन्त सुख का स्थान होने से चोजा (उ₹छृष्ट ) हूं । अतः उसी की 
नित्य भावना करना चाहिए | 


किन्तु मूलाचार में 'अशुचि ' के स्थान से अशुभ ' की विवक्षा कर के साव गाथाओ (३०-३६) 
चारो गतियों में वर्तमान जीवो की अशुभता का चित्रण करते हुए अर्थे (धनाजन) को अनेक अनर्थों का मुछकारण 
वहा गया है। अनस्तर कामभोगो को अशुभता का दिग्दशन करते हुए वहा अशुचिगर्भ में वतेमावन जीव को कंसी 


वैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ २१७ 


दुरवस्था होती है, इसे चित्रित किया गया है। आगे अर्थ, काम और शरीर आदि सब की अशुभता का ज्ञापन 
कराते हुए यह प्रेरणा की गई है कि हे आत्मन्‌ ! इन सब की ओर मे ति्वेद को प्राप्त होकर तू इस प्रकार का 
ध्यान कर कि जिस से अशृति शरीर को छोड सके ' (३०-३५) । अन्त में (३६) यह स्पष्ट किया गया है कि छोक 
में सुर, असुर, तिर्यच, नारकी और मनृष्य इन सब में जिन प्रणीत धर्म को छोड कर और कुछ भी शुभ नही है, 
ऐसा चिन्तन करना चाहिये । 


इस प्रकार से यहा भी आ. कुन्दकुन्द ने उपसंहार करते हुए जहां निश्वयतय की अपेक्षा शरीर से भिन्न, 
कर्म से निर्मुक्त व अनन्त सुख के स्थानभूत उत्कृष्ट आत्मा के चिन्तन की प्रेरणा की है, वहां मूलाचारकार ने चारो 
गतियो में जिनोपदिष्ट धर्म को छोडकर और कुछ शूभ नहीं है, इस प्रकार के चिन्तन की प्रेरणा की है। यह दोनों 
में विशेषता रही है । 
यह भी यहां विशेष ध्यान देने योग्य है कि इन दोनो ही ग्रथों में सामान्य से बारह अनुप्रेक्षाओं के नामों 
का निर्देश करनेवाली गाथा समान रूप में इस प्रकार उपलब्ध होती है- 
अद्धवमसरणमेगत्तमण्णतत्तार लोगमसुचित्तं । 
आसव-संवर-निज्जर-ध्र म्म॑ं वोधि च चित्तेज्जो ॥ 
कुन्द, गा. २ व मूलाचार गा ८-२ 


इस प्रकार यहा गाथा में जब सप्तान रूप से सातवी अनुप्रेक्षा का नाम ' अशुविश्य ' के रूप में ही निदिष्द 
किया गया है तब क्या कारण है, जो मूलाचार के कर्ता ने ' अशुच्तित्व ' की उपेक्षा कर उस का विवरण अगृभ् 
के रूप में किया है (गा. ८, ३०-३६) इस मतभेद से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मूलाचार के कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य सम्भव 
नही है । उपर्यक्त गाथा कुन्दकुन्दाचार्य विरचित 'द्वादशानुप्रेक्षा' से यहा आत्मसात कर के भी निर्वाह उस का 
नहीं किया जा सकता है। प्रसंग के अन्त में यहा मूलाचार मे जो यह कहा गया है कि सब की अशुमता का 
चिन्तन करते हुए एसा ध्यान करो कि जिससे अरुचि शरीर को छोड़ा जा सके ' यह भी कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत 


होता है । 


आखवानुप्रेक्षा 

आ. कुन्दकुन्द ने चौदह (४७-६०) गाथाओ में इसे स्पष्ट करते हुए यह अभिप्राय प्रगट किया है कि 
मिथ्या व, अविरमण, कषाय और योग ये आखब है। आगे उन्होने यवाक्रम से उन के भेदों का भी उल्लेख कर 
दिया है। भ्रश्ंग प्राप्त तीनी योगो को अशुभ और शुभ बतला कर पृथक-पृथक्‌ उन्हें भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया 
है (४७-५५) । अन्त में आख्रव के फल का निर्देश करते हुए उन्होने यह स्पष्ट कर दिया है कि आख्रव किया के 
द्वारा परम्परा से भी निर्वाण की प्राप्ति सम्भव नही है, वह तो ससार परिभ्रमण की ही कारण है (५६-५९) । 
सर्वान्त में उन्होंने अपनी बिराभ्यस्त पद्धति के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया है कि निश्चययनय से जीव के पृर्बोक्‍्त 
काखव भेव नहीं हे । इस प्रकार उभय आस्त्रवों से निमंक्‍्त क्त्मा का सदा चिन्तन करना उचित है । (६०) 


उधर मूलाचार में यहा मन-वचन-काय के साथ राग-दवेब, मोह, इन्द्रिया, संज्ञाएँ, गौरव और कपाय, 
इन को कमल्रिव कह कर उन्हें पृथक पृथक्‌ स्पष्ट भी वहा किया गया है (९, ३७-४५) । आगे इसी प्रसंग में यह 
भी स्पष्ट किया गया है कि हिसादिरूप पांच आख़ब द्वारो के आशक्षय से पाप का आख्व होता हैं। उक्त हिसादि 
के द्वारा निश्चित ही ज॑ व का विनाश (संसार-समुद्र में निमज्जन) इस प्रकार से होता है। जिप्त प्रकार से 
आख़ब (छिद्र के द्वारा जल के प्रवेश) सहित नाव का समुद्र में विनाश होता है (४६) । अन्त में उपसंहार करते 
हैए वहा कहा गया है कि उस प्रकार ज्ञानावरणादि रूप आठ प्रकार जो कमस्रित्र होता है उत्त का विपाक दुश्वरूप 


है, ऐसा चिन्तन करना चाहिए (४७) | 


१६४ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


इस प्रकार उक्त दोनों प्रंथगत इस विवेचन में जो भिन्न पद्धति रही है, उस से उन के कतृत्व का भेद 
निश्चित प्रतीत होता है। इस के अतिरिक्त प्रसंग का उपसंहार करते हुए आ. कुन्दकुन्द ने यह भी स्पष्ट कर दिया 
है कि निश्चयनय से आत्मा दोनो प्रकार के आखत्र से निमुक्त है, यह दोनों ग्रथो के भिन्न भिन्न कर्ता का ज्ञापक है। 


संबरानुप्रेक्षा 

आ. कुन्दकुन्द ने पांच (६१-६५) गायाओ में प्रकृत इस अनुष्रेक्षा का विचार करते हुए यह कहा है कि 
चछ, मलित और अगाढ दोषों से रहित सम्यक्त्वरूप कपाट से मिथ्यासव आख़व का, पांच महात्रतों से अविरति का, 
कषायरहित फलक (संयम-कपाट) से क्र धादि आख़॒व द्वारो का शुभ योग की प्रवृत्ति से अशुध योग का और शुद्ध 
उपयोग से शुभ योग का निरोध होता है (६१-६३) तथा उस शुद्ध उपयोग से जीव के धर्म और शूबरू ये उत्तम 
ध्यान होते हैं । इसीलिए सवर का हेतु भूत ध्यान है, ऐसा नित्य चिन्तन करना चाहिए (६४) अन्त में निश्वयनय 
की प्रधानता से उन्होंने यह स्पष्ट कर विया है कि परमार्थ नय से शुद्ध भाव रहने के कारण जीव के संबर नहीं 
है, इस प्रकार संवर भाव से विमुक्त आत्मा का सदा चिन्तन करना चाहिए (६५) ! 


उधर मूलाचार के कर्ता ने छह (४८-५३) गायाओ में आख्रत्रों के निरोधस्वरूप सवर का व्याख्यान 
करते हुये यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि इन्द्रिय, कपाय, सज्ञा, गौरव और राग आदि जो कमखिव के कारण 
हैं, उन सब का निरोध करना योग्य है। कषायो के रूक जाने पर मूलतः: सब ही आख्रव रूक जाते हैं, जिस प्रकार 
कि छिद्र के बन्द कर देने पर नाव में जल का जाना रूक जाता है, जिस से वह जल में वितष्ट नहीं होती है! 
जिप प्रकार रस्सियो से सन्मार्ग गामों घोड़े का निग्रह किया जाता है, उप्ती प्रकार तप, ज्ञान और विनय के द्वारा 
इच्द्रियो, कषायो और दोषो का निमग्नह किया जाता है। इस प्रकार जो सयत तीन गृप्तियों से सहित होता हुआ 
समितियों के विषय में प्रमाद से रहित होता है, उस के समस्त आख्रव द्वारो के रूक जाने से नवीन कर्मो का आख्रव 
नही होता है । इसी प्रकार दर्शन, विरति, इच्द्रियनिग्रह और कषायो के निरोध से मिथ्यात्वादि का निरोध हो जाने 
पर कमल्रिव नही होता है (४८-५२ )। उपसंहार करते हुए वहा अन्त में यह कहा गया है कि संत्रर का फल निर्वाण 
है, इसलिए सव॒र समाधि से सयुकत विशुद्ध आत्मा को प्रयतपूर्वक उस संवर का चिन्तन करना चाहिए (५३) | 


यहा भी दोनो ग्रंथों मे यह एक विशेषता रही है कि भा. कुन्दकुन्द ने जहां परमार्थनय से जीव के संबर 
के अभाव को बताते हुए संवरभाव से रहित आत्मा के चिन्तन की प्रेरणा की है वहा मूलाचार के कर्ता ने निर्वाण 
के साधनभूत संवर के बिन्तनपर जोर दिया हैं । 
लिजरानुप्रेक्षा 

इस के प्रसंग में आ, कुन्दकुन्द ने पूर्वेबद्ध कर्मप्रदेशों के गलने को निजंरा कह कर उस के स्वकालपक्व 
[सविपाक) और तप से की जाने वाली (अविपाक) इन दो भेदो का निर्देश किया है व निष्कर्ष के रूप भें यह 
स्पष्ट कर दिया है कि इन में चारो गतियों के जीवों के प्रयम और ब्रतों से युक्त (संयमी) जीवो के दूधरी होती 
है (६६-६७) । 

मूलाचारकार ने प्रकृत निजेरा को सात (५४-६० ) गाथाओ द्वारा विषद करते हुए यहू अभिप्राय व्यक्त 
किया है कि आखवनिरोध से सहित व तप से युक्त जीव के निजरा होती है; वह देश निर्जरा और सावंतिजेरा 
के भ्रेद से दो प्रकार की कही गई है। आगे यहा कहा गया है, क्षयोपशम को प्राप्त कर्म की मिजेरा सब ही संसारी 
जीबो के होती है, किन्तु तप से होने वालो निजंरा विपुल मात्रा में होती हैं। इन में वृत्तिकार ने पूर्व को देशनि्ज रा 
और दूसरो को सकल निर्जेरा बतलाया है (५४-५५) आगे अग्नि के द्वारा तपाये गये कनक पाषाण आदि का 
उदाहरण देते हुए प्रसंग प्राप्त उस निजेरा को कुछ और भी विशद किया गया है (५६-५८) । अन्त में उपसंहार 
करते हुए यह अभिप्राय प्रगट किया गया है कि जिसने समस्त कर्म की निर्जरा कर दी है वह जन्म, जरा और 
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मरण के बन्धन से निर्मक्त होता हुआ अनन्त सुब्च को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उस निर्जरा को भन में करना 
घाहिए-उस का चिन्तन करना योग्य है (५९) । 


यहां भी दोनों ग्रन्थगत विवैचन के पद्धति में यह विशेषता तो रही हो है कि आा. कुन्वकुन्द ने जहां 
निजंरा के रवकालपक्ण और तपकछृत ये दो भेद निर्दिष्ट किये हूँ, वहां मूलाजारकार ने इस के वेशतः निर्भरा और 
स्वत: निजरा इन दो भेवों का निर्देश किया हे (५४) । आगे कुन्वकुन्द ने जहां सभी चारों गतियों के जोबों के 
प्रथम और ब्रतों युक्त जीवों के दूसरी निर्जरा फहो है, वहां मूलाचारकार के कर्ता ने इन के स्पष्टीकरण में यहु 
सूचना को है कि क्षयोपशम को प्राप्त कम को निर्मरा सब संपतारी जोबों के होती हे; किन्तु तप से विधुछ्त निज॑रा 
होती है (५५) । 
धर्मानुभेक्षा 

भा. कुन्दकुन्द ने इस की प्ररूपणा पन्द्रह (६८-८२) गाधाओं में की है। प्रथमतः उन्हो ने यहां यह स्पष्ट 
किया है कि सम्यव-व पूर्वक होने वाला धर्म गृहस्थों के ग्यारह प्रकार का और अनगरारो के वह दस प्रकार का 
होता है | इसी प्रसंग में आगे उन्हो ने दर्शन, व्रत व साध्ायिक आदि ग्यारह प्रकार के सागारधर्म (देशविरति) 
का निर्देश करते हुए अनगारो के दस प्रकार के धर्म का नामनिर्देश इस प्रकार किया है। १. उत्तम क्षमा, २. 
भारेव, ३े आजंव, ४ सत्य, ५. शौक, ६. संयम, ७. तप, ८. त्याग, ९. अकिचन और १०. ब्रह्मचबं॑ । आगे उन्हों 
ते यथाक्रम से इन दस धर्मो के स्वरूप का भी पृथकयूथक निर्देश कर दिया है (६८-८०) । तत्पश्चात उन्हो ने 
निएचयनय की प्रधानता से यह स्पष्ट कर दिया हैं कि जो जीव श्रावक धर्म को छोड कर यतिधर्म में अधिष्ठित 
होता है वह्‌ निश्चित हो मोक्ष को प्राप्त करता है, इस प्रकार से सदा धर्म के विषय में चिन्तन करना चाहिए। 
(प्रक्ृत में गा. ८१ का पाठ अशुद्ध हुआ दिख्वता है) इप्ती अभिप्राय को हृदयगम करते हुए अमृतचंद्र सूरि ने 
सम्भवत: प्रथमत' यतिधम का उपदेश न कर के गृहस्थ धर्म के उपदेशक को निग्रह का पात्र कहा है (पृ. सि. 
१७-१९) आगे उन्हों ने उपसंहार करते हुए यह भ्री स्पष्ट कर दिया है कि निश्चयतय से भोव सागार-अनगार 
धर्म से भिन्न है, इसी छिए प्रध्यस्थ भावना से शुद्ध आत्मा का सदा चिन्तन करना चाहिए (८२) । 


मूलाचार में प्रकृत धर्मे का निरूपण पाच (६०-६४) याथाओं में किया गया है । वहा तीर्थकर प्रणीत 
धर्म और उस के धारक एवं फलविशेष को स्पष्ट करते हुए जिन दस धर्मों का नामनिर्देश किया गया है वह ध्यान 
देने योग्य है। वे दस धर्म ये हैं। १. क्षान्ति, २. मार्दब, रे. आजजव, ४. लाघव (शौच), ५ तप, ६. संयम, 
७ अकिचनता, ८. ब्रह्मचयं, ९. सत्य और १०. त्याग ! यह गाथा भागे इसी रूप में ग्यारहवें अधिकार में भी 
प्रयुक्त हुई है (११-५) | यहा इन धर्म भेदों में क्रमव्यत्य4 होने के साथ शौच धर्म के लिए ही सम्मवत 
“ लछाघव ” पद व्यवहृत हुआ है। इस के अतिरिक्त यहां सागारधर्म का कुछ भी उल्लेख नहीं हुआ है । 


इस परिस्थिति से यह निश्चित प्रतीत होता है कि प्रकृत मुठाचार के रचविता भा. कुन्दकुन्द नहीं हैं । 
बोधिदुलंभ 


यह पद्धतिभद प्रकृत बोधिदुरंभ अनुप्रेक्षा में भी दृष्टव्य है। आा. कुन्दकुन्द ने इसे चार (८३-८६) 
गाथाओं में स्पष्ट करते हुए 'बोधि ' के स्वरूप में यह कहा है कि जिस उपाय के द्वारा सम्बस्भञान प्रादुर्भूत होता 
है, उस उपाय की चिता को बोधि बहुते हैं। आगे वे कहते हैं कि कर्मोदयजनित पर्याय हेय है, किन्तु क्षायोपशमिक 
ज्ञान स्वकीय द्रव्य होने से उपदेय है; इस प्रकार का जो निश्चय होता है बह सम्यग्ज्ञान है। मिथ्यात्व भादि 
जो मुल-उत्तर प्रकृतिया है, वे असंख्यात छोक प्रमाण हैं, जो पर द्रव्प स्थरूप है। स्वकीय द्रव्य निश्चम से आत्मा 
है, ऐपा ज्ञान उत्पन्न होता है। किन्तु निश्चयनय की प्रधानता में “ यह हेय है अर यहू उपादेय है” यहू विकल्प 
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सम्भव नही है। मुनि को संसार से विमुख होने के लिए इस बोधि का विचार करना चाहिए (८३-८६) आगे 
प्रकृत द्वादशानुप्रेक्षा प्रकरण का उपसहार करते हुए इन बारह अनुप्रेक्षाओं को ही प्रत्याख्यान प्रतिक्रणण, आलोचना 
और समाधि कह कर उन के भावन की प्रेरणा क। गई है तथा शक्ति के अनुसार उक्त प्रत्याष्यान आदि को भी 
विधेय कहा गया है। इस के साथ ही उन्हों ने “ जो पुरुष अनादिकाल से मोक्ष गये है, वे इत बारह भावनाओं को 
भाकर ही गये है” यह कहते हुए उन्हें पुन.पुनः प्रणाम किया है। आगे वे कहते है कि बहुत बकवाद से क्‍या जो 
पुरुषश्रेप्ठ अतीत काल में सिद्ध हुए हैं व भविष्य में सिद्ध होने वाले है, यह सब उस बारह अनुप्रेक्षाओं का हो 
माहात्म्य है (८७-९०) । अन्त में प्रकरण का उपसहार करते हुए यह अभिप्राय प्रगठ किया है कि इत प्रकार से 
कुम्वकुन्द मुनिन्द्र ने जो इस निश्लयव्यवहार के स्वरूप को कहा हैँ, उस का जो शुद्ध मन से चितन फरता हैँ बह 
परम निर्वाण को पा छेता हैं (९१)। 


मूलाचार मे प्रकृत बोधि दुर्लंभता का निरूपण बारह (६५-७६) गायाओ में किया गया हैं। वहां 
सर्वप्रथम अनन्त ससार मे मनुष्य पर्याय की दुलेमता को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार लूवण 
समुद्र मे एक ओर यूग (जुआ) और दूसरी ओर समिला" (उसकी कौल) के छोडने पर उन का पुत्र: संयोग 
होना दुरलंभ है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का प्राप्त होता दुलेभ है। इसी सिलसिले मे वहा उत्तरोत्तर देश-कुल 
दि की दुर्लभता को दिखाते हुए बोधि की दुलंभता को प्रगट किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि वह 
यदि किसी प्रकार से प्राप्त हो जाती है तो उस के मरक्षण मे प्रमाद नही करना चाहिए (६५०६८) । भागे उत्त 
के विषय में प्रमाद करने वाले कापुरूप की दुर्गति वो दिखाते हुए उस बोधि के औपशमिक, क्षायथिक और मिश्र 
ये तीन भेद निर्दिष्ट किये गये है। इसी प्रकार से आगे प्रासगिक चर्चा करते हुए उस के चिन्तन व ध्यान की 
प्रेरणा की गई है। (६९-७३) ' अन्त में व्हा यह अभिप्र य प्रव्ट विया गया है कि ये बारह भावनायें जिस 
प्रकार से जिनागम में देखी गयी है, उसी ५रकार से म॑ने उन क। व्यास्यान किया है। भागे प्रकरण का उपसहर 
करते हुए यह कहा गया है कि जो इन भावनाओं के द्वारा आत्मचितन करता है वह विमलालय (सिद्धालय) को 
पाता है। अन्त में ध्यान के द्वारा कमंक्षय करने वाले महदियों से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए ग्रथकार ने 
यह भावना व्यक्त की है कि जिस प्रकार से मुझे वे अनुप्रेक्षाये प्रादुर्भत होती है, विभल गति को प्राप्त समस्त 
लोक के स्वामी उस प्रकार से मेरे ऊपर प्रसन्न होवे (७४-७६) । 


उपसंहार 

यहा ध्यान देने योग्य है कि भा. कुन्दकुन्द ने निश्चय की विवक्षा में इन अनुप्रेक्षाओ को ही प्रत्याख्यान, 
प्रतिक्रण और आलोचना कहते हुए अन्त मे यह भावना व्यक्त की है कि इस प्रकार से कुन्दकुन्द मुनिनाथ ने 
जिस निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को कहा है उसका जो शुद्ध भाव से चिन्तन करता है, वह परम निर्वाण को 
प्राप्त करता है। इस प्रकार नयो के आश्रय से किया जाने वाला उक्त प्रकार का विवेचन प्रायः मलछाचार में 
कही भी उपलब्ध नहीं होता है। इन दोनों ग्रथका रो की इस भिन्न विवेचन पद्धति को देखते हुए वह निश्चित प्रतीत 
होता है कि आध्यात्मिक संत आ कुन्दकुन्द उस मछाचार के कर्ता नही है । ध्यान रहे कि इस से “मलाचार ” 
प्रन्व का महत्त्व कुछ कम नहीं होता | वह निश्चित ही साथ के आचार पर सर्वांग-पृर्ण प्रकाश डालने वाला 
अतिशय व्यवस्थित एक प्राचीन ग्रन्थ है, भले ही उस के रचयिता चाहे वद्केराचार्य हो या अन्य किसी नाम के 
धारक रहे हो पर कुन्दवुन्दाचार्य उस के रचयिता नही है । 


विशेष 
आ कुन्दकुन्दविरचित भ्रस्तुत द्वादशानुप्रक्षा से अन्य भी जो पंचास्तिकाय आदि ग्रथ हैं उन में भी कुछ 
१. छाभज्ञेति जवम समिवृच्चदि । व. ख. सूत्र ५, ६, ६४४, प.१४, प. ७८२, 
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ऐसे प्रसंग उपलब्ध होते हैं जो मूलाचार के कुन्दकुन्दविरचित होने मे बाधक हैं । उत का भी मेने कुछ संकलन 
किया है, किन्तु वह यहां (बीना) नही है, हैदराबाद में है। यदि स्प्रास्थ्य ने साथ दिया तो उन के आश्रम से भी 


प्रगतुत विषय पर विशेष प्रकाश डालने का प्रयत्त कझगा । 


धवला-टीका में गणित विज्ञान 


डॉ. हरीन्द्रभषण जन, 
एम. ए., पीएच. डो. 
(उज्जैन) 


धबला टीका और उसका भहृत्व 

वीर निर्वाण के ६८३ वर्ष के पश्चात्‌ किसी समय में जन्म लेने वाले आचाय॑ गृणघधर रचित “ कषाबय 
पाहुड ” दिगम्बर जैन-परम्प्रा का आद्य महतीय ग्रंथ है। द्वितीय महनीय ग्रत्य छक्खण्डागम (पट्ख"्डाग्म) है, 
जिसकी विषय वस्तु केवल जैन साहित्य की दृष्टि से ही नही, अपितु समस्त भारतीय वाहग्मय के इतिहास की 
दृष्टि से महत्तपूर्ण है। जीव की स्वतन्त्रता और उस के कर्म सम्बन्ध का सूक्ष्म विवेचन, धर्म, दर्शव एवं सस्कृति को 
दृष्टि से नितान्त श्लाघनीय है । यह केवल ग्रन्थ ही नहीं अपितु वाइुमय कोष है ।१ 

इसकी रचना धरमेनाचार्य से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आचार्य पुष्पदन्त एवं भूतबलि ने की ! इस का 


रचनाकाल विक्रम की प्रथम शताब्दी का अतिम पाद एव द्वितीय शताद्दी का प्रथम पाद है। इसका निर्माण छह 
खण्डो में होने से इसका ताम पदखण्डागम है ! ये छह खण्ड इस प्रकार है- 


१. जीवटठाण 

२. खददाबन्ध 

३. बन्ध स्वामित्वविचय 
४. वेदनाखण्ड 

५. वर्गणाखण्ड तथा 

६. महाबन्ध 


आचाये वीरसेन ने पूर्वॉक्त छह खण्डो में से प्रथम पांच खण्डों पर जो टीका लिखी है वह घवला टीका 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस का रचना काल विक्रम की ९ वी शताब्दी है। आचाय॑ वीरसेन तत्वज्ञानी और धामिक 
दिव्य पुरुष थे किन्तु वे गणिततज्ञ नही थे | अत: जो गणितशास्त्रीय सामग्री धवला के अन्तर्गत है, वह उन से 
पूर्ववर्ती लेखकों की कृति समझना चाहिए, जिन के नाम इस प्रकार हैं-कुन्दकुन्द, शामकुंद, तुंबदूर, समंतभद्र और 





१. पिद्धांताचाये प॑ कैलाशचन्द्र जी शास्त्री, “ जैन साहि य का इतिहास ” प्रथम भाग, श्री वर्णी जैन ग्रंधमाला, 
वाराणसी, १९७५, पृष्ठ-४३। 
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बष्पदेव । इन में प्रथम लगभग सन्‌ २०० के और अन्तिम सत्‌ ६०० के छगभग हुए। अत घबरा की अधिकांश 
गणित बिज्ञान सामग्री सन्‌ २०० से ६०० के बीच तक की मानी जा सकती है । 


इस प्रकार भारतवर्षीय गणितशास्त्र के इतिहासकारों के लिए धवला प्रथम श्रेणी का महत्वपूर्ण ग्रंथ हो 
जाता है। क्योकि इस में हमे भारतीय गणितशास्त्र के इतिहास के सबसे अधिक अन्धकारपूर्ण समय, अर्थात पांचवीं 
शताब्दी से पूर्व की बातें मिलती हैं | उदाहरणार्थ-धवल्ा में वरणित अनेक गणितीय प्रक्रियायें में किसी भी अन्य 
ज्ञानग्रंथ में नहीं पाई जाती ।* 


धवला-टोफा में प्रतिबिम्बित गणित विज्ञान 
(क) बड़ी संख्या तथा दाशभिक रूप 
(38 िण्ाफशा३ 700 ॥0९९ं॥74। 98068 एक] ५९ र०६४(॥07) 


धबलाकार दाशमिक क्रम से पूर्ण १रिवित थे यह बात धवला के अन्तर्गत संख्या को व्यक्त करने की 
पद्धति से स्पष्ट होता है | जैसे-धवला मे एक स्थान पर १० अको की संख्या-२,२७,९९,४९८ की इस प्रकार व्यक्त 
किया है- दो करोड, सत्ताइस लाख निन्‍्यान्तवे हजार चार सौ अन्ठानबे ।९ 


यह सुविदित है कि जैन साहित्य में बडी संख्यायें बहुलता से उपयोग मे आई हैं। धवला में भी अनेक 
तरह की जीवराशियों आदि पर तर्क-वितर्क है। सब से बड़ी सख्या पर्याप्त मनुष्यों की है, जो जीवकाण्ड के 
अनुसार इस प्रकार २९ अको को ग्रहण करती है-9९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४२९५०३३६। * 


यह पर्याप्त भनुष्यो की सख्या घबरा मे दो के छठे वर्ग ओर दो के सातवे वर्ग के बीच की कही गई है। 
अथवा और भी निश्चित, कोटि, कोटि>फीटि और कोटि-कोटि>कोटि-कोटि के बीच को कही गई है। याने- 


२१६ और २१" के बीच की अथवा और अधिक नियत (१,००,००,०००) रे और (१,००,००,००० )) 
(ख) मौलिक प्रक्रियाये (0708॥70009। 09७४/0॥5) 


घबला में जोड, बाकी, गृणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल निकालना तथा संख्याओ का घात निकारूता 
(क्‍6 वर्यंत्राह ण ग्रगाऑटा$ 40 ट्ॉए्टा ए0925) आदि मौलिक प्रक्रियाओं का कथन उपलब्ध है। ये 
प्रक्रियायें पूर्णाक और भिन्न दोनो के संबंध में कही गई है। 
(ग) घातकि का सिद्धांत (]60/ 0॥ 70|065) 


थे 


धवला में वर्णित घातांक का सिद्धांत दूपरे गणित ग्रन्थों से कुछ भिन्न है। निश्चयत., यह तिद्धांत 


प्र थमिक है, और सन्‌ ५०० से पूर्व का है। इस सिद्धान्तमबधी मौलिक विचार निम्नलिब्ित प्रक्रियाओं के 
आधार पर प्रतीत होते हैं-. 


वग, धन, उत्तरोत्तर वर्ग, उत्तरोत्तर घन, किसी संख्या का सख्या तुल्य घात निकालना (॥॥06 ॥ं»॥8 


णीगणाएश३$ ० पीला 0णा 900875) वर्गमूल, घनमूल, उत्तरोत्तर वर्गमूल, उत्तरीत्तर घनमल, आदि। अन्य 
सब घाताक इन्ही रूपो में प्रकट किए गए है । 


१ डा. अवधेशनारायणिसिह, प्रो. रुश्वनऊ विश्वविद्यालय, ' पट्दण्डागम ' भाग-५, पृ. ५ (पट्खण्डागम की 
प्रस्तावना ) ट 

३. घवला भाग-३, पृ. १००, गाथा ५३ । 

३ गोमटुसार, जीवकाण्ड (से. बु. जे. सीरिज) पृ. १०४। 
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उदाहरणाध-अ््ट को अ के घन का प्रथम वर्गमूल कहा है। अ को अका घन, का घने कहां है। अ 
को अर के धन का वर्ग, या वर्ग का घन कहा है, इत्यादि ।" 
उपग्रक्त कथन से स्पष्ठ है कि धवलाकार घातांक के सिद्धान्त से पूर्णतः: परिचित थे जैसे- 
(१) आज आती 


(00 अंग अत 
(३) () ने _अर्मत 


उक्त सिद्धान्तों के प्रयोग सम्बन्धी उदाहरण धवला में अनेक हैं। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकार* 
का है-कहा गया है कि ३ के ७ वें वर्ग में २ के छठे वर्ग का भाग देने से २ का छठा वर्ग लब्ध आता है। अर्थात 


कु दि है 
६९ २४ -+ २३ 

जब्र दाशमिक क्रम का ज्ञान नहीं हो पाया था तब द्विगुण क्रम और अध॑क्रम की प्रक्रियायें (776 
0एशक्ा0ा३ णी 0४98॥0ा 870 प्राट्ठंक्वां0ा) महत्त्वपूर्ण समझी जाती थी | भारतीय गणितशास्त्र के ग्रन्थों 


में इन प्रक्रियाओं का कोई चिहन नहीं मिलता । किस्तु इन प्रक्रियाओं को मिश्र और यूनान के निवासी महत्वपूर्ण 
गिनते थे । उनके अंकगणित सबधी ग्रन्थों में वे तदनुसार की स्वीकार जाती थी । 


प्रवक्ता में इन प्रक्रिवओ के चिहन भिलते हैं। दो था अन्य संख्याओ के उत्तरोत्तर वर्गीकरण का विचार 
निश्चयत: ह्विंगुणक्रम की प्रक्रिया से ही परिफुटित हुआ होगा । और यह द्विएणक्रम की प्रक्रि। दाशमिक् क्रम के 
प्रचार से पूर्व भारतवर्ष में अवश्य प्रचलित रही होगी । उसी प्रकार अर्थक्रम-पद्वति का भी पता चह्ृता है। धवला 
में इस प्रक्रिया को हम २, ३, ४ आदि आव्रारवाले लघुरिक्य सिद्धान्त में साधघारगीक्ृत पाते है । 


(घ) लघ॒रिकथ : (.0ए८00॥7) 
धवला में लघुरिबथ सम्बन्धी निम्न पारिभाषिक शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं ।* 


अर्थच्छेद : जितनी एक संख्या उत्तरोत्तर आध्री आधी की जा सकती है, उतने उस संख्या के अथच्छेद 
कहे जाते है जैसे-,म के अर्धछेद +- म 


अध॑च्छेद का संकेत ' अछ तथा लघुरिक्त्र का सकेत ' छरि मानकर इसे आधुनिक पद्धति में इस प्रकार 
रख सकते है- 

क का अछे (या अछे क) > लरि क । यहां लघ॒ुरिवध का आधार २ है। 

(२) वर्गशलाका : किसी संख्या के अर्धच्छेदो के अ4चछेद उस संख्या की वर्गशलाका होती है। जैसे क 
की वर्गेशाक्ा का न्‍- वश क + अछ अछक +- हरि लरि क | यहा लघ्रिक्थ का आधार २ है। 


(३) त्रिकरछेद : जितने बार एक संख्या उत्तरोत्तर ३ से विभाजित की जाती है, उतने उस संख्या के 
तिकच्छेद होते हैं। जसे-क के त्रिकच्छेद 5 त्रिछे क 5 लरि ३ क। यहां लघुरिक्‍्थ का आधार ३ है। 


(४) घतुर्धच्छेद : जितने बार एक संख्या उत्तरोत्तर ४ से विभाजित की जा सकती है, उतने उस संख्या 
के चतुर्थच्छेद होते हैं । जैसे क के चतुर्थच्छेद 5 चछे क 5 लरि ४ के । यहा लघ॒रिक्‍त्र का आधार ४ है । 





१ धवला भाग- ३, पृ८्ठ-५३ 
२ वही-पृष्ठड-२५३ 
३. घवल। भाग-३, पुष्ठ-२१ आदि । 
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(६) धिँत्त : (7720०(0॥) 

अकरगणित में प्रिन्न की प्राय: सभी मौलिक प्रक्रियाओ का ज्ञान, धवला मे ग्रहण किया है। इनके 
अतिरिक्त धवरा में भिश्न-संबधी अनेक ऐसे रोचक सूत्र पाये जाते है, जो अन्य किसी गणित सबंत्री ग्रन्ध में नहीं 
मिलते । धवला भाग ३ की गाया क्रमाक २४, २५, २७, २८, ३१, ३२ आदि गाथाओ में ऐसे, भिन्न के रोचक 
सृत्र प्राप्त होते है । 

ये अवतरण अधंमागधी अथवा प्राकृत ग्रन्थों के है। अतमान यही होता है कि वे सब किन्‍्हीं गणित 
संबंध्री जैन ग्रन्यों से, अथवा पूर्ववर्ती टीकाओं से लिए गए है। 
(च) ज्ैेशशिक : (7२४॥७ ० 7|76०८) 

श्रराशिक क्रिया का धवला में अनेक स्थानों पर * उल्लेख और उपयोग किया गया है। इस प्रक्रिया 
सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द है-फल, इच्छा और प्रमाण-ठीक वही जो ज्ञात ग्रन्थों में मिलते हैं। इससे अनुमान 
होता है कि त्रैराशिक क्रिया का ज्ञान और व्यवहार दाशमिक क्रम के आविष्कार से पूर्व भी वर्तमान था। 


(8) अनन्त * (0॥॥6) 

भारतवर्ष में हिन्दू, बौद्ध और जैनो ने बहुत बडी संख्याओं का प्रयोग किया और उस कार्य के लिए उन्हों 
ने उचित सकेतों का भी अविष्कार किया । विशेषतः जैन दाशंनिको ते लोक भर के समस्त जीवो, काल-प्रदेशों 
और क्षेत्र अथवा आकाश प्रदेशों आदि के प्रमाण का निरूपण करने का प्रयत्न किया है। 


अनन्त का बर्गोकरण 
धवला में अनन्त का वर्गीकरण पाया जाता है । इस वर्गीकरण के अनुसार अनन्त के ग्यारह प्रकार हैं- 
१-नामानन्त, २-स्था पनानन्त, ३-द्रव्यानन्त, 
४-गणनानन्त, ५-अप्रदेशिकानन्त, ६-एकाननन्‍्त, 
७-विस्तारानन्‍्त, ८-उभयानन्त, ९-सर्वानन्त, 
१०-भावषानन्त तथा ११-शाएवतानन्त । 


इन ग्यारह अनन्तों में केवल गणनानन्त ” ही संख्यात्मक अनन्त है और और इसी कारण यह गणितशास्त्र 
में प्रयृकत वास्तविक अनन्त के अप में जाया । 


गणनानन्त : (र७॥८४८४७॥ [)06) 
धवला में यह स्पष्ट रूप से बह दिया गया है कि प्राकृत में अनन्त संज्ञा का प्रयोग गणनानन्त के अर्थ 
में ही किया गया है, अन्य अनन्तों के अर्थ में नहीं। * क्योकि उन अन्य अनन्तों के द्वारा प्रमाण का प्ररूपण नहीं 
पाया जाता । यह भो कहा गया है कि ' गणनानन्त बहुवर्णनोय तथा सुगम है । ' 
दशवी शताब्दी में आचाय॑ नेमिचन्ध द्वारा लिखित त्रिोकसार ग्रन्थ के अनुसार संख्याओ के मख्य तीन 
भेद किए गये हैं- 5 हु 
(१) संख्यात 
(२) असख्यात 
(३) अनन्त । 


१ धवला भाग-३, पृष्ठ-९९ और १०० आदि | 
१. ण व सेसअणताणि पमाण परूवणाणि, तत्य तधादंसणादी “-घवला, ३ पष्ठ-१७ 
' ज तर गणणाणंतं त बहुवण्णणीय सुगमच ' धवला ३, प. १६। 
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उपर्युक्त तीन प्रकार के संख्या-प्रमाणों के पुनः त.न-तीन प्रभेद किए गए हैं जो निम्त प्रकार है- 
(१) संख्याता (गणनीय) संख्याओं के तीन भेद -- 


(अ) जधन्य संख्यात (अल्पतम संख्या) 

(ब) मध्यम संख्यात (बीच की संख्या) 

(स) उत्कृष्ट सख्यात (सब से बडी संख्या) 

(२) बसंख्यात (अगणनीय) के भी तीन भेद है- 
(अ) परीत-असंख्यात (प्रथम श्रेणी का असंख्य ) 
(ब) युक्त-असंख्य,त (बीच का असंख्य ) 

(स) असंख्यात-असख्यात (असंख्य-असंख्य ) 


पुर्वोबत इन तीनो भेदों में से प्रत्येक के पुनः जघन्य, मध्यम और उ कृष्ट के भेद से तीन अ्रभेद होने के 
कारण अप्तख्यात के कुल ९ भेद हो जाते है । 


(३) अनन्त के तीन भेद है-- 

(अ) परीत-अनन्त (प्रथम श्रेणी का अनन्त) 

(ब) यूवत-अनन्त (बीच का अनन्त) 

(क) अनन्त-अनन्त (नि.सीम अनन्त) 

असख्यात के समान इन तीनो भरेदो के भी प्रत्येक के पुन तीन-तीन प्रभेद होते है-जघन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ट । अत' अनन्त के भदों में हमे निम्न ९ संख्याये प्राप्त होती है- 

१-जघन्य परीतानन्त, २-मध्यम परीताननन्‍्त, 
३-उत्कृष्ट परीतानन्‍्त,._ ४-जघन्य युकतानन्‍्त, 
५-मध्यम युकतानन्‍्त, ६-उत्कृष्ट युक्‍्तानन्त, 
७-जधन्य अनन्तानन्त,. ८-मध्यम अनन्तानन्त, तथा 
९-उत्कृष्ट अनन्तानन्त । 


संख्यात का संख्यात्मक परिमाण 

सभी जैन ग्रन्थों के अनुसार जघन्य संख्यात दो है, क्योकि, उन ग्रन्थों के मत से भिन्नता की बोधक यही 
सबसे छोटी संख्या है । एकत्व को संख्यात में सम्मिलित नहीं किया गया । मध्य सख्यात में २ और उमक्ृष्ट सख्यात 
में बीच की समस्त गणना आ जाती है, तथा उत्कृष्ट संख्यात जघन्य परीतासंख्यात से पूर्ववर्ती अर्थात्‌ एक कम 
गणना का नाम है । 


असंवपात : 


ऊपर कहा जा चुका है कि असंख्यात के मुख्य तीन भेद हैं, और उन में से भी प्रत्येक के तीन भेद हैं । 
अतः आघार्य नेमित्रन्द्र के अनूसार असंख्यात के निम्न प्रमाण प्राप्त होते हैं- 


१-जपघन्यपरीत-असंख्यातव 5८ उत्कृष्ट संख्यात +- १ 

२-मध्यम-परीत-असंख्यात +- जघन्य>परीत-असख्यात एवं उ-कृष्ट>परीत असंख्यात का मध्य 
३-उत्कृष्ट-परीत-असंख्यात -- जघन्य-पुक्त-असंख्यात-१ 

४-जघन्य-युक्त - मसंख्यात 5 (जघन्य-परीत-असंख्यात) ज पञज 
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अनन्त ! 


१. 


२. 


३. 
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५-मध्यम-परीत युक्त-अस॑झ्यात ८5 जघन्य-युक्त-असंख्यात एवं उत्कृष्ट-युक्त-असंख्यात का मध्य 
६-उत्कृष्ट-युक्त अपंख्यात 55 जघन्य-असख्याताससख्यात-१ 

७-जघन्य-अपंख्यातासख्यात न्‍८ (जपन्य-पुक्तानत)-२ 

८-मध्यम-असंख्यातायस्यात न्‍5 जघन्य असख्यातासंख्यात एवं उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात का मध्य 
९-उत्कृष्ट-भसंख्यातासंख्यात 55 जधन्य-परीतानन्त-१ 


अनन्त श्रेणी की संख्याएं निम्न प्रकार हैं- 


(जअभञ) 


(जअभ) कल ॥ 
(जअ भ) (जअअ) 
) (जभ्अ) 


के +5 (जघ, अपंख्यातासंख्यात ) मल 
मान लो ख तक + ६ (द्रव्य) 


मान लो ग 5 (ख ) ख ख) ( ) (व) खा) ] नी डे राशिया (*) 
तब 


गग गंग 
१-जघन्य-परीतानस्त 5+ [ (ग) ] [ (ग) | 


२-मध्यम-परीतानन्त -- जघन्य परीतानन्त-एवं उत्कृष्ठ प्रीतानन्‍्त का मध्य । 
३-उत्कृष्ट-परीतानन्त -- जघन्य-युक्तानन्त-१ 

४-जघन्य-युक्‍तानन्त 55 जधन्य परीतासख्यात (ज प अ) 

(-मध्यम युकतानन्त न्‍र जघन्य यूजतानन्त एवं उत्कृष्ट यक्‍तानंतर का मध्य । 
६-उत्कृष्ट युवतानन्त ++ जघन्य-अनन्तानन्त-! 

उत्कृष्ट-अनन्तानस्त आचाये नेमिचन्द्र के अनसार निम्त प्रकार प्राप्त होता है-- 


जनन 


जनन (जनन 
मम [ (जघन्य-अनंतानंत) ] (जनन) “(जन ) ) 


नौ छह'राशियां * 


छह द्रव्य मे हैं- (१) धर्म, (२) अधरमं,. (३) एक जीव (४) लोकाकाश, 
(५) अप्रतिष्ठित (वनस्पति जीव), और (६) प्रतिष्ठित (वनस्पति जीव) ॥ 


चार राशिया में हैं- (१) एक कल्पकाल के समय, (२) लोकाकाश के प्रदेश, (३) अनुभाग बंध 
अध्यवसायस्थानत और (४) योग के अविभ्ाग प्रतिस्छेद है 
छह राशिया ये हैं-(१) सिद्ध, (२) साधारण वनस्पति निगोद, 


(३) वनस्पति, (४) पुद्गल 
(५) व्यवहार काछ और (६) अलोकाकाश । ) (४) पुद 
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श्र ( (क्ष)ग ] (क्ष) ] + दो राशियां 


अबतक, बत्रत 
शत [ (तर) 7 ) (तर) 
नोट-अनंतानंत का संकेत न न है और जघन्य का संकेत-ज 


७-जपन्य-भनन्‍्तानन्त 55 (जपन्य-युक्‍्तानच्त ) है 
€-मध्यम-अनन्तानन्त 55 जघन्य-अनन्तानन्त एवं उत्कृष्ट अनन्तानन्त का सध्य 
६-उत्कृष्ट अनन्तावन्‍्त ऊपर कह आए हैं । 
इस प्रकार तरिलोकसारान्तगंत विवरण हमे कुछ संशय में ही छोड देता है कि परीतानन्‍्त और युक्तानन्‍्त 
के तीन-तीन प्रकार तथा जधन्य-अनन्तानन्‍्त सचमृच अनन्त है या नहीं क्‍योंकि ये सब असंख्यात के ही गुणनफल 
कहे गए है । 
इसके विपरीत धवला का अनन्त सचमुच अनन्त ही है, क्योकि यहां यह स्पष्ट कह दिया है कि “व्यय 
होने से जो राशि नष्ट हो जाय वह अनन्त नहीं कही जा सकती । ”* घवला में यह भी कह दिया है कि अनन्ता- 
ननन्‍त से सवंत्र तात्पर्य मध्यम-अनन्तानन्त से है। अतः धवलानुसतार मध्यम-अनन्तानन्त, अनन्त ही है । 
(ज) उपसंहार-- 
जैनो के धाभिक साहित्य के चार अनुयोगों मे एक ' करणानुयोग ' है, जो वस्तुत: गणितानुयोग ही है । 
इसी से जैन दर्शन में गणित-विज्ञान की महत्ता का पता चलता है । 
जैन आचार्यों द्वारा लिखित गणित ग्रन्थ अब प्रायः लुप्त हो गए हैं। श्री महावीराचाय कृत 'गणितसार 
संग्रह ' मात्र वर्तमान में उपलब्ध है। सन्‌ १९१२ मे रंगाचाय॑ द्वारा ' गणितसार संग्रह ' की खोज और प्रकाशन के 
समय से विद्वानों को आभास होने लूगा था कि गणितशास्त्र की ऐसी भी एक शाखा रही है जो कि प्रुगंत. जैन 
विद्वानों द्वारा चलाई जाती थी ।१ हाल ही में जेन आगम के कुछ ग्रन्थों के अध्ययन से जैन गणितज्ञ और गणित 
ग्रन्थो सम्बन्धी उल्लेखों का पता चला है ।* हमारा जैन गणित विज्ञान सम्बन्धी खण्डित ज्ञान सूर्य प्रशप्ति, चन्द्र 
प्रशुप्ति, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, तविलोकसार भादि गणितेतर ग्रन्थों में सुरक्षित हूँ । अब इन ग्रन्थों में ध्वला का भी नाम 
जूड॒ गया है। 
प्रस्तुत निबन्ध में हमने पट्खण्डागम की धवला टीका में प्रतिबिम्बित गणितशास्त्र के सिद्धान्तो और 
प्रतिक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन करने का प्रयत्न किया है। 
इस' निबन्ध की बहुल सामग्री ' षद्खण्डागम ' भाग-५ अन्तरभावाल्पबहुत्वानुगमा: के प्रारंभ में प्रकाशित 
घवला का गणितशास्त्र नामक निबन्ध से ग्रहण की गई है। अतः में उसके लेखक डा. अवधेश नारायण्सिह, 
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, तथा उसके हिन्दी अनुवादक, डा. प्रफुल्ल कुमार मोदी, जबलपुर का अत्यन्त 
आभारी हूं । 


१. ये दो राशियां हैं-(१) धर्म द्रव्य, (२) अधर्म द्रव्य । इन दोनों के अगृरलघुगण के अविभाग प्रतिच्छेद । 

२. 'सते वए णट्ढंतस्थ अणं॑तत्तविरोहादी ” धवला ३, पु. २५ । 

३. देखो-रंगाचार्य द्वारा सम्पादित ' गणितसार संग्रह ' की प्रस्तावना, डी. ई. स्मिथ द्वारा लिखित, 

४. बी. दत्त, गणितशास्त्रीय जैन शाखा, बुलेटिन कलकत्ता गणित सोसायटी, जिल्‍द २१(१९१९) पृ. मद्रास १९१२ 
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धम्यंध्यान और शुक्लध्यान का विश्लेषण 


श्री, पं. डॉ. पन्नालालजो साहित्याचायें 
जबलपुर 


अनादिकाल से संश्लिष्ट जीव और पुद्गल द्रव्य की इस सप्रोगी पर्याय मे जब तक एकर्तव विभकत तथा 
शुद्धश्ञायक स्वभाववाले आत्मा का पृथक से अनुभव नहीं होता तब तक यह जीव संसार परिभ्रमण से मुक्त नही 
हो सकता । इसलिये सर्व प्रथम प्रज्ञारूपी छैतो के द्वारा जीव और पुद्गल का विभागकर शुद्ध आम स्वभाव की 
प्रतीति करना चाहिये । जिस प्रकार नो कम-शरीर, द्रव्य कमे और भाव कम से आत्मा भिन्न है, उसी प्रकार ज्ञेय 
जञायक भाव की अपेक्षा ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयकार और भाव्य भावक भाव की अपेक्षा आत्गा में होनेवालि 
भाव्य-रागादिक भाव से भी आ-मा भिन्न है-अर्थात्‌ ये सब आत्मा की स्वाश्षित परिणतिरूप नही है । शुद्ध आत्म 
स्वभाव की दृढ़ प्रतीति के लिये आत्मध्यान की आवश्यकता है। 


आत्माश्रित ध्यान की सिद्धी के लिये सब से पहले शरीर में ममत्व बद्धि छोड़कर आत्मा में आत्मवुद्धि 
करना चाहिये । शरीर में परत्वबुद्धि होते ही रागद्वेप की जद कट जाती है, क्योंक्रि रागद्रेय का प्रारम्भ शरीर में 
आत्मबुद्धि होने से ही होता है। शर्रर में राग होने से शरीर को सुख देने वाले पदार्थों में दप्ट बुद्धि होगी है और 
शरीर को दुःख देनेवाले पदार्थों में अनिष्ट ब॒द्धि होती है। यह इष्ट अनिष्ट बृद्धि हो राग हैेंप की जनक है। इस 
सदर्भ में यह भी विचार करने योग्य है कि इस इप्ट अनिष्ट बुद्धि का जनक कौन है ? विचार करने पर विदित 
होता है कि इस को जनक वह विपरीत मान्यता है, जिस के कारण यह श्रद्धा होती है कि पर पदार्थ सुब्र दु ख को 
देनेवाले हैं । परमार्थ से सुब्र आत्या का अनुजीवी गुण है और दु ख उसकी वैम्ञाविक पर्याय है। तात्यर्य यह है कि 
सुब्र दुःख की उत्पत्ति आत्माथित है, पर पदार्थ के आश्रित नहीं | जिस सप॑ को देख कर हम प्रयभीत होते हैं, 
सपेरा उच्ती सर्प को अपने पिटारे में रख उससे अपनी आजीविका करता है ॥ विपरीत मान्यता भिथ्यात्व की ही 
आक्ृति है, अतः यह स्पष्ट है कि मिथ्यान्व ही इप्ट अनिष्ट बुद्धि का जनक है | इस इप्ट अनिष्ट बुद्धि से ही पर 
पदार्थों का संप्रह और निराकरण होता है। इसी भाव से उपयोग की चझ#चलता होतो है और उपयोग की चञ्चलता 
से जान में बाधा आती है। 


आचायनि ध्यान का लक्षण कहा है, उत्तम सहनन वाले जीव का किप्ली पदार्थ में अन्तर्मूहते के लिये 
जो चिन्ता का निरोध होता है वही ध्यान है। उस ध्यान के आते रौद्र, धम्यं और शक्ल के भेद से चार भेद है । 
आति-पीडा के समय जो होता है वह आतं ध्यान कहलाता है। इस के इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदनाजन्य 
और निदान के भेद से चार भेद है। रुद्र-परिणामों की ऋरता-से जो ध्यान होता है उसे रोद्र ध्यान कहते है । 
इस के हिसानन्द, मृषानन्द, चौर्यानन्द और परिग्रहानन्द के भेद से चार भेद हैं। ये दोनो ध्यान संसार के कारण 
होने से त्याज्य है-छोडने योग्य हैं। आरतंध्यान तारतम्य लिये हुए पष्ठ गणस्थान तक होता है । ध्यान रहे की षष्ठ 
गणस्थान में निदान नामका आर्त ध्याव नही होता । रौद्रध्यान तारतम्य लिये हुए पञ्चम गृणस्थान तक होता है । 


धर्म-आ-्मस्वभाव को उजागर करने के लिये जो ध्यान होता है उसे धर्म्यंध्यान कहते है। इसके भाज्ञा 
विचय, अपाय' विचय, विपाक्त विचय और संस्थान विचय के भेद से चार भेद है। तत्वार्थ सूत्रकार की परम्परा 
में धम्येध्यान चतुर्थंण स्थान से लेकर सप्नम गृणस्थान तक माना गया है, परन्तु पदटंखाइागम के टीहाकार 
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बीरसेन स्वामी ने चतुर्थ से लेकर दशम गृणस्थान तक माना है। उनका अप्िप्राय यह रहा मालम होता है कि 


कषाय सहित जीव के शुक्ल ध्यान सभत नहीं होता । अत; कष्रायोदय का अभाव होने पर ग्यारहवें गृणस्थान से 
शूक्‍लध्यान होता है उसके पूर्व धम्यंध्यान । 


शुब्लध्यान के चार भेद हैं-पृथकत्त्व वित॒र्क विचार, एकत्व वितक, सृक्ष्मक्रिया प्रतिषाति और व्यूपरत क्रिया 
निवर्ति । तत्त्वार्थ सूत्रकार की परम्परा में पृथक्त्व वित्तक॑ विचार शुक्लध्यान श्रेणी में अष्टम गृणस्थान से लेकर 
एकादश गुणस्थान तक होता है | यह तीन योगवाले मुनियों के होता है ओर संज्वलन फंषाय के उदय में होनेबाली 
इच्छा के कारण द्रव्य, गुण पर्याय, शब्द तथा अर्थ (ध्येय वस्तु) में परिवर्तित होता रहता है। दूसरा एकत्व वितर् 
शवलध्यान बारहवे गणस्थान में होता है तथा इच्छा के अभाव में द्रव्य, गुण आदि के परिव्रतंन से रहित (अविचार 
रूप) होता है और तीन येगो में से किमी एक योग के आश्रय से होता है। सूक्ष्मक्रिया प्रतिषाति शुक्ल॒ध्यान 
तेरहवे गुणस्थान में तब प्रकट होता है जब मात्र काययोग की सूक्ष्म परिणती शेष रह जाती है और व्यूपरत क्रिप्रा 
तिवति शकरध्यान योग की परिणनी का अभाव होने पर चौदहवें गृणस्थान में होता है। तत्त्वार्थ सुत्रकार की 
परम्परा में प्रथम शक्लध्यान से चारित्र मोह की उपणमना और क्षपणा विधि होती है। द्वितीय शुब्लूध्यान से 
बा हवे गणस्थान में शेष तीन घातिया कर्मो का क्षय होता है, तुतीय शुक्ठध्यान से तेरहवे गृणस्थान में अत्यधिक 
निर्जरा होती है और चतुर्थ शुक्ल ध्यान से चौदहवे गुणस्थान मे ८५ कर्म प्रकृतियों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । बीरसेन स्वामी ने श्रेणी में होनेवाल धम्यंध्यान को ही मोहनीय कर्म की क्षपणा का कारण माना है। 
उन्हों ने धवला मी त्तेरहवी पुस्तक में धर्मध्यान की भी अद्भुत दृढ़ता बतलाते हुए णवलू ध्यान के सदुश बहा है। 
अर्थात्‌ दुढ़ता की अपेक्षा दोनो में भेद नही है। इम संदर्भ में धवला की निम्त पक्तियाँ द्रप्टव्य है- 


१ सच्चे एवेहि दोहि वि सरूवेहि दो"णं झाणाणं भेदाभावादों। कितु प्रस्मज्ञाणसेयवरत्युम्हि थोव- 
कालावदाइ | कुरो ? सकसायपरिणामस्थ ग्रब्महरत द्विवपईकस्सेव चिरकालमवटठाणामावादों। धम्मजन्नाणं 
सकतासप्तु चेव दोदित्ति कर्थ ण बदे ” असंजद सम्माविदिठ-संजदासंजद पम्रत्ततंजद-अप्पमत्तसंजद अ्रपुध्वसंजब- 
अणियट्विसंजद एहुमसांपराइयथ खबगोप सामसमु धम्म्रज्झ्ञाणस्स पत्ती होदित्ति जिणोव एसादो । 


सुक्क्रज्ञाणस्स पुण एक्कम्हि वत्थुम्हि धम्मज्झाणावट्ठाणकालादो संखेज्जमृुणकालमबदठाणं होदि। 
बीयराय परिणामस्स मणिसिहाए व बहुएण वि कालेण संचाला भावादो। 


अर्थात्‌ सच है कि स्वरूप की अपेक्षा दोनो ध्यानों में भेद का अभाव है किन्तु धरम्यंध्यान एकवस्तु में 
अल्प समय तक स्थित रहता है क्योंकि कपाय परिणाम से सहित जीव का धर्मध्यात गर्भगृह में स्थित दीपकके 
समान एक वस्तु में चिरकाल तक स्थित नहीं रहता । कषायसहित जीव के धम्यंध्यान होता है, यह कसे जाना 
जाता है? असयत सम्यरृष्टि सथतामंयत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण विरत, अनिवृत्ति करण 
विरत, और सूद्ष्ममाम्पराय विरत, उपशमक तथा क्षपक्र जीवो में धर्म्रेंध्यान की प्रवृत्ति होती है यह जिनोपदेश 
जाना जाता है । 


शक्‍्लध्यान एक वस्तु में धम्यंध्यान की स्थिति के काल से असख्यात गुणित काल तक अवस्थित रहुता 
है क्योंकि वीतराग परिणाम वाले जीव का शुक्लूध्यान एक वस्तु में मणि की शिखा के सम्रान बहुत काल में भी 
चज्चल नहीं होता । 


इस दृढ़ता के कारण ही शुक्लध्यान मोक्ष का साक्षात कारण माना गया है और धम्यंध्यान परम्परा से । 
छद्यरय जीव का ज्ञातोपयोग पदार्थ में क्रम से प्रवृत्त होता है अत. उस में ध्यात का एकाग्र चिन्ता तिरोध रूप 
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लक्षण अच्छी तरह घटित हो जाता है परन्तु केबली का ज्ञानोपयोग एक साथ अनन्त पदार्थों में प्रवृत्त होता है 
अतः ध्यान का हक्षण उपचार से घटित होता है। उपचार का कारण है कमंनिजंरा का अत्यधिक होता । ध्यान 
का फल कर्म निर्जरा है वह चूंकि उनके अत्यधिक होती है अतः ध्यान स्वीकृत किया गया है । 


धम्येध्यान को अन्य ग्रन्थों में-अपाय विचय २ उपाय विचय ३ जीव विजय ४ अजीव विचय ६ विपाक 
जिचय ६ विराग विचय ७ सव विचय ८ संस्यान विबय ९ कझाज्ञा विचय और १० हेतु बिचय के नाम से दशभेद 
भी प्रचलित हैं । इनका विस्तृत स्वरूप में ने रवरचित सज्ज्ञान चन्द्रिका मे दिया है| ज्ञानाणंव में शुभचन्द्राचायं ने 
संस्थान विचय धरम्यंध्यान के अन्तगंत १ पाथिवी २ आग्नेयी ३ मारूती ४ वारूणी और ५ तत्त्वरूपवती इन पांच 
धारणाओबका भी वर्णन किया है । इस लघुलेख में सब का वर्णन करना शक्‍्य नही । इनका स्वरूप शुभचन्द्राचायने 
ज्ञानार्णव में तथा मैने स्वरचित सज्ज्ञानचन्द्रिका के दशम प्रकाश में दिया है । 


जिस प्रकार बज्मपात से बड़े बडे पर्वत टूट जाते है उत्ती प्रकार समीचीन ध्यान से चिरसंचित कमसमह 
टूट जाते हँ-निर्जीर्ण होकर क्षय को प्राप्त हो जाते है । ' स्थिरीघूतं ज्ञानं ध्यानम्‌ ! स्थिर ज्ञान को ध्यान कहते 
है इस व्याख्या से ध्यान ज्ञान की पर्याय है और वह स्थिरता कपाय-रागद्वेष के अभाव में होती है इस विवक्षा से 
ध्यान चरित्र की पर्याय है | छह प्रकार के अन्तरग तयो में ध्यान का उत्कृष्ट स्थान है। मोक्षाभिलाषी पुरुष को 
ध्यान का निरन्तर अभ्यास करना चाहिये | यद्यपि इस समय शुक्लध्यान का होना सभव नही हैं तथापि धम्य॑ध्यान 
सभव है। जिस जीव के ज्ञान की पूजी अधिक होगी उसके लिये ध्यान की प्राप्ति सररता से हो जाती है। 
उत्कृष्टता की अपेक्षा ग्रथम और द्वितीय शुबलूध्यान की पात्रता का वर्णन करते हुये आघार्य ने छिखा है ' शुकले 
चाधे पूर्व विद: अर्थात्‌ प्रयम और द्वितीय शुक्लध्यान पूर्व के ज्ञाता पुरुष के होते है। तृतीय और चतुर्थ शुक्लध्यान 
तो केबली के ही होते है, छद्मस्य के किप्ी भो प्रकार सभव नही है । 


ध्यान की साधना के लिये श्रुत का आलम्बन महत्त्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार पुष्पित-फलित उद्यान में 
पहुचने पर मर्कट की निम्र्ग जात चपलता शान्त हो जाती है, उध्ी प्रकार गृण पर्याय और द्रव्य के विवेचन से 
परिपूर्ण शास्त्र मे मन की चञ्चलता समाप्त हो जाती है। थ्रुत में भी प्रमुख रूप से करणानुयोग का श्रत, ध्यान 
के लिये परम सहायक माना जाता है । जिस प्रकार गणित का प्रश्न हु करने के लिये मन की स्थिरता आवश्यक 
हैं, उधी प्रकार करणानयोग-श्रुत के अभ्यास के लिये मन की स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये साधु को 
जशान-स्वाध्पाय और ध्यानकूपी तप में लौन होने की बात कही गई है। हे 
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हेमारी जन्मभूमि और प॑ देवकीनन्दनजी की कर्मंभूमि कारजा नगर महाराष्ट्र राज्य के पूर्वभाग (जिसे 
भाचोन समय में विदर्भ एवं मध्ययुग में बष्हाड कहते थे) में अकोला जिले में स्थित है। कुछ ही वधे पूर्व इसे 
तहमील मुख्यालय बनाया गया है । यह नगर ऊगभग प्च सौ वर्षो से विदर्भ के जैन समाज की सांस्कृतिक 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ २३१ 
गतिविधियों का केन्द्र रहा है। ईसवी सन १५०० के कुछ पहले यहां एक ओर से राजस्थान के श्रीमान श्रावकों 
का और दुसरी ओर से कर्णाटक के धीमान आचायों का आगमन हुआ । इस संयोग से लक्ष्मी और सरस्वती के 


दुर्लभ साहचये का जो प्रारम्भ हुआ वह निरन्तर आज तक बना हुआ है। इन पाच शतकों की एक संक्षिप्त झलक 
यहा प्रस्तुत की जाती है । 


कारंजा के तीन मन्दिर और यहां के भट्टारकों से सम्बन्धित विदर्भ के शताधिक स्थानों से जो सामग्री 
(म्‌तिलेख और पोधियों के उद्धरण) प्राप्त हुई है उस में सुपाश्वंनाथ मन्दिर (जो सेनगण मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध 
है) के भट्वारक सो मसेन का सन १४८५ का लेख सब से पुराना है। यह नांदगाव (अमराबती के पास) तथा 
अकोला की दो मूर्तियों से प्राप्त हुआ है । इन के प्रतिष्ठापक खटोड गोत्रीय साहू लखमण थे । उनके यशस्‍्वी पूर्बज 
चित्तौड के कीतिस्तम्भ के निर्माता साह जीजा और पूना की कीतिंगाथा इस लेख की विशेषता है । 


सोमसेन के उत्तराधिकारी गृणभद्र का कोई विवरण नहीं मिलता । उन के बाद के भरट्टारक बीरसेत ने 
कर्णाटक में विहार किया था ऐसा पट्टावली मे कहा है। इन के बाद के भट्टा रक युवतवीर का भी कोई विवरण 
नहीं मिलता । उनके बाद के भट्टारक माणिकसेन के उपदेश से गुजरपल्लीवाल ज्ञाति के नेमा द्वारा स्थापित सन 
१५०२ की एक मूर्ति नागपुर में है। इन के बाद गुणभद्र और फिर लक्ष्मीसेन भट्टारक हुए । इन की प्रशंसा में 
सोमविजय द्वारा लिखित कुछ छप्पय उपलब्ध हैं । इन के उत्तराधिकारी सोमसेन का क्ृष्णपुर पाश्व॑नाथ स्तोत्र 
प्राप्त हुआ है तथा इन के द्वारा सन १५४० में स्थापित एक मृति का लेख आर्वी से मिला है।इन के बाद के 
भट्टारक म।णिक्यसेन के शिष्य नागोआया ने आकोट में मराठी यशोधरचरित की रचना की थी । इन के उत्तराधि- 
कारी गुणभद्र का कोई विवरण प्राप्त नही है। इस प्रकार सेनगण के सोलहवी शताब्दी के नौ भट्टारकों के केवल 
पाच सन्दर्भ मिल सक हैं । 


सत्रहवी शताब्दी के सेनगण के भट्टारकों की संख्या तीव और उन के सन्दर्भों को संख्या बारह हैं । 
गुणभद्र के शिष्य सोमसेन द्वारा सन १६०० में जितूर मे रामपुराण की रचना की गई तथा १६१० में धर्मरसिक 
त्रेवणिकाचार लिखा गया | सन १६३९ में इन के द्वारा प्रतिष्ठापित मूतिया कारंजा, नागपुर तथा शिरपुर में मिली 
है । इन के शिष्य अभयपडित की हिन्दी रविश्रत कथा उपलब्ध है । सोमसेन के उत्तराधिकारों जिनसेन का जन्म 
खभात में हुआ था । वे हुबड ज्ञाति के रायमल के पुत्र थे तथा उन की प्रारम्भिक शिक्षा पद्मनन्दि के पास हुई थी । 
उन के शिष्य सावला गोत्रीय वीरासाह द्वारा सन १६५५ में स्थापित पाश्वंनाथ मूर्ति नागपुर में, खंडेलवाल भाऊसा 
द्वारा सन १६५८ में स्थापित जिनमूर्ति कारजा में तथा धाकड ज्ञाति के कान्हा द्वारा सन १६८५ में स्थापित जिन- 
मूर्ति कोढाछी में उपलब्ध है । बबरे गोत्रीय सोयरा द्वारा सन १६६९ में समवशरणपीठिका नामक पोथी लिखवाकर 
उन्हें अपित की गई । अचलपुर में जिनसेन को विषबाधा हुई किन्तु उन्हों ने विषापहार रतोत्र के पठन से ही उस 
पर विजय पाई । उन्हों ने गिरनार, सम्मेदशिखर, रामटेक और माणिकस्वामी की तीर्थयात्रा की थी । उनके एक 
शिष्य देउलगाव निवासी रत्नसाह द्वारा सन १६८८ में लिखित दो पोधियों से अनेक महृत्वपूर्ण मराठी रचनाएं 
मिली हैं। जिनसेन के उत्तराधिकारी समन्तभद्र हुए | इन के देउलछगांव निवासी शिष्य सोबरा द्वारा रचित मराठी 
कमष्टिमी कथा उपलब्ध है। 


अठारहवों शताब्दी में सेनगण के चार भट्टारक हुए | इन के बीस सन्दर्भ उपलब्ध है। समन्तभद्र के 
उत्तराधिकारी छत्रसेन द्वारा सन १७०३ में कागल में आदीश्वर भवान्तर नामक मराठी कविता लिखी गई | हिंन्दी 
में द्रोपदीहरण, समवशरण छप्पय, तथा झूलना एवं संस्कृत में अनन्तनाथस्तोत्र, पद्मावती स्तोत्र, मेरूपूजा एव 
पाशवेनाथपूजा की रचना भी छत्रसेन मे की । इन के शिष्य हीरापंडित ते ब्रहानपुर में हिन्दी अनिरुद्धहरण काव्य 
लिखा । अर्जुनसुत और बिह्ारीदास द्वारा छत्रसेन की प्रशंसा में रचित कुछ हिन्दी छन्‍्द भी उपलब्ध है । इन के 


२३२ व्याख्यान बाचस्पति पंडित 


उत्तरा प्तिकारी नरे:द्रसेन ने सूरत में सन १७३४ में यशोधरचरित की एक प्रति लिखवाई थी ।॥ सन १७३० में इन 
के द्वारा गंगराडा गोपाल के लिये प्रतिष्ठापित ज्ञानयंत्र कलमेश्वर में है। पाश्वेनाथपूजा और वृबभनाथ पालना ये 
नरेन््रसेन की हिन्दी रचनाएं प्राप्त है। देउलगांव निवासी सोयरा द्वारा रचित हिन्दी कलास छप्पय (सन १७५१) 
से ज्ञात होता है कि नरेन्द्रसेन ने चम्पापुर में एक वाद में विजय प्राप्त क्रिया था। इन के उत्तराधिक्रारी शान्तिसेन 
हुए । तानूपंडित द्वारा उन की प्रशसा में लिखित हिन्दी छन्दों से ज्ञात होता है कि शान्तिसिन की माता का नाम 
चन्दाबाई और पिता का नाम फूटान सेठ था । उन्होंने मूडत्रिद्री को यात्रा की थी | इन के द्वारा सन १७५१ में 
स्थापित मूतिया कारजा और मागपुर में हैं। इमी वर्ष इनके वासिम निवासी शिष्य यमासा ने मराठी रविश्नतकथा 
लिखी थी । सन १७५६ में शान्तिसेन ने नेवा ज्ञाति के विस्तामणसा के लिए पाश्वेनाथर्मात प्रतिष्ठापित की । इन 
की शिष्या शिखरश्री क॑ शिष्य वाणारसीदाप ने सन १७६० में देउलगाव मे हरिवशराप्त की प्रति लिखी। इन 
के शिप्यवर्ग की सन १७६८ में हुई रामटेक यात्रा का वर्णन रतन की एक हिन्दी कविता मे मिलता है। रतन की 
मराठी गुरू आरती से ज्ञात होता है कि शान्तिसन के उत्तराधिकारी सिद्धसेन कोल्हापुर से आये थे | ये सन १७७० 
से १८२२ तक भट्टारक पद पर रहे । इन के शिष्य राघव की गुदरतुति में कारजा के घारमिक वातावरण का अच्छा 
चित्रण है । माधव लिखित गुरूपुजा तथा यमासा लिखित छप्पयो में सिद्धसेन की प्रशसा मिलती है। इन के शिष्य 
रलनकोति द्वारा मराठी में उपदेश रत्तमाला तथा आराधना कथाकोश ये विस्तृत ग्रन्थ लिखे गये । 


सिद्धसेन के स्वर्गंवास के बाद दस वर्ष भट्टारक पद रिक्त रहा। फिर लक्ष्मीसेन भट्टारक हुए । इन के 
पदारोहंण का वर्णन करनेवाली एक मराठी कविता मिली है। ये सब १८३२ से १८६७ तक पद्ठाधीश रहे | इन 
के कार्यकाल का विशेष विवरण प्राप्त नही हो सका । कारंजा के सेनगण के अन्तिम भरद्टारक वीरसेन स्वामी सन 
१८८० से १९३९ तक पट्टाधीश रहे । कारजा, नागपुर, वासिम, विपरी आदि अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठा ममारोह 
उनके निर्देशन में सपन्न हुए । उनका मूलस्थान मुडबिद्री और मूलनाम चद्धव्या था। उनकी विशेष डयाति समय- 
सार के प्रवचनों के लिए थी। दूरदूर से अध्यात्म रस्िक थ्रोता उतके प्रवचन सुतने आते थे । 


कारजा के शेष दो मन्दिरों वे: मूलनायक चन्द्रनाथ है। इन मे से एक मूलसंघ के बलात्कारगण का तथा 
दूसरा काष्ठा सघ का है। बलात्कारगण के यहा के भट्टारक मलयब्रेड-सिहासनाधीश कहलाते थे । मलखेड कर्णाटक 
के गलवर्गा जिले का पुरातन स्थान है। कहते है कि वहां के भट्टा रक धर्मभूषण सन १५१८ में मुक्तागिरि की यात्रा 
के लिए आये थे । यहा उन का र्वर्गवास हो गया और उन की शिष्य परम्परा यहा आगे चछती रही। सोलहबी 
शताब्दी में रहा के तन भट्टारको के छह सन्दर्न प्राप्त होते है। इन में पहला सन १५६५ का मतिलेख है। यह 
मूति भ्रा गो य रतन के लिए भट्टारक धर्मचन््र ने प्रतिष्ठापित की थी। इन के उत्तराधिकारी घमंभषण का 
सन १०८१ का एक मतिलेख मिला है। इस में ठवला गोत्रीय पासूसा प्रतिष्ठापक के रूप में उल्लिखित है । तीसरे 
भद्टारक देवेन्द्र, ति की दो रचनाएं नेमिनाथ पूजा और नन्दीश्वरपूजा उपलब्ध हैं। इनके एक शिष्य विशालकीति 
हारा मराठो में धमपरीक्षा ग्रन्थ लिखा गया | सन १५९३ में नादगाव में गयराड़ा आदशेटी ने मराठी द्वादशानुप्रेक्षा 
की अ्रति लिखी थी । इस में गुरुरूप में देवेन्द्रकीति उप्लिखित है। 


सत्रहवी शताब्दी में बलात्कारगण के पाच भट्टारक्क और उनके चौवीस सन्दर्भ ज्ञात होते है । इन में 
पहला मृर्तिकेंख सन १६१२ का है। यह जितूर के सर्मीप नेमगिरों के गृहमन्दिर में है। यहा नेमिनाथ की भव्य 
प्रतिमा के पादपीठ पर सरथापक वीःसंप्रवी और उनके परिवारजनों की सुन्दर आक्ृतियां अकित है तथा 
प्रतिष्ठा पक गृरु का नाम कुमुदचन्द्ध बताया है। इन के शिप्य वीरदास द्वारा सन १६ १५ में लिखी गई विश्वतत्व- 
प्रकाश की एक प्रति उपलब्ध है। कुपृदचद्ध चित पार्शशनाथपूजा भी प्राप्त है । उपप॒क्त वीरदास ने अगले 


कक 


भट्टा रक धर्मच'द्र के समय सन १६२७ में मराठी दुदर्शन-चरित की रचना की। इसकी प्रशस्ति के अनुसार 
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वीरदास सैतवाल ज्ञाति के थे और बाद में पाएवं क्ीति नाम से ख्पात हुए। इन की शिष्य परम्परा औरंगाबाद में 
चलती रही । इनके द्वारा सन १६३० में प्रतिष्ठित कलिकुंडयंत्र के लेख मे गोलसिंघारा ज्ञाति के बरहरसाह का 
नाम अंकित है। ध्र्मचर्व द्वारा सन १६३८ में स्थापित पद्मप्रभ मूर्ति के छेख में पचम श्ञाति के हिरोजी का तथा 
सन १६४५ के चौवीसी मूर्ति के छेख में खंडारिया गोत्रीय श्रावण का नाम अंकित है। सन १६४८ में धमंचरुद्र ने 
खबरे गोत्रीय जिनासा के साथ गोमटेश्बर की यात्रा की थी | इन के एक शिष्य द्विज वासुदेव ने गृरूपूजा लिखी 
तथा दूसरे शिष्य शेव कृष्णाजी दत्त ने धर्मामृत की एक प्रति लिखी । धर्मचन्द्र के उत्त राविकारी धर्मंभूषण के चार 
मृतिलेख प्राप्त हैं। इन मे सन १६५० में हुबड ज्ञाति के धर्मचनद्र, १६५४ में नेवा ज्ञाति के गणासा १६५७ में 
हरसोरा गोत्रीय गगासता तथा १६६८ में इसी गोत्र के तेमा ये श्रावक्र उल्लिब्ित हैं। ध्ंभूषण रचित रत्नत्रय 
उद्यापन प्राप्त है। इन के पद्रशिष्य विशालकीति के विषय में कोई विवरण प्राप्त नही है। दूसरे शिष्य अजितकीर्ति 
की शिष्य परम्परा छातूर में चलती रहो | विशालकीति के उत्तराधिकारी धर्मचन्व हुए | इन के सन १६८५ के 
एक मूतिलेख में उज्जेनीपतल्लीवार ज्ञाति के श्रावक्र गोदासा का नाम अंकित है। पडित गंगादास धर्मंचन्द्र के प्रमुख 
शिष्य थे । इतकी रचनाओ में मराठी पाश्वेनाथ भवान्तर, हिन्दी रविश्नतकथा, जेततक्रियाविनती तथा जठामुकुट 
एवं सरक्षत मेरुपूजा, समेदाचलपूजा एव क्षेत्रताछूपूजा सम्मिलित है । इन में पहली रचना सन १६९० और दूसरी 
सन १६९३ की हैं । 


अठारहवी सदी में बला'कारगण के तोन भट्टा रको के पतालीस सन्दर्भ मिलते है| धर्मचन्द्र के उत्तरां- 
धिकारी देवेन्द्रकीति का एक मूतिलेख सन १७०० का है। (नकी दो रचनाएँ कल्याणमन्दिरपुजा और विषापहारपूजा 
उपलब्ध हैं। सन १७२१ में गोमटेश्वर की तथा सन १७२८-२९ में मागीत॒गी, शत्रंजय, गिरनार, केशरियाजी, 
तारगा और गजपंथ की यात्रा उन्होने की । सूरत में हुचड जाति के आनंद ने उन्हे नागकुमारचरित की प्रति अगित 
को तथा आथिका पासमति द्वारा प्राप्त घत से श्रीचन्द्रकधाकोश की प्रति उन्होंने लिखवाई । आगरा के व्यापारी 
जीवनदास पहले ये परिग्रहधारी है ऐपा सोचकर विरोधप्रभाव रखते थे, परन्तु प्र-यक्ष मिलने पर उनके तत्वज्ञान के 
प्रशंसक बने । देवेन्द्रकीति के शिष्य जिन सागर की तीस रचनताओ का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इन में जीवंधरपुराण 
(संत १७३४), सात ब्रतकथाएँ, पद्मावतीकथा, लवकुशकया, सात स्तोत्र तथा सात आरतियाँ ये मरी में हैं। 
चार पूजायाठ सस्कृत में तथा दो कविताएँ हिन्दी में है। रनसागर, चन्द्रसागर, रुपजी तथा वीरजी ये देवेन्द्रकीति 
के अन्य शिप्य थे ऐसा यात्रावर्णन के छन्दो से ज्ञात होता है। इनके बाद के प्रट्टारक धर्मचर्द्र द्वारा सन १७३६ में 
पद्मावती मूति, १७७० में पाश्व॑ंनाव मूर्ति तथा १७७४ में ऋषिपडल यंत्र की स्थापना की गई थी । इनके शिष्य 
वृषभ ने हिन्दी रविश्रतकथा के दो संस्करण लिखें। एक में शातमनी और इदुमती आयिका तथा दूसरे में गंगेरवाल 
हीरबा और रघुजी के आग्रह का उल्लेख है तया इनका रचनाकाल सन १७७२ और १७७७ है। धर्मंचन्द्र के 
उत्तराधिकारी देवेन्द्र्कीति हुए । इनकी नन्दीश्वर पूजा और अक्ृत्रिम वृत्यालय पुजा उपरूब्ध है। इनके शिष्य 
महतिसागर की रचनाओ का सग्रह प्रकाशित हुआ है । इतमें रविश्वतकत्रा सिद्धपुर में तथा पंच ह्याणिक कथा 
बाढापुर में लिखी गई थी | महतिसागर के मराठी अमंग और पद मराठी जैन समाज में बहुत लोकप्रिय हुए थे। 
गरुस्तुति में महतिसागर ने लिखा है कि देवेन्द्रकोति का जन्म दक्षिण कर्णाटक में हुआ था। उनकी माता का नाम 
नेमाका तथा पिता का नाम पाध्यापा था। उन्होने त्रतो और पूजाविधानों का उपदेश दिया और अनेक वादों में 
विजय प्राप्त किया तथा कई याजाएँ की | उतका निधन शिरड ग्राम के एक उद्यान में सन १७९३ में हुआ था । 


उपच्चीसवी शताब्दी में बलात्कारयण के तीन भट्टारक हुए- पद्मतन्दि (सन' १७९३ - १८२२) देवेन्द्रकीति 
(१८२२ - १८८४) तथा रत्नर्क ति (१८७९ - १८९६) । पद्मतर्दि की समाधि मृबतागिरि के पास खरपी ग्राम 
में है। इनके शिष्य दिलसुब का मराठी स्वात्मविचार ग्रथ उपलब्ध है। देवेन्द्रकीति का मूलनाम काल रामजी था। 
इनके द्वारा प्रतिष्ठापित शताधिक भव्य मूर्तियाँ नागपुर, रामटेक, ध्याहाड, बाजारगाव आदि स्थानों में हू । इनके 


११४ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


शिष्यवर्ग में परवार, खंडेलवाल, बधेरवाल आदि अनेक जातियों वा समावेश था । धमंदास इनके शिष्य थे जिनकी 
हिन्दी सम्यशज्ञानदीपिका एक अच्छी कृति है। इन्होंने मुक्तागिरि क्षेत्र के जीणोंद्धार के लिए काफी प्रयास किया 
था । देवेन्द्रकीत के पदो के मराठी अनुवाद की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। रत्तकीति ने गुरु के समाधि मन्दिर 
का निर्माण कराया था तथा वहां एक उद्यान बनवाया था । निस्सही नाम से प्रसिद्ध यह स्थान कारंजा के उत्तर में 
है तथा अब भी श्रद्धाल्‌ श्रावको की आस्था का केन्द्र है । रलकीति के बाद इस परम्परा के अन्तिम भट्टारक 
देवेद्कीति सन १९०० से १९१६ तक पट्टाधीश रहे । 


कारंजा के काष्ठासध के श्रावक लाडबागढ गच्छ के अनुयायी थे । परन्तु इस परम्परा के भट्टारकों की 
परम्परा सन १५०० के आसपास खण्डित हो गई थी। काष्ठासंघ की दूसरी शाखा तन्‍दीतट गछुछ के भट्टा रक 
समय समय पर गुजरात से विदर्भ में आते थे और उन्ही से यहा के श्रावक अपने धर्मकार्य सपन्न कराते थे। इन के 
अधिकाश सन्दर्भ सब्रहवी सदी के हैं। भट्टारक श्रीमूषण के शिष्य ज्ञानसागर द्वारा कारंजा के गोवाल गोत्रीय बापू 
संघई के लिए अक्ष रबावजी नामक हिन्दी कविता लिश्वी गई थी | ज्ञानसागर की तीथंवन्दना में भी कारंजा का 
वर्णन है। यह रचना सन १६०० के आसपास की है। श्रीमूषण के शिष्य चद्धर्कति और रनके शिष्य राजकीति 
हुए । उनके बाद के भट्टा रक लक्ष्मीसेन द्वारा सन १६४७ में सावला ग्रोत्रीय पासूमा के लिए बाहुबली मूर्ति प्रति: 
ध्ठापित की गई थी। उन के उत्तराधिकारी इन्द्रभूपण द्वारा सन १६५८ में बापू सघई के पुत्र भोज और पदाजी 
के लिए प्रतिष्ठापित कई मूर्तियां कारंजा में है । भोज की सपन्नता और पर्मप्रेम का अच्छा वर्णन श्वेताबर साधु 
शीलविजय की तीथेमाला में मिछता है । इत्हों ने एक लाख रुपये खच कर गिरनार की यात्रा की थी । इनके 
लिए कवि परामो ने सन १६९२ मे हिन्दी भरतभूजबलिचरित की रचना की । इस समय सुरेस्रकीति भट्टारक थे । 
इन के एक शिष्य धनसागर ने पूजा सघई के लिए सन १६९९ में हिन्दी पाश्यपुराण लिखा था। कारजा का 
काष्ठासंघ मंदिर दो बातो के लिए उल्लेखनीय है। इस के सभामण्डप के स्तम्भ सुन्दर काप्ठशिल्प से अलंकृत हूँ 
तथा यहा की पद्मावतीदेवी की वाधिक रथयात्रा सगीतप्रेमियों के आकर्षण का केद्ध रही है। काप्ठासंघ मन्दिर के 
समीप कारंजा के विगत वैभव का एक स्मारक करनूरी की हवेली नाम से जाना जाता है। अनश्रति के अनसार 
संत्रहवी सदी में लेकुरसंघई नामक श्रीमान श्रावक के इस भवन का निर्माण हुआ था । कहते है कि एक व्यापारी 
साठ ऊंटों पर करतूरी ले जा रहा था । कारजा मे इसे कीन खरीद सकेगा ऐसे उस के वाक्य सुन कर लेकुरसंघई 
ते वह सब कस्तूरी खरीद कर * अपने भवन के निर्माण के लिए प्रयुक्त मिट्टी में डलवा दी थी। मकरन्द कवि के 
रामटेक वर्णन से ज्ञात होता है कि वहा के मन्दिर के परकोट का निर्भाण लेकुरसंघई ने कराया था । 


कारंजा के भट॒टारकां की मराठी साहैत्य सेवा 


क्री, पं. रमाकान्तजो जन 
बी. ए., सा. रत्त, तमिल कोविद (लखनऊ) 


शंकराचाये द्वारा देश के विभिन्न कोनो मे अपनी पीठ-प्रठ स्थापित करने और उनका जनसाधारण पर 
अच्छा प्रभाव पड़ने को रूक्ष्य कर तथा मध्ययुगीन भारत के राजनैतिक क्षितिज पर विदेशी मसलमानों के सत्तारढ 
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होने के फलस्वरूप उत्पन्न सामाजिक सुरक्षा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में दिगम्बर आस्ताय के साधुओं ने बस्त्र- 
धारण, निवासस्थान के रूप में मठों व मन्दिरों का निर्माण एवं उपयोग, राजपरु कहछाने.का मोह और राजाओं 
को भाँति पालकी, छत्र, चामर, गही, सोने और धान्दी के कमण्डल व पिछछी का उपयोग करने की प्रवृत्ति को 
अपनाया । इन भट्टारकों ने देश के विभिन्न भागों में अपनी गददिया स्थापित की । महाराष्ट्र प्रदेश के पुराने 
विदर्भ क्षेत्र में स्थित कारजा (कार्यरंजकपुर) नामक स्थान पर भी मूलसंब के बलात्कारगण (बलमार गण) और 
सेनगण के भट्टारकों की गददिया स्थापित हुईं | आचाये भद्रजाहु के एक प्रशिष्य और आघचारये अहृदुबलि के एक 
शिष्य माघनन्दि ने मूलसध की और दूसरे प्रशिष्य एवं शिष्य धरसेन' ने सेउसंब्र की स्थापना की बताई जाती है। 
उक्त माघनन्दि आचाय॑ की परम्परा में पुज्यपाद देवनन्दि के शिष्य गृणनन्दि बलात्कारगण के और उक्त आचार्य 
धरसेन को परम्परा में आधाय जिनसेन के शिष्य गुण भद्र सेनगण के संस्थापक माने जाते हैं। कारंजा में बलात्कार- 
गण के भट्टारको की पीठ कदाचित्‌ १६ वी शती ईस्ब्री के प्रारम्भ में स्थापित हुई थी और इस पीठ के प्रथम 
उल्लेखनीय आचाय अमरकीर्ति हैं। सेननणीय भट॒टारकों की पीठ भी उक्त स्थान पर लगभग इसी समय स्थापित 
हुई प्रतीत होती है। ये भद्‌टारक स्वयं भी विद्वात होते थे और साहित्य सुजन करने तथा उसे प्रेरणा देने की 
उनमें प्रवृत्ति थी। संस्कृत, प्राकृत और अपश्रश भाषाओं के साथ-साथ स्थानीय मराठी भाषा में भी इन भदटारकों 
के प्रश्रय में साहित्य सृजन हुआ । यहा केवछ कारजा के भट्ठारको द्वारा स्वयं मथवा उतकी प्रेरणा से मराठी में 
की गई रचताओं का ही उल्लेख किया जा रहा है । 


(१) नागो आया - यह सेमगणीय भट्टारक माणिक सेन (सन्‌ १५०१६ ) के शिष्य थे । इन्होंने 
'यशोधर महाराज चारेत्र ' की रचना की थी । 


(२) वीरबाध - यह बलात्कारगण की पीठ के भट्टारक धर्मचन्ध (सन्‌ १६२७-१६४७ ई.) के शिष्य 
थे। र्दक्षा लेने पर इनका नाम पाएवंकीति हुआ | इन्होने सन्‌ १६२७ ई. में सुदर्शन चरित्र ' की रचना को | 
नेमिनाथ विषयक एक गीत, बहुतरी कविता और बावन अत्तरी शैली में एक छोटे प्रकरण को रचता इनकी अन्य 
ज्ञात रचनाएँ हैं । 


(३) पृष्यसामर - यह बलात्कारगण पीठ भ. अजितकीति (सन्‌ १६५१ ई. जो कदाचित्‌ लातूर शाबा 
में चले गये थे) के शिष्य थे । इन्हों ने ' हरिवंश पुराण ' भीर 'आदितवार कथा की रचना को थी । प॑ सुमत्ति- 
बाई शहा के ग्रय ' पूर्णाच्य' तथा डा विद्याधर जोहरापुरकर के अनुसार उक्त हरिवंश पुराण ” आचार्य उज्जंत- 
कीति के शिष्य ब्रह्म जिनदास्त (समय पन्द्रहवी शताब्दी ई ) ने देवगिरि मे प्रारंभ किया था, जिसे ब्रह्मचारी 
पुण्यसागर ने पूर्ण किया था । वेसे उक्त पुराण का जो अंश डा. जोहरापुरकर की ' भट्टारक सम्प्रदाय ' पुस्तक में 
लेबांक २०५ के रूप में उद्धृत हुआ है और जिस में उन्हों ने अपनी गुरु परम्परा का उल्लेख किया है उस में 
इस बात का कोई सकेत नही है कि उन्हों ने ब्रह्म जिनदाध के अपूर्ण पुराण को पूर्ण किया है। गणदासकीर्ति 
(समय सन्‌ १३९३-१४७० ई ) द्वारा अपूर्ण छोड़े गये परमपुराण ' को पूरा करने का श्रेय भी ब्र. पुण्यसागर 
को है। 


(४) भ घरमंचनद - (सन्‌ १६८५- १६९२ ई.), जो बलात्कारगण पीठ के थे, ने हीरा साह के भाग्रह 
पर  कैलास पव॑त ' की अष्टापद स्तुति रची थी । 


(५) बंगादास - उपयक्‍्त भ. धर्मंचन् के शिष्य थे । इन्हों ने सन्‌ (६९० ई. में ' पाशवंनाथ भवास्तर 
गीत और सन्‌ १६९३ ई. में आदितवार कथा ' की रचना की थी । 


२३६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


(६) भा. छत्नसेन - (सन्‌ १६९७ ई ) सेनगणीय पीठ के थे । इन्हों ने सन्‌ १६९७ ई में 'द्रोपदीहरण ' 
की रखना की थी । ' समवशरण षटपदी ' इन की दूसरी ज्ञात मराठी रचना है। इन के एक शिष्य ने ' छत्रसेन 
गूर आरती ' की तथा एक अन्य भक्त अर्जुनिसुत ने इन की प्रशसा में कविता रचना की थी । 

(७) हौरा - उपर्युक्त भ छत्रसेन के शिष्य थे। इन्हों ने कडवसाह की प्रेरणा से सन्‌ १६९७ ई में 
ब॒धणपुर में ' अनिरुद्ध छप्पय की रचना की थी । 

(८) पं जिनदास (जिनसागर) - बलात्कारगण पीठ के भ. देवेन्द्रकीति (सन्‌ १६९९ - १७२९ ६ ) 
के शिप्य थे | इन्हो ने १७२७ ई. में आदित्यव्रतकथा', १७२४ ई में 'जिनकया ', १७३० ई. में ' पद्मावती 
कथा ', १७३४ ई में जीवन्धर पुराण” और १७३८ ई. में पुष्पाञज्जलि कथा की रचना की थी। इन के 
अतिश्क्‍्ति ' लवणाकुश कथा ', ' अनन्त कथा *, “सुगन्धदशमी कथा ', आदिनाथ स्तोत 5 ' शान्तिनाथ स्तोत्र *, 
 पाएवंनाथ स्तोत्र ', ' पद्मावती रतोत्र ', 'क्षेत्रपाल स्तोत्र ', ' ज्येष्ठ जिनवर पूजा और  शान्तिनाथ आरती ! 
इन की अन्य रचनाएँ है। कारजा और सीरडग्राम इन के रचनास्थल रहे हैँ । 

(९) धाणिकनन्दी - भी उपयुक्त भ. देवेस्रकीति के शिष्य थे उन्‍्हों ने १७२४ ई में ' अनन्तनाथ 
आरती ' की रचना की थी । 

(१०) भ. नरेन्सेन (सेनगणीय पीठ के सन्‌ १७३०-१७३३ ६ ) ने ' पाए्वेनाथ पुजा ' और ' बुपभनाय 
पाकृणा ' की रचना की थी । 

(११) बअजुनसुत - ने उप क्त भ. नरेच्द्रसेत के समय में देऊलगाव में 'कैास छप्पय ' की रचना की 
थी जिस में उन्हों ने उक्त भट्टारक द्वारा चम्पापुर में वाद विजय करने का भी उल्लेख किया है। 


(१२) रतन » सेनगणीय पीठ के भ. शान्तिमेत (१७५१-१७५९ ई ) के प़िप्य थे । इन्हों ने रामटेक 
यात्रा के समय “शान्तिताथ विनति ' की रचना की थी। इस विनति की भाषा हिन्दी से मिलती जलती है। 

(१३) तानु - भी उपयंकत भ. शान्तिसेन के शिष्य और फूटान सेठ व चदाबाई के पुत्र थे। इन्हों ने 
बदरी में जिन मन्दिर का दर्शन और सागर स्नान किया था। इन्हो ने कवितों की रचना की थी । इन की भाषा 
भी हिन्दी से मिलती जुलती है। 

(१४) साह रतन - भी उक्त भ. शास्तिसेन और उन के पट्टधथर भ सिद्धसेन (१७६९-१८१२ ६ ) 
के शिष्य थे इन्हों ने ' सिद्धसेन गृर् आरती ' की रचता की थी । 

(१५) वृषप्त - बलात्कारणण पीठ के भ धर्मचन्द्र (१७३६-१७७६ ६ ) के शिष्य थे। इन्हो ने 
१७७४ ई में 'नववाडी ' और १७७६ ई में 'रविवारत्रत कथा ' की रचना को थी । 

(१६) गृुणसागर - (भ. देवेन्द्र क॑ ति) तौलव देश की लवनपुरी के श्रेष्ठि पायापा के पुत्र थे और इन 
की भाता का नाम नेमाका था। यह बलात्तारगण पीठ के उक्त भ. धर्मचन्द्र के शिष्य थे और देवेन्द्रकीति नाम से 
१७८३ से १७९३ ई. तक उक्त भट्टारक पीठ पर आमीन रहे | मराठी में रचित इनको “लावणी ' से उन के 
माता-पिता आदि का उपयुवत परिचय मिलता है। 

(१७) महतिसागर - उप्क्त भ. देवेद्रकीति के शिप्य थे | इन्हो ने १८०१ ई. में रिद्धिपुर में पुतक्क- 
सघवी के आग्रह पर “रविवार ब्रत कथा और १८१० ई. में 'आदिनाथ पंच कल्याणक कथा ' की रचना की 
थी | इन्हों ने स्फुट पदो की भी रचना की । इन के  अभ्ग ' उपदेशपुर्ण हैं और व्यावहारिक दृष्टान्त एवं उपमाओं 
आदि से युक्त होने के कारण वे प्रभावपूर्ग और मनोरंजक हैं। इन की रचनाओं का एक सग्रह ' महृति काव्यकुंज 
नाम से प्रकाशित हुआ है । श्री साराम नेमचन्द ने महृति सागर का जीवन चरित्र भी प्रकाशित किया है। 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ २३७ 


(१८) रत्नकोति - सेनगणीय पीठ के भ. सिद्धसेव (१७६९-१८१२ ६.) के शिष्य थे। इल्हों ने 
अमरावती नगरी में १८१३ ई. में भ. सकलमपण की संस्कृत ' पट्कर्मोपरेशु रत्तमाछा ' का मराठी में  उपदेश- 
रत्नमाला ' नाम से एलोकबद्ध रूपान्तर किया था । 

(१९) राघव - भो उपर्युक्त भ. सिद्धस्ेत के शिष्य थे। इन्ही ने  सिद्धमेत स्तुति ' की रचना की थी । 


(२०) येमासाहु - भी उपर्यक्त भ. सिद्धसेन के शिष्य थे और उन्हों ने भी अपने गुरु की प्रशंसा में 
कविता रची थी । 


संभव है पर्याप्त जानकारी के अभाव में कारंजा के भट्ठारकों और उन के शिष्यों भ्ादि द्वारा की गई 
मराठी साहित्य सेवा का कोई अंश उल्लेख करने से रह गया है। उसके लिये क्षमा चाहुगा । 


टिप्पणी - विशेष जानकारी के लिये निम्नलिखित ग्रन्थ दृष्टव्य हैं : 
(१) प्रो. विद्याधर जोहरापुरकर की जोवराज जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित पुस्तक ' भट्टारक सम्प्रदाय '॥ 
(२) पडिता सुमतिबाई शहा द्वारा सम्पादित ग्रन्थ ( पूर्णाध्यं ' । 


महाकवि बादिराज-एक अनुचिन्तन 


श्री, पं. दयाचंदजी साहित्याचार्य प्रवक्ता 
प्राचायय भ्री. गणेश दि जेन संस्कृत महाविद्यालय 


सागर 


संस्कृत साहित्य के महाकवि वादिराज साहिग्य गगन के थुतिमान्‌, शीतल चन्द्रमा थे, ये दर्गनशार्त्र 
के ज्ञाता होने से दार्शनिक, भावप्रधान महाकाव्य के प्रणेता होने से महाकवि, विश्वतत््वों के विचारशील होने 
से चिन्तक और दिगम्बरमार्ग के तपस्वी होने से महाम्॒ति थे। और द्रमिल या द्रविड संत्र के मुनियो के नायक 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे। इन की तुलना मंस्कृत साहित्य के जैनकविपों मे सोमरेवयूरि के साथ और जैनेतर 
संस्कृत कवियों में नैषध काव्यकार श्रीहृषंकवि के साथ की जा सकती है। 
आचार्य वादिराज अपनी प्रखर प्रतिभा से ' स्माद्रादविद्यापति, एवं घट्तकंषण्मुख एवं जगदेवमललवादी 
इन तीन प्रशरत उपाधियों से विभूषित थे। स्वरचित एकीभावस्तोत्र के अन्त में किसी शिष्य ने उन का अभिननदन 
किया है। 
वादिराजपनुशाब्दिकलोको, वादिराजमनुताकिकतिह:ः । 
वादिराजमनुकाव्यकृर तस्ते, वादिराजमनु भव्यसहाय' ॥ 


तात्पय-वे समस्त वैयाकरण, ताकिक, काव्यनिर्माता और उपदेशक वादिराज से हीन हैं, अर्थात्‌ वादिराज 
की तुलना नहीं कर सकते है। 


२१८ व्याज्यान वाचस्पति पंडित 


जैनशिलालेखसंग्रहु में शिछालेख न॑ ३९ में कहा गया है । 
सदसि यदकलंक: कीतंते धर्मकीति: 
वचसिसू रपुरोधा न्‍्यायवादे 5 क्षपाद: । 
इति समयगरुणामेकत' संगतानां 
प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराज: ।॥ 
भावसौन्दर्य- वे वादिराज विद्वानों की सभा में अकलकदेव (जैनगृरु), धर्मकीति (बौद्धगुरु), बृहस्पति 
(देवगर), और गौतम (न्यायगुरु) के समान हैं। इस से सिद्ध हो जाता है कि आचाय वादिराज अनेक धर्मंगरओं 
के प्रतिनिधि थे । ये प्रभावक प्रवक्‍ता और महान्‌ तत्त्वचिन्तक थे । 


वादिराज श्र पालदेव के प्रशिष्य, मतिसागर के शिष्य और रूपसिद्धि के प्रणेता दयापाल मुनि के गृरुभाई 
थे। “ वादिराज यह नाम उपाधि जैसा प्रतीत होता है। सम्भवत: अधिक प्रचलित होने के कारण ही आचार्य इस 
नाम से ख्यात हो गये होगे । ऐतिहासिक शोव और खोज के आधार पर कुछ विद्वानों ने आचार्य का नाम 
कनकसेन बसलाया हैं। पर सबल तरकों से इस की सिद्धि नहीं हो पाती है। अत अथी तक उबत तथ्य मान्य नही 
हो सका है! / 
तीर्थंकर महाबीर और उन की आचायेपरम्परा (पृ, ८९) 
आचाये वादिराज के विषय में एक कथा प्रचलित है कि इन को असाताकत्रे के उदय से कृष्टरोग हो 
गया था| एक समय महाराजा जयसिह की सभा में इन के कुष्टरोग की चर्चा हुई, तो इन के एक अनन्य भक्त ने, 
अपने गुरु के अपवाद के भय से झूठ ही कह दिया कि इन को कोई रोग नहीं हुआ है। इस विषय पर वादविवाद 
चल पछा और अन्त में राजा ने स्वयं ही चलकर कुष्ट की परीक्षा करने का निश्चय किया । यह सुनकर भक्‍त 
घत्राया हुआ आ, वादिराज के पास पहुंचा और राजमभा की समस्त यटना कह सुनाई ) मूनिराज ने भक्त को 
आश्वासन देते हुए बहा-“ धमं के प्रसाद से सब अच्छा होगा, चिन्ता मत करो /। अनन्तर वादिराज ने एकीमाव 
स्तोत्र की संसक्ृत भाषा में रचना की और व्याधि दूर हुई । और तपस्या के प्रभाव से शरीर स्त्र्ण के समान सुन्दर 
हो गया । राजा ने आकर मूनिराज का सुन्दर शरीर देखा तो आश्चर्य में भग्न हो ग्रे और कहने छगें कि 
वादिराज को रोगी कहने वाले अज्ञनी निन्‍दनीय है। राजा ने जैन धर्म पर अतिश्रद्धा व्यक्त की । 
एकी भावस्तोत्र में इस ही अभिप्राय को व्यक्त करनेवाला पद्म इस प्रकार कहां गया है- 


प्रागेवेह जिदिवभवनादेष्यता भ्व्यपुण्यात्‌ 
पृथ्वीचक्र कनकप्थतां देव निम्येत्वयेदम्‌ । 
ध्यानद्वार मम रूचिकरं स्वान्तगहुं प्रविष्टन 
रतत्कि चित्र जिन वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि ॥ 
एकीभावस्तोत्र श्लोक क्र, ४ 


भावसीन्दये- है भगवन्‌ ! आप ने स्वगे से गर्भ में आने के पूर्व ही भव्यजीवों के पुण्य से इस पुथिवीमण्डल 
को सुवर्णमय कर दिया था। इसी प्रकार हम ने ध्यान के द्वारा अ।प को अपने सुन्दर मन मन्दिर में प्रवेश करा 
लिया है तब यह शरीर सुवर्ण का बन जावे इस में क्या आश्चर्य की बात है अर्थात्‌ जब आप के प्रभाव से भूमण्डल 


सुवर्णमय हो जाता है तब क्या आप का हृदय में स्मरण करने पर यह शरीर सुवर्ण जैसा सुन्दर कान्तिवाला नहीं 
हो सकता ? अवश्य हो सकता है । 
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वादिराज का समय सन १०१० से १०६५ ईशाब्द तक माना जाता है। आपने अपने प्रशस्त जन्म से 
भव्गास प्रान्त को अलंकृत किया था । 


जब वादिराज के कृतित्व पर विचार किया जाता है तब ज्ञात होता है कि आप ते निम्नलिखित प्रन्यों 
की रचना कर सरस्वती की उपासना की है। 


(१) पाश्वंनाथ चरित 
(२) यशोधर चरित 
(६) एकीभावस्तोत्र 
(४) न्यावविनिश्चय विवरण 
(५) प्रमाण निर्णय 
(६) अध्यात्माष्टकरवोत्र 
प्रभ्यपरिचय- 
(१) पाश्वंनाय चरित- 
महाक्राव्य की दृष्टि से वादिराजप्रणीत पाश्वंनाथ चरित एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इस में बारह सर्ण है 
और तीर्थंकर पाश्उनाथ का चरित्रचित्रण आकर्षक शैली से किया गया है। 


(२) यशोधर घरित- 
यशोधर चरित एक लोकप्रिय काव्य है। इस मे हिंसा और अहिंसा का प्रभाव रोचक ढंग से दर्शाया 
गया है । इस काव्य में चार सर्ग है। यशोधर चरित्र की कवाउस्तु और यशस्तलक वम्पु को कथावस्तु एक ही है । 


(३) एकोपावस्तोत्र- 
इस स्तोत्र में कुछ २६ पद्य हैं, २५ पद्य मन्दाकान्ता छन्द में रचित हैं और एक पद्म स्वागताछन्द में रचित 
है । इस स्तोत्र मे शान्त रस से भक्ति की गंगा सरस-शीतल प्रवराही रही है। 


(४) न्याविनिएचय विवरण- 

श्री अकलंकदेव ने न्‍्या|यविनिश्चय नाम का न्याय ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ में ४८० कारिकाएं तीन 
प्रस्तावों में विभक्‍त है। वादिराज ने इस ग्रन्य पर अपना विवरण लिखा है जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस में 
पक्षों को समूद्ध और प्रामाणिक बनाने के लिये अगणित ग्रन्थों के प्रमाण उद्धृत किये गये हैं । वादिराज ने अपनी 
इस टीका को “न्‍्यायविनिश्वय विवरण ' यह नाम स्वयं दिया है । 


(५) प्रभाणनिर्णय- 

इस लबुकाय ग्रन्थ में प्रमाणनिर्णय, प्रत्यक्षनिणेय, परोक्षनि्णंय, और आगमनिर्णय ये चार प्रकरण हैं । 
प्रमाणनिर्णय के अन्तर्गत प्रमाण का स्वरूप निर्धारण करते हुए सम्यस्ज्ञान को ही प्रमाण दर्शाया है। इस प्रकरण में 
नैयायिक, मीमांसक, बौद्ध, चार्वाक प्रभति दाशंनिको की प्रमाण विषयक मान्यताओं की समीक्षा की गई है । 
(६) अध्यात्माष्टकल्तोत्र- " 

इस स्तीत्र में भुजज़ुप्रयात छन्द नामक मनोहर छन्द के माध्यम से आठ पद्मोंद्वारा जिनेस्द्र आत्मा का 
स्तवन किया गया है। अन्तिम नवम खग्धरा छरद में निर्मित पद्मद्वारा जिनेद्र की दरब्यधक्ति तथा भावमक्ति का 


मूल्यांकन किया गया है। यह स्तोत्र प्रत्तिद्ध नहीं हो पाया है। यह कुछ समय पूर्व प्राचीन शास्त्र भंडारों से 
हस्तलिखित प्राप्त हुआ है। यह स्तोत्र पठवीय है । 


य्‌४० व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


उपसहार 

ब आचाय॑ वादिराज ग्यारहवी शती के ताकिक, साहित्यिक, वैयाकरण और प्रभावक उपदेणप्टा थे। इन का 
व्यक्तित्व और कृतित्व न केवल मद्रास में अपितु भारत में विख्यात था । आपने आध्यात्मिक तपस्या के प्रभाव से 
महाराजा जयसिहदेव को भी आश्चयंसागर में निमग्न कर दिया था । आप के द्वारा रचित अध्यात्माष्टक स्तोत्र 
जनकत्याण के लिये एक सन्देश है । 


भहामुनि श्ोवादिराज विरचित अध्यात्माष्टक स्तोत्र 
[मजंगप्रयादछन्द ] 
विभावाद्यम्तावात स्वप्तावं वहन्तं 
सुबोधिप्रफष वियोध॑ दहुन्तं । 
नपातीतरूपं नयाम्भोधिचन्द्र 
भजे5हें जगज्जीवनं श्रीजिनेन्द्रम ॥१॥। 


भावसौन्दर्य -जो रागादिक विभावों का अभाव होने से अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव को धारण कर रहे हैं। 
जो समीचीन रत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान, सम्यझूचारित्र) के प्रमावाथिक्‍य से अज्ञान को विनप्ट कर रहे है। 
जिन का विशुद्धस्वरूप वचनरूप नय विकत्पों से रहित है । तथापि जो नयसूमीसम॒द्र को लहराने के लिये चन्द्रमा के 
समान है। अर्थात्‌ दिव्यध्वनि के द्वारा अनेक नयो के उपदेष्टा है तथा ससार के समस्त प्राणियों के जीवन की 
उन्नति करनेवाले है, परमानन्द के प्रदाता है उन अरहन्त भगवान की हम उपासना करते है, उतके गुणों का 
निरन्तर ध्यान करते है ॥१॥ 


दयादेयभावादनादेय दूर 

गुणान/मभावाद गुणाम्तोधिपुरम । 
सुचारित्रचये क्षण तीतनिद्र 

भजे5हूं जगज्जीवनं भ्रीजिनेन्द्रम ॥२॥ 


ताल्पयं-जो दया में आदेय बृद्धि होने के कारण हिसा, असत्य, चौथे आदि अनादेय (भअग्राह्म ) विभावों से 
दूर है। जो सत्व-(राग), रज (द्वेष) और तम (मोह) इन साख्यमत के गृगो का अभाव होने से सम्यगदशेन 
ज्ञान चारित्र आदि आत्मणणो के सागर को परिपूर्ण करनेवाले है। जो सम्यक्चारित्र की चर्या के अवलोकन में 
सदा सावधान हैं तथा जगत के समस्त जीयो के जीवन रवरूप है, उनके संरक्षक हैं, उन श्रीजिनेन्द्रभगवान्‌ की हम 
सदा उपापना करते है ॥२॥ 
शुभ वाणशुभं कर्म चेक समस्त 
नयाश्विश्चितं बन्धनीड निरस्तम्‌ । 
स्वभावाप्ति र्य स्वय चाप्यलन्द्र 
भजे#हं जगज्जीवत श्रीजिनेन्द्रम्‌ ॥ ३ ।॥। 
मावसोन्दर्य-जिन्हो ने शुभ अथवा अशुभ-समस्त कम एक हैं अर्थात्‌ बन्ध के कारण होने से एक ही 
प्रकार वाले हैं। ऐसा नयविवक्षा से निश्चित क्रिया है तथा कर्मब्रन्ध के आधार को जिन्‍हो ने दूर किया है। 
जिन्हे विशुद्धस्वताव की उपलब्धि हुई है अर्थात्‌ जो शभ-अशभ (पुण्य-पाप) रूप समस्त विभावों को दूर कर 
वीतराग परिणति को प्रा्त हुए हैं, जो स्वय अतन्द्र (प्रमाद से रहित) दशा को प्राप्त हैं अर्थात्‌ सदा सावधान हैं 
तथा समस्त प्राणियों के जीवन के जीवनदाता है, ऐसे श्रीजिनेद्ध देव की हम निरन्तर उपासना करते हैं॥ ३ ॥ 
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द्रव चाद्य॑ वस्त्वनित्यं च॑ नित्य प्‌ 
विधारूभ्यमेतत्ववक्तव्यचिन्ध्यम्‌ । 
लप्तत्सप्तभंगोभिमालासमुद्र 
भजे5हं जगज्जीवनं श्रीजिनेत्रम | ४ || 


तात्पर्य-जिन के मत में आत्मारूपी वस्तु गुण-गृणी के भेद से द्वैतरूप है, गृण-गुणी में प्रदेशभिद न 
होने से अद्वत रूप है। द्रव्याथिक नय से नित्य है तथा पर्यायाथिक नय से अनित्य है ॥ परस्परविरोधी दो धर्मों को 
एक साथ नहीं कहा जा सकता इस लिए आत्मा अवक्तव्य है तथा ज्ञान के द्वारा विचार करने के योग्य होने से 
वक्‍तव्य (चिन्त्य) है। इस प्रकार के परस्परविरोधी धर्मों से युक्त यह आत्मा सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय गृणों के 
द्वारा प्राप्त करने के योग्य है। जो अनुभव करने के योग्य भात्मा, स्थादरित-स्थान्नास्ति आदि सप्तभंग रूप तरंगों 
के समूह के लिए समुद्र॒स्वरूप है। तथा जो जगत के प्राणियों के जीबन के लिए उज्वल जीवन है उन श्री जिनेद्- 
भगवान की हम सर्देव उपासना करते है ॥ ४ ॥। 


कुतस्त्यों विरोधादिदोषावकाशों 

ध्वनि: स्थादिति स्थादहों यत्प्रकाश: । 
इतीत्थं वदन्त॑ प्रमाणादरिद्रं 

भजे5हं जगज्जीवनं श्रीजिनेत्द्रमूं ॥ ५ ॥ 


काव्यसोन्दर्य- उस भगवज्जिनेन्द्र की देशना में विरोध आदि दोषो का अवसर कहां से आ सकता है? 
भर्थात्‌ कही से नहीं । जिस का कि प्रकाश स्थाह्ादरूप होता है अर्थात्‌ जिस के ज्ञान में स्थाद्राद के कथन द्वारा 
विरोध, विपरीत आदि दोषो का प्रसंग नही आता है। इस प्रकार जो प्रमाणो से विभूषित उपदेश देते हैँ तथा 
जगत के जीवन को जागृत करने वाले है, उन अरहन्त भगवान्‌ की हम सर्देव उपासना करते,है ॥॥ ५ ॥ 


प्रमाण यतो द्वादशांगाख्यशास्त्र 
सुवक्तृत्वतों धर्मेकर्मादिपात्रम्‌ । 
फल यत्तपोद्रोरभूद्‌ भव्यभद्र 
भजे5हं जगज्जीवनं श्रीजिनेन्द्रमू ॥ ६ ॥ 


सारतसोन्दर्य - जिन की दिव्यवाणी द्वारा प्रतिपादित होने के कारण द्रव्यस्वभाव तथा सम्यरदर्शन-ज्ञान-« 
चारित्र आदि गृणों का वर्णन करने वाला द्वादशांगरूप श्रुतज्ञान प्रमाणस्वकूप हुआ ॥ जिन के तपरूपी वृक्ष का फल 
भव्य जीवों का कल्याण करने वाला हुआ | जो जगत के जीवो का उद्धार करने वाले हैं उन श्री जिनेन्द्र परमात्मा 
के गणों का हम स्तवन करते हैं ॥।६॥। 


उपादानहाने फल चाप्युपेक्षा 

पररन्यभावादि माने सुशिक्षा । 
तदाभासदृवत्वाच्च तेषाममन्द्र 

भजे 5 हूं जगज्जीवनं श्रीजिनेन्द्रम्‌ ॥७॥ 


भावतोन्दर्य - जिन के द्वारा निरूपित प्रभाण का फल आदान हान (त्याग) ओर उपेक्षा है अर्थात्‌ प्रहण 
करने योग्य वस्तु को प्रहण करता, त्यागने योग्य वस्तु को त्यागना तथा उपेक्ष्य बस्तु से राग मोह ढ्वेष के अभाव 
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रूप उपेक्षा करना प्रमाण का फल है। अन्य प्रतितरादियों के द्वारा माने हुए प्रमागों में कहां क्या बाधा' आती है, 
उस का गया निराकरण है इसकी शिक्षा देना भी प्रमाण का फल है। साथ ही यह दर्शाना भी प्रमाण का फल है 
कि प्रमाणाभासो पर दृष्टि रखने से प्राणियों का अकल्याण होता है । उन विश्वहितंकर, जीवन के उन्नायक जिनेन्द्र 
पश्मात्मा की हम उपासना करते है । 


अतुल्या अनन्ता गृणास्तावकीना: 
सदोषा सुतुच्छा मतिर्मामकीना । 
पद॑ प्राप्यमेतावतवाहमिद्ध 
भजे 5 हूं जगज्जीवनं श्रीजिनेन्द्रमू ॥८॥ 
पद्चसोन्वर्य - है भगवन्‌ ! आप के गृण अतुल्य तथा अनन्त हैं और मेरी बुद्धि अनेक दोषों से परिपूर्ण 
तथा अत्यन्त सुच्छ है। इसलिये हम इस तुच्छ तथा सदोष बुद्धि से आप के गुणों का वर्णन कैसे कर सकते हैं ? 
किर भी अहमिस्द्र का पद इतनी अल्प भक्त से भी प्राप्त क्रिया जा सकता है। यही कारण है कि हम विश्व के 
प्राणियों के उद्धार करने वाले श्रीजिनेद्ध परमदेव की श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं ॥८॥ 


स्र्धराउन्द 


वार्धारायहँणा ते, सुरगतिसुखदा, तुष्टिपुष्ट्यादिकर्श्री 
दिव्या वागागमोत्या, श्रुतिसरणिगतानन्तमिथ्यात्वहत्री । 
रागह्रषादिमुक्तो, मनिरिह विदित', शुद्धधोधाशयाल: 
जन्माहोवारणात्‌, कस्तवामिमसू जद्‌ वादिराजोदयाल: ।। 


सावसौन्दर्य - हे भगवन्‌ ! जलधारा आदि अष्टद्रव्यों के द्वारा को जानेवाली आप की पूजा देवगति 
का सुख देनेवाली तथा मानसिक सन्‍्तोष एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली है, एवं आगमानुत्तारिणी 
आप की दिव्यवाणी, कर्णमार्ग से प्रविष्ट होकर अनन्त मिथ्यात्व को हरनेवाली है। हे नाथ ! आप राग द्वेष मोह 
आदि से रहित वीतराग और शुद्ध ज्ञान से उपयोग विशिष्ट सर्वज्ञ, मुनि इन नामों से जगत में प्रसिद्ध हैं अतः 


दयालु वादिराजमनि ने संसारसंबन्धी पापों को नष्ट करने के लिये इस आध्यात्मिक स्तवन की भक्तिपूर्वक रचता 
की है ॥९॥ 





प्रातिष्ठा सारोडार $ एक अध्ययन 


थो. पंडित ताथूलालजी शास्त्री 
संहितासूरि (इंदौर) 


श्री पण्डित प्रवर आशाधरजी द्वारा रचित प्रतिष्ठा सारोद्धार' अपरनाम जिन यज्ञ कल्प ' वि सं. 
१२८५ का प्रतिष्ठा ग्रन्थ है। आचार्य वसुतन्दि के प्रतिष्ठासार संग्रह के विषय का उद्धार करने के छिये यह लिखा 
गया है। आधार्य जयसेन (वसुबिन्दु) ब्रह्मयुरि, नेमिचन्द्र, इन्द्रनंदि, अकलंक भट्टारक, हस्तिमल्‍ल, आयेपाद एवं 
बामदेव के प्रतिष्ठा पाठ भी जैन सरस्वती भण्डारों में उपलब्ध है; परन्तु इन में पं. आशाधर, प. नेमिचर् 
और जयसेन के प्रतिष्ठापाठ मुद्रित हुए है, शेष हस्तिलिब्रित रूप में हैं। 
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श्री पं. नेमिचन्द्र १६ वीं शताब्दी के विद्वान हैं। जितके प्रतिष्ठाशास्त्र का दक्षिण में अधिक प्रचार है! 
उत्तर भारत में आशाधरजी के बाद जयसेन प्रतिष्ठा पाठ का अधिक प्रचार प्रसार करने में ब्र. शीतरृृप्रसादजी का 
विशेष हाथ है | इस में हिन्दी पद्मों में यागमण्डल पूजा आदि तथा कल्याणकों के दुश्य ताटकीय रूप में लिखें गय्रे 
है; जिस के द्वारा संसक्ृत भाषा के ज्ञान बिता भी प्रतिष्ठाचार्प गा बजाकर प्रतिष्ठा कर छेते हैं। अनेक नये 
प्रतिष्ठाचार्य इसे देखकर तैयार हो गये है । इस का परिणाम यह हुआ कि समाज में प्रतिष्ठा का अशुद्ध प्रचार 
बढ गया है । 


उक्त “ प्रतिष्ठा सारोद्धार ” में छः अध्याय हूँ। प्रथम अध्याय में जिन मन्दिर, नित्यमह पूजा के अन्तर्गत 
बताया है। जहाँ तक हो सके जीर्ण मन्दिर का उद्धार किया जावें । नवीन भन्दिर के लिये शुभ मुहूर्त और शुभ 
शकुत देखकर भूमि की परीक्षा कर पवित्र स्थान को खोद कर तींव भरें । तीव में पंचपरमेष्ठी और देवी-देवताओं 
की पूजा कर पांच स्थानों में पांच ताम्र कलश एवं शिला स्थापन करें। भन्दिर निर्माण के पश्चात्‌ जिनेन्द्र वेदी की 
रचना के अवसर पर रजत पुरुष स्थापित करे । इन्हीं दिनों जिन प्रतिष्ठा के लिये उत्तम शिला छाकर उसे मन्त्रित 
कर कारीगर को सौंपना चाहिए । जिन प्रतिमा, नासाग्र दृष्टि, वीतरागता की सूचक होवे । रौद्, कृशांग, संक्षिप्ताग, 
त्रिपिष्टनास्तिक, विरूपक नेत्र, हीनमुख, महोदर, महाहृदय, महाअंस, महाकंटी, महापाद, हीनजंघा, शुष्क जंघा इन' 
दोषों से रहित हो । स्थिर और चल दोनो ही प्रतिमाओं में सिहासन के नीचे वृषभ आदि तीर्थंकरों (अहुन्त 
अवस्था) के चिन्ह खुदाबे । चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त ये दोनों सफेद वर्ण के है । तेमिनाथ मुनि सुब्रत ये कृष्ण वर्ण के हैं । 
पदमप्रभ, वासु पूज्य इन का लाल वर्ण है। सुपाश्वं, पाश्वेनाथ ये नील वर्ण के हैं। और शेष १६ के शरीर का 
वर्ण तप्त सुच्र्ण वर्ण है । प्रतिमा बेप्ती ही वर्ण के पाषाण की होवे । 


गृह चैेत्यालय में (-३-५-७-९-११ अंगृष्ट की सर्व धातु प्रतिमा विराजमान करना श्रेष्ठ है। इस ग्रन्थ 
में प्रतिष्ठाचार्य को इन्द्र माना है। उसके लक्षणों में वह उत्तम कुल व जाति का हो । सुलक्षण, वक्‍ता, निर्लोगी, 
सम्यर्दृष्टि, शास्त्र, निश्चय व्यवहारज्ञ, सदाचारी, वर्णी या गृहस्थ, मन्दकषायी, जितेन्द्रिय, प्रतिष्ठा, विधि का 
अनुभव रखनेवाला होना चाहिए। यजमान बहुधन कुटुम्बवाला, लोकमान्य, उदार, पाक्षिक श्रावक होता है । इन्हें 
इन्द्रादिकी दीक्षा देनेवाले दि जैनाचार्य का भी उल्लेब् है। सभी लोग प्रतिष्ठा के दिनों में एकाशन, ब्रह्मचयें एवं 
रात्रि को धारो प्रकार के आहार एवं जल का त्याग रखते हे । 


गर्भ, जन्म तप, ज्ञान और मोक्ष इत पंचकल्याणकों की विधि की जाती है। भगवान के भाता-पिता 
बनने की क्रिया पहले नहीं होती थी । मंजूषा में माता के स्थान पर गर्भसम्बन्धी क्रिया होकर अन्य संस्कार हो 
जाते थे । ब्र. शीतलप्रसादजी द्वारा संकलित हिन्दी प्रतिष्ठापाठ के नाटकीय' आधार पर लगभग ४० वर्ष से माता- 
पिता बनने लगे है, परन्तु यह प्राय: प्रतिष्ठा कारक के लिग्रे अनिष्ट का कारण बनता है। प्रतिष्ठा कार्य से पूर्व 
प्रतिष्ठाचाययं निमंत्रण की विधि की जाती है। उन का सत्कार कर यजमान उत से प्रतिष्ठा सम्बन्धी कार्य कराने 
हेतु आमन्त्रण पत्रिका, मण्डप आदि निर्माण की विधि करावें । मण्डप में प्रतिष्ठेय प्रतिमाएँ स्थापित करने के लिए 
कटनी, याग मण्डल, वेदी, झंडा आदि का स्थान नियत करें । 


सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा जलयात्रा कराकर उस जल से मन्दिर-वेदी शुद्ध करावें । 'नांदी विधान ! 
में यजमान-पत्नी अपने निवास स्थान से मंगल कलश लाकर मण्डप वेदी में स्थापित करें, यह प्रतिष्ठा' मंगला 
चरण के रूप में है । 


इन्द्र प्रतिष्ठा में इन्द्र १२ व कुबेर की स्थापना प्रतिष्ठा में सम्पिलित होने वालों में करें। यहू बोलियों 
द्वारा होता है, जिस से प्रतिष्ठा में आधिक सहयोग प्राप्त हो सकें । 
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इस प्रतिष्ठा के द्वितीय अध्याय में जलयात्रा विधान में शान्ति मण्डल विधान, सरोवर या कप वापिका 
के तट पर मांडे । मण्डल में शासनदेवो, यक्षी, यक्ष, दिग्पाल, नवग्रह आदि लिखे जाते है। इन की पूजा इसलिए 
की जाती है कि इन में तागकुधर शरीर पीडा, यश, घनहरण, भूत स्थान भ्रष्ट और राक्षस धातु वैषम्य करते है, यह 
सब दोष दूर हो जावें । नवग्रह पूजा से कापालिक आदि द्वारा किये गये उपद्रव शात हीते है । 


नवग्रह देवताओं की पूजा में ढाल की लकड़ी से पकाया हुआ अन्न दूध-घी, देवदार लकड़ी इन सब को 
मिलाकर अग्नि में आहुतियाँ देने पर चन्द्र की पूजा होती है। मगल पूजा के लिग्रे खेर की लकडी से भूते हुए 
शूद्ध घी से मिले जी का सत्तु तथा घी, गुएल, इलायची आदि की धूप चाहिए । इन से मगल देव प्रसन्न होते है । 
बुध की पूजा में अपामार्ग की लकडी से पक्राया भात, खीर व घृत, राल की धूप बताई है। इसी प्रकार अन्य प्रहों 
की पूजा हैतु विविध वस्तुये बतलछाई गई है । ग्रह देवता का स्वरूये भी प्रतिष्ठापाठ के लेखक ने जो लिखें है- 
इतर कर्म का अनुकरण मालूम होता है। ग्रहों के सम्बन्ध मे उन का स्वरूप अदभुत और पूजा में आश्चयंप्रद वर्णन 
है। जबकि देवगति में ज्योतिषी देव, अन्य देवों के अनुसार मानस आहार करते है । उन का स्वरूप भी सुन्दर 
होता है। ग्रन्थकार ने इन ग्रहों से इष्ट सिद्धि हेतु तापस, कापालिक, पाशुपत, बौद्ध, साधु आदि अन्य साथुओ की 
पूजा करने को प्रो साहित किया है। कया इसे कुएरु, कुदेव और कुधर्र पूजा का रूप नहीं माना जाएंगा ? परि- 
स्थितिवश अन्य धर्मों की क्रियाओं का हमारे यहा कई जगह आदान और उन्हें अपनी क्रियाओं का प्रदान परस्पर 


अनुकरण हूप में लिया गया है। परन्तु उन क्रियाओं का जैनीकरण भी कर लिया गया है। आचार्य सोमसेन में 
यशस्तिलक में लिखा है- 


सर्व एवं हि जैनाना प्रमाणं लौकिको विधि: । 
यत्र सम्यक्त्व हानिने यत्र न ब्रतदूषणम्‌ ॥ 


सम्पूर्ण लोकिक विधि जैनाचार में स्वीकार कर सकते है, पर उस से सम्यर्दर्शत एवं सम्पयकूचारित्र 
(ब्रतादि) में दोष नहीं लगता चाहिए । प्रस्तुत “प्रतिष्ठा शास्त्र ' लेक ने इस का ध्यान नहीं रखा, वह हमारी 
तुच्छ बुद्धि के अनुसार है। विज्ञजन इस पर विचार करे । जल यात्रा मे जल देवता की पूजा कर जलाशय में 
प्रवेश कर जल भरने का उल्लेख है। पश्चात्‌ गंगादि देवताओं की पूजा करें, भन्दिर में जिन यज्ञ विधान में 
सकलीकरण और जिनेन्द्र पूजा है। मण्डप की प्रतिष्ठा विधि में क्षेत्रपाल, वायु कुमारादि देवताओं की स्थापना वे 
पूजा है। 


तृतीयाध्याय में यागमंडल विधान में चत्तारिमगल की पूजा के अनंतर ७२ पत्रो वाले कमल की कणिकाओं 
पर १६ विद्या देवियों, २४ जिन भातृकाओं, ३२ इस्धो (भवनवासी व्यन्तर आदि) २४ यक्षो, २४ शासन देवताओं , 
द्वारपालों, दिग्पालो, यक्षो जयादि देवियों की स्थापना व पूजा है | यह देव-देवियो का वर्णन व पूजा प. आशा- 
धरजी के अनुसार नवीन युगानुरूप रचना है, जो उन के पूर्ववती वसुनदि की रचना में नही हैं। आशाधरजी के 
पीछे के उक्त प्रतिष्ठापाठों में इसी का अनुकरण मिलता है। जैन ग्रन्थों मे चार दिग्पालो की जगह, दश दिग्पाल 


की कल्पना अन्य धर्म का अनुकरण है। २४ यक्षार्चत (३१३-१२७ ) में ग्रन्थकार ने यक्षादि की पूजा करनेवालों 
को अव्युत्पन्न दर्शनवाले व ऐहिक फलार्थी बताया है । 


चौथे अध्याय में प्रतिमा शुद्धि के लिये आकर शुद्धि, धूली कलशाभिषेक आदि क्रियाओ में मन्त्रों का व 
विविध औषधियों का उपयोग किया गया है । यह जन्मामिषेक के समय विशिष्ट विधि है । गर्भकल्याणक में यहां 
भद्रासन में प्रतिष्ठेय प्रतिमा स्थापित कर सर्वे विधि की गयी है। पृथक जिनेन्र माता (सजीव) की स्थापना यहाँ 
नहीं है। जयसेन प्रतिष्ठापाठ में यजमान को ती्यकर पिता के वंग में परिवर्तित करने का मत्र है। यजमान प+*नी' 
भी गूणविशिष्ट हो तो तीर्थंकर माता बनती भी है। पर इस प्रम्थ में ऐसा नहीं माना । जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में 
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मंजूषा मे माता की स्थापना करने का उल्लेख है। तपकल्याणक के पश्चात्‌ अंकन्यास, तिलकदान, संस्कारमाला- 
रोपण, मुखवस्त्रदान एवं मालारोपण इत्यादि क्रियायें है। ज्ञान कल्याणक में श्री मृखोद्धाटन, नेत्रोन्मीकूत हृत्यादि 
क्रियायें हैं। पंचकल्याणको की सामान्य क्रियायें प्रथमाध्याय में बता दी गई है । 


प्राणप्रतिष्ठा एवं सूरि मंत्र का इसमें उल्लेख नही है | नये प्रतिष्ठाचायं गुरु से उक्त मन्त्र प्राप्त किये 
बिना प्रतिष्ठा कराने लगे हैं। पाचवे अध्याय में ध्वजा के निर्माण की विधि है। सिद्ध प्रतिमा, आचाये व साधु 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा विधि में सिद्ध प्रतिमा प्रचलित पोलाकार नहीं हो सकती है, क्योकि प्रतिष्ठा में जो भन्त्र 
जियाये बताई है, वे पूर्णावयववाली प्रतिमा में ही संभव है। इस ग्रंथ में ककश-ध्वजा-मन्दिर प्रतिष्ठा विधि मत्र 
सहित नही है, जो गृरु द्वारा विहित करनी चाहिए । प्रस्तुत प्रतिष्ठापाठ संस्कृत विद्वान द्वारा ही शुद्ध पढा जा 
सकता है; परन्तु वतंमान अधिकाश प्रतिष्ठाचायं विद्वान्‌ न होने से अशुद्धोच्चारण करते है। प्रतिष्ठा में अतिशय' 
व जनता में सुबशान्ति प्राप्ति हेतु सम्पृण विधि शुद्ध होता चाहिए | मृत्तिका नयन और अंकुरारोपण, जिस से 
मन्दिर के आस पास की भूमि उर्वरा है या नही, इस का परीक्षण और शकुन का ज्ञान होता है, नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा 
पाठ मे है। प्रतिष्ठा सम्बन्धी सम्पूर्ण विधि विधान किसी एक प्रतिष्ठा पाठ में उपलरूब्ध नहीं है, इसलिए अन्य 
प्रतिष्ठापाठो की सहायता भी लेनी पडती है । 


समयसार की रचना में आचार्य कुन्दकुन्द की दृष्टि 


थ्रो. पं. बंशीधरजी, व्याकरणाचार्प 
(बीना) 


समयस।र का आलोडन करने से में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उस की रचना आधाय॑े 
कुन्दकुन्द ने इस दृष्टि से की है कि सपूर्ण मानवसमष्टि इसे पढ़कर इस के अभिप्राय को समझे और उस अभिप्राय 
के अनुसार अपनी जीवन प्रवृत्तियों को नैतिक रूप देने का दृढ संकल्प करे जिस से वह जीवन के अन्त तक 
वास्तविक सुखपूर्वक जिन्दा रह सके। 


इस प्रकार अपनी प्रवृत्तियों को नैतिकरूप देने वाली मानवसमष्टि में से जो मानव जितने परिणाम में 
अपनी मानसिक, वाचनिक और कायिक स्वावलंबता का अपने में विकास कर ले उस के अनुसार वह आध्यात्मिक 
(आत्मस्वातत्र्य के ) मार्ग का पथिक बन सकता है । 


जीव के भेद 

जन शासन में जीवों के संसारी और मुक्त दो भेद बतलाये गये हैं। (देखो-त. सु. भ. २ को 
/ संसारिणों मुक्ताश्च ” सूत्र १०) 

इस सूत्र से यह भी ज्ञात होता है कि संसार की समाप्ति का नाम ही मुक्ति है और जो जीव संसार से 
मुक्त हो जाते हैं, वे ही सिद्ध कहलाते है। जैन शासन के अनुसार कोई भी जीव अनादिसिद्ध नहीं है जैसा कि 
कुछ अजैत दाशंनिकों ने माना है । 


२४६ &थार्यान बाचस्पति पंडित 


संतारी जीवों के भेद 
जैन शासन के अनुसार संसारी जीव भी भव्य और अभव्य दो प्रकार के हैं उनमें से भव्य जीव वे हैं 


छा 


जिन में संसार से भुष्त होने की स्वभावसिद्ध योग्यता विद्यमान हो और अभ्वव्य जीव वे हे जिन में उस स्वध्ाव 
सिद्ध योग्यता का सबंधा अभाव हो । 


भव्य ओर अभव्य दोनों में विशमान समानता 


भव्य और अभव्य दोनो ही प्रकार के जीव अनादिकाल से पौद्गलिक कर्मों से बद्ध होने के कारण उन 
कर्मो के प्रभाव से अनादिकाल से ही यथायोग्य नरक, तियंन्‍्च, मनुष्य और देव इन चार गतियों में परिभ्रमण 
करते आये है और अपनी स्वावरूबन शक्ति को नष्ट कर यथासम्भव मानसिक वाचनिक और कायिक परावलुंबता 
की स्थिति में रहते जाये है तथा मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय के प्रमाव में मिथ्यादृष्टि गृणस्थान में 
रहते हुए सतत मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान पूर्वक अनेतिक (मिथ्या) आचरण करते आये हूँ। ऐसे जीवो को 
समयसार गाथा १९ से लेकर गाथा २३ तक अपने से भिन्न पदार्थों में अहंबद्धि और ममबुद्धि होने के कारण 
अप्रतिबुद्ध प्रतिपादित किया गया है तथा ये जीव अप्रतिबुद्ध क्यो है ? इस बात को समयसार गाथा २४ और २५ 
में आगम और तके के आधार पर सिद्ध किया गया है । 


समयसार का विवेचन भनुष्यगति को अपेक्षा हो 


यद्यपि नरक, तियंन्च, मनुष्य और देव इन सभी गतियो के जीव इस प्रकार से अप्रतिबुद्ध हो रहे है और 
सभी गतियो के बहुत से जीव इस अप्रतिब॒ुद्धता को समाप्त कर यथा सम्भव [प्रतिबुद्ध भी हो सकते है, परल्तु 
जीवों को मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य गति से ही हो सकती है इसलिए समयसार में मुक्ति के सनबध मे जो विवेचन 
किया गया है वह मानव समरष्टि को लक्ष्य में रखकर ही किया गया है । 


भव्य अभव्य दोनों में विद्यमान अन्तर 


जन-शासन के भनुसार भव्य और अभव्य दोनो ही प्रकार के मिथ्यादृष्टि जीव मुक्ति के मांग में 
प्रवेश कर सकते है, वयोकि न तो भव्य जीव अपनी भव्यता की पहिचान कर सकते हैं और न अभष्य जीव 
अपनी अभव्यता की पहिचान कर सकते है । इसलिए भव्य जीवो के समान अभरव्य जीव भी अपनेको भव्य 
समझकर मुक्षित के मार्ग में प्रवत्त होते है। समयसार गाथा १७५ में बतलाया गया है कि अभव्य जीव भी मोक्ष के 
मार्गभूत धर्म (व्यवहारधमं) में आस्था रखता है, उस को समझता है, उस में रूचि रखता है और उस मे प्रवृत्त 
भी होता है । इतनी बात अवश्य है कि उस का वह धर्माचरण मुक्ति का कारण न होकर यय्रायोग्य सासारिक 
सुख की वंद्धि का ही कारण होता है। इस का तात्पय यह है कि भव्य और अभव्य दोनो ही प्रकार के जीव 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय के प्रभाव से मिथ्यादृष्टि गृणस्थान में रहते हुए भी ययथायोग्य चतुर्थ 
गुणस्थानवर्ती, पंचमगुणस्थानवर्ती और पषष्टगुणस्थानवर्ती जीवों के समान बाह्य आचरण करते है और इस' प्रकार 
झाचरण करते हुए अभव्य जीव भी भव्य जीवों के समान आत्मा में क्षत्रोपशम, विशुद्धि, देशवा और प्रायोग्य 
लब्धियों का विकास कर छेते है, जिन के प्रभाव से वे नवम ग्रैवेयिक तक स्वर्ग में भी उत्पन्न हो जाते है; परल्तु 
वे भव्य जीवों के समान आत्म परिणति को सम्यरदर्शन, सम्यस्श्ञान और सम्यस्चारिव्ररूप नहीं बना सकते है। 
क्योकि जैनशासन में बतलाया गया है कि उसी जीव की आत्मपरिणति सम्यस्दर्शशकूप हो सकती है जिसमे 
मोहनी यकम की तीत और अनन्तानुबन्धी क्रोध मान, माया और लोभ रूप चार प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा 
क्षयोपक्षम किया हो । इसी प्रकार आत्मा की परिणति देशवुत्तहप उसो जीव की हो सकती है, जिस ने दर्शन- 
मोहनीयकर्म की तीन और अनस्तानुबन्धी कषाय की चार प्रकृतियों के उपशम क्षय और क्षपोपशम के साथ 
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अप्रत्याव्यानावरण की चार प्रकृतियों का क्षयोपशम किया हो ॥ तथा आत्मा की विशुद्धि सर्वत्रत रूप उसी जीव की 
होती है, जिस ने दर्शनमोहनीय कर्म की तीन और अनन्तानुबन्धी कषाय की चार इन ७ प्रकृतियों के उपशम, क्षय 
अथवा क्षयोपशम और अप्रत्यास्यानावरण कषाय के क्षयोपशम के साथ प्रत्याद्यानावरण कषाय का भी क्षेयोपशम 
किया हो । 


इस का भाव यह है कि भोहनीय कर्म की उक्त प्रकृतियों का यथासम्भव उपशम, क्षय व क्षयोपशम उधी 
जीव में होता है जो भव्य हो | तथा उस जीव में वह तभी होता हे जब मिथ्यात्व गुणस्थान में भी रहकर भी 
वह सातिशय मिथ्यादृष्टि हो जाता है । वह जीव सातिशय मिथ्यादुष्टि तभी कहा जाता है जब बहू करणलब्धि 
को प्राप्त करता है अर्थात क्रमश. अध:करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों को प्राप्त होकर मोहनीय 
कर्म की उक्त प्रकृतियों का यथायोग्य उपशम, क्षय और क्षयोपशम करने की क्षमता प्राप्त कर छेता है। इसे 
करणलब्धि की प्राप्ति तभी होती है जब वह समयसार में प्रतिपादित भेद-विज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वह उक्त 
भेद-विज्ञान को तब प्राप्त होता है, जब वह क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य हन चार छबिध्रयों को प्राप्त 
कर लेता है। वह इन भार लब्धियों को तब प्राप्त करता है, जब वह नैतिक आचरण के रूप में भथवा नैतिक 
आचरण के साथ देशव्रत के रूप मे अथवा नैतिक आचरण के साथ सर्वव्रत के रूप मे मन, वचन और काय के 
समनन्‍्वयपुर्वक आगम में वर्णित व्यवहार धर्म को अंगीकार करता है । 


यहा यह ज्ञातव्य है कि अभव्य जीव भी यवायोग्य रूप में उक्त प्रकार के व्यवहार धर्म को अंगीकार 
करके क्षयोपशम, विशुद्धि, वेशना और प्रायोग्य इन छब्धियों को प्राप्त कर लेता है, परन्तु वह अपनी अभष्यता 
के कारण उक्त भेद-विज्ञान को प्राप्त नही होता है । 

यहां यह भी ज्ञातव्य है कि उन अभव्य और अभव्य जीवो को भी उक्त चार रूब्धियों की प्राप्ति नहीं 
होती है, जो उक्त प्रकार के व्यवहार धर्मों को अंगीकार तो करते हैं, परन्तु मन, वचन और काय के समन्‍्वयपूर्वक 
नही अंग्रीकार करते है । 


इस विवेचन से यह भी निर्थित होता है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवर्ती भव्य जीवों को ही उपर्युक्त क्रम 
से भेद-विज्ञान की प्राप्ति होती है, अभव्यजीवों को नहीं । 

समयसारकी बेजोड़ व्याख्या करनेवाले आचारये अमृतचन्द्र के कलश पद्म १२८, १२९, १३०, १३१ 
भौर १३२ से यह निर्णीत होता है कि आचाये कुन्दकुन्द ने समयसार की रचना में मुमुक्षु जीव के लिए मुक्ति की 
प्राप्ति में भेदविज्ञान को प्रमुख स्थान दिया है। यहां उन कलश पद्यों को उद्धृत किया जाता है- 


निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या, 

भवति नियतमेषां शुद्धत््वोपलंभ । 

अचलितमखिलात्यद्द व्यदूरे स्थिताता- 

भवति सति च तस्मिश्नक्षय: कर्म मोक्ष: ।१२८॥ 

अ्र्यं-जो जीव निजमहिमा में रत है अर्थात्‌ उस महिमा के जानकार हैं (भेदज्ञानी हो जाते हैं) उन जौवों 

को भद विज्ञान के आधार पर नियम से शुद्ध अर्थात्‌ स्त्॒उंत्र स्वरूप को उपलब्धि (ज्ञान) होती है। ऐसे जीवों के 
अन्य द्रव्यों से सर्वेथा दूर हो जाने-पर अर्थात्‌ पर पदार्थों में अहुंबुद्धि और ममबुद्धि को समाप्ति हो जाने पर 
करमों का स्थायी क्षय हो जाता है। 

संपग्यते संवर एवं साक्षात्‌ शुद्धात्मतत्वस्य किलोपलंभात्‌ । 

स भेदविज्ञावत एवं तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम्‌ ॥१२९॥ 
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भर्थ-शुद्ध आत्मतत्त्व का ज्ञान हो जानेपर साक्षात्‌ संवर का संपादन होता है। वह शुद्ध आत्म तत्व का 
ज्ञान भेद विज्ञान के आधारपर होता है इसलिए जीवो को भेद विज्ञान की प्राप्ति का अभ्यास करना भाहिये। 


भावयेद्मेदविज्ञाममिदमच्छिन्नधा र॒या । 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥ 


अर्थ-उत भेद विज्ञान का अच्छिन्न धारा से तब तक अभ्यास करना चाहिये जब तक वह जीव पर से 
च्यूत होकर अर्थात्‌ पर में अहंकार और ममकार समाप्त करके ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है । 


भेदविज्ञानतः सिद्धा। सिद्धा ये किल केचन । 
अस्वैवाभावतों बद्धा बदूधा ये किल केचन ॥१३१॥ 


अधथ-जो कोई जीव सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और जो कोई जीव बद्ध है वे भेद- 
विज्ञान के अभाव से ही बद्ध हैँ । 


भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्वोपलं भात्‌ 
रागग्रामप्रलयक रणात्कमंणा संवरेण । 

बिभ्रत्तोष परमममलछालोकमम्लानमेक 

ज्ञान ज्ञाने नियतम्‌दितं शाश्वतोद्योत्मेत्तत्‌ ॥१३२॥ 


अर्थ-जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति होनेपर शुद्धतत्व की उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान होता है और इस प्रकार 
राग समूह का विनाश हो जाने से कर्मों का सवर होनेपर तोष को प्राप्त उत्कृष्ट अमलप्रकाश-वाला निर्दोष 
अद्वितीय ज्ञान नियत से उदित होकर शाश्वत प्रकाशमान होता है । 


समयसार की रचना में जो क्रम पाया जाता है उस से भी वही भाव प्रगट होता है जो निम्नप्रकार है- 


प्रथम गाथा में आचार्य कुन्दकुन्द ने जो सिद्धो को नमस्कार किया है इससे मुम॒ुक्षु जीव के लक्ष्य का 
निर्धारण होता है| दूसरी गाथा में यह बतलछाया गया है कि जो अभेद दृष्टि से अपने अखण्ड स्वभाव रूप ज्ञान में 
ओर भेद दृष्टि से दर्शनज्ञान और चारित्र में स्थिर रहे उन्हे ' स्वसमय ” कहा जाता है। तथा जो जीव पुदुगल 
कर्म प्रदेशों में स्थित अर्थात्‌ पुद्गल कर्मों से बद्ध होने के कारण पर पदार्थों में भहंबुद्धि और ममबुद्धि करते है वे 
“परसमय ' कहलाते हैं। तीसरी गाथा में यह शका उठाई गई है कि लोक में जितने पदार्थ हे वे सब अपने अपने 
अखण्ड एक स्वभाव में रहकर ही सुन्दरता को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जीव के विषय में बन्ध की कथा विसंवादपूर्ण हो 
जाती है। चतुर्थ गाथा मे इस शका का इसप्रकार समाधान क्रिया गया है कि सम्पूर्ण जीवो के काम, भोग और 
बन्ध की कथा सुनने मे आयी है, देखने में आयी है और अनुभूत भी है । परन्तु उस के अख्वण्ड एक स्वरूप का 
ज्ञान हं।ता उसे सुलभ नही है । इसी तरह आचाय॑ दुन्दकुन्द ने पाचवी गाथा में आत्मा के उस अखण्ड एक स्वरूप 
को इस समयसार में स्पप्ट करने की प्रतिज्ञा की है, तथा छठी गाथा में आत्मा के उस अखण्ड एक स्वरूप को र॒पष्ट 
किया है । इस के पश्चात्‌ गाथा १३ में आचाय॑ श्री द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक मार्ग मे उपयोगी जीव, अजीव, 
पुण्य, पाप, आख्व, सवर, निर्जरा, बन्च और मोक्ष इन को ज॑से हैं उसी रूप में जिस जीव ने जाना है उसे 
सम्यरृष्टि बतलाया गया है। इससे निर्णोत होता है कि उक्त पदार्थों को उन के पृथक्‌ू-पुथक्‌ स्वरूप के आधार 
पर जात लेना ही भेद विज्ञान है । इसी प्रकार आचाय॑ कुन्दकुन्द ने इसी जीवाधिकार मे जोच के स्वरूप का, 
अजीवाधिकार में अजी के स्वरूप का कर्तकर्माधिकार में जीव और अजीव के विषय में कर्ता और कर्म की 
व्यवस्था के निषेध का, पुण्यपापाधिकार में पुण्य और पाप का, आख्रवाधिका र-में आखत्रव का सबराधिकार में संवर 
का, नि्जराधिकार में निज॑रा का, बन्धाधिकार मे बन्धका और मोक्षाधिकार मे मोक्ष का जो पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप 
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विवेचन किया है वह भेद विज्ञान को पोषण करने के लिए किया है। और अन्त में सर्वविशुद्धइनजानाधिकार में 
आत्मा के स्वतंत्र स्वरूप का विवेचन किया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचाय॑ कुन्दकुन्द ने समयसार की 
रचना में मुमुक्षु जीवों को प्रथमतः भेद-विज्ञानी बनने का ही उपदेश मुख्यता से दिया है । 


निष्कर्ष - 


उपर्यक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि भव्य मौर अभव्य के भेद से मिथ्यादृष्टि संसारी जीवों के जो दो 
प्रकार भागम में निश्चित किये गये है वे दोनों ही एकेन्द्रिय, द्वीन््रिय, त्रिन्दिय चतुरिन्द्रिय, अंसशी पन्चेन्द्रिय और संज्ञी 
पन्‍्वेन्द्रिय के भेद से छह प्रकार के है इन में से एकेन्द्रिसे लेकर असंज्ञी पन्चेन्द्रिय तक के जीवों में केवल कमंफल 
चेतना ही पायी जाती है अर्थात्‌ ये सब जीव कर्मफल का मात्र सुख-दुःख रूप अनुभव ही कर सकते हैं, इनके 
अतिरिक्त जो संज्ञी पन्चेन्द्रिय भव्य अभव्य जोव हैं वे सतत अपने अभिलषित को सम्पन्नता के लिए संकल्प और 
बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करते है। उन का वह पुरुषा्थे असीमित भोग और संग्रह का होता है और उतके लिए वे हिसा, 
असत्य-भाषण और चोरी का भी पुरुषार्थ करते है । और ऐसे पुरुषार्थ में उन्हें हमेशा हर्ष होता है विषाद कश्ो 
नही होता । यही कारण है कि उन का ऐसा पुरुषार्थ अनेतिक आचरण के रूप में सकल्‍पी पाप माना गया है। इस 
संकल्पी पाप का सदभाव उन जीवो में जब तक अणुमात्र भी रहता है तंब तक वे मिथ्यादुष्टी मिथ्याज्ञानी और मिथ्या 
चारित्री होते है, था जो जीव उक्त संकल्पी पापो का सबंधा त्यागकर अशक्ति या आवश्यकता के आधारपर जिन पापों 
में प्रवृत्त होते है उन के वे पाप अशविति वश और आवश्यकता वश होने के कारण आरम्भी पाप कहलाते है । इस प्रकार 
आरम्भी पापो में प्रवृत्त वे भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव अविरत कहे जाते हैं । और जो भव्य और अभव्य 
जीव इस अविरति का एक देश त्याग कर देते है वे देशविरत मिथ्या दृष्टि कहे जाते है। तथा जो भव्य और 
अभव्य जीव उक्त आरम्भी पापों का यथायोग्य सम्पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं वे स्वंविरत मिथ्यादृष्टि कहे जाते 
हैं। ये भव्य और अभव्य दोनों ही जीव उस प्रकार अविरत, देशविरत और सर्वेबिरत होकर क्षपोपशम, विशुद्धि; 
देशना और प्रायोग्यलब्धियो को भी प्राप्त कर छेते हैं, इतनी बात अवश्य है कि अभव्य जीव उक्त लब्धियों को 
प्राप्त कर के भी अपनी अभव्यता के कारण भेद विज्ञानी नहीं बन सकते है । भव्य जीव ही अपनी भव्यता के 
आधार पर भेद विज्ञानी बन सकते है। इति | 


श्री. पं, देवकीनंद्नजी ओर उनके द्वारा संपादित पंचाध्यायी 


सो. विजयाताई घिसीकर 


कारंजा 


स्व. गुरंवर्य ५ गोपालदासजी बर॑या बीसबी सदी में जो पंडित परंपरा प्रारंभ हुई उसके मूल प्रवतेक 
कहे जाते हैं। सर्वप्रथम उन्होने मोरेना में सिद्धान्त विद्याहृप स्थापित किया और उस विद्यालय मे से जो प्रथम 
पीढ़ी बाहुर निकली, उसने समाज का मोगंदेशेन किया और समाज को नेतृत्व प्रदान किया । उस प्रथम पीढी में 
स्व. पं. देवकीनदनजी एक चमकते सितारे थे । वे गुरु गोपालदासजी के अनन्य शिष्य तो थे ही, साथ ही समाज की 
धुरा संभासनेवाले दृष्टिसंपन्न नेता भी थे । उनकी सेवाएँ विविध क्षेत्र में विविध प्रकार की रही है। उनका 
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साहिसेय क्षेत्र में भी मौलिक योगदान रहा । यथार्थ में उनकी प्रतिभा व्याख्यान-प्रवचन में जैसी और जितनी खुलती 
थीं उतनी वह साहित्य-चृजन में प्रयट नही हो पाती थी। उन्होने अपने जोवन में जितने व्याख्यान दिए उस का 
शर्ताश भी लेखन नहीं किया । फिर भी जो भी साहित्य सेवा उनकी उपछव्य्र है, वह भी श्रेष्ठ स्तर की है। कुछ 
दिन तक वे “जैन सिद्धान्त” मासिक पत्र के संपादक रहे । फिर भी संपादक के नाते उनका लेखन बहुत ही कम है। 


वे व्याख्यान वाचस्पति थे । इस ही कारण उन्हे किसी व्याख्यान की पूर्वतयारी कभी भी नहीं करता 
पडती थी । स्टेज पर खडे हुये कि उनके रूप में मानो साक्षात सरस्वती बोलती थी। वे कभी व्याख्यान लिखकर 
नही पढ़ते थे । वास्तव में मुझे न पंडितजी के व्याख्यान सुनने की सन्धि कभी प्राप्त हुई, न उनसे अध्ययन करने 
का मौका ही मिला । क्योकि, पंडितजी यहां से इन्दौर गये तो मेरी आयु १४-१५ साले की होगी । किन्तु स्व, 
पंडितजी की सुकन्या विमलाबहन से खेलने के लिए कारंजा आने पर जरूर जाती थी । फिर भी मेरा गुरु के रूप 
में पंडितजी से संपर्क भाया ही नहीं । 


किस्तु उत्तर जीवन में जब जैन साहित्य की रुचि जाग्रत हुई तब पंचाध्यायी का बार-बार स्वाध्याय हुआ 
और पताध्यायी के स्वाध्याय द्वारा ही उनका सही परिचय पाया । “पंचाध्यायी '* गृरुणां गुरु प॑ गोपालदासजीका 
बहुत ही प्रिय ग्रंथ था । वे अपने शिष्यो को पंचाध्यायी के अध्ययन की प्रेरणा देकर उसके स्वाध्याय का प्रचार 
करते थे । इस ही कारण सवेप्रथम स्व. पं. मक््ननलालजी साहब ने उसका अन्वयार्थ-भावार्थपुवेक संपादन किया 
जो कि प्रकाशित हो चुका था | फिर भी उससे मुफक्षजनों में तथा विद्वानों में सन्‍्तोष न था। इसलिए पं. देवकी- 
नंदनजी ने पंचाध्यायी का फिरसे संपादन किया जो कारंजा आश्रम द्वारा प्रकाशित हुआ था, जिसकी आथिक 
जिम्मेदारी स्व. प्रभुदासजी 'चबरे ने निभाई। उसका कारण स्पध्ट था कि उस जमाने में पडित या शास्त्री डिग्री 
पाने के लिए करणानुयोग के गोम्मटसार जीवकाण्ड-कर्मकाण्डादि ग्रथ, द्रव्यानुयोग के तत्त्वार्थ राजवातिक, एलोक- 
वातिक आदि प्रथ, तथा न्यादतीथे के लिए प्रमेयकमलमातंड, आदि ग्रंथो के अध्ययत की धारा चलती थी। शास्त्री 
के अभ्यासक्रम में भा. कुदकुद के प्रवचनसारादि ग्रथत्रयी का अंतर्भाव नही था । इस कारण समयसारादि अध्यात्म- 
ग्रंथों का अध्ययन शास्त्री या पंडित कहलाने लिए जरूरी न था | और पंचाध्यायी का रहस्य हृदयंगम करना आ. 
कुंदकुद के प्राभूतमयी के अध्ययन के बिना असंभवसा था । इस ही कारण सपादन में कठिनाइयाँ पं. मक्‍्ब॒नछालजी 
के सामने भी थी, और पं. देवकीनदनजी के सामने भी थी । जिसका निर्देश पं. देवकीनंदनजीने स्वयं अपने प्ा- 
ध्यायी में जगह जगह किया है। हमारे भय्या (धन्यकुमारजी भोरे) जब नानाजी प्रद्युम्न साहुजी तथा पंडितजी के 
साथ पंचाध्यायी पढते थे, तो पडितजी कहा करते थे कि पंचाध्यायी का फिरसे नई दृष्टि से अध्ययन होकर उसका 
संपादन हीना जरुरी है। उन्होंने स्वयं अपने अनन्यतम शिष्य पं. फूलचद्रजी के ऊपर पंचाध्यायी के नूतन संस्करण 
का उत्तरदायित्व सौंपा था। * इस प्रकार इसका नया सस्करण और अश्ी अभी ४ साल पूर्व (१९८५) में उसकी 
द्वितीय आवृत्ति प्रकाशित हुई है। * 


१. आज उसका द्वितीय संस्करण सिद्धान्त सरक्षिणी सभा महावीरजी द्वारा प्रकाशित हुआ है । 


३- उक्त ग्रंथ की द्वितीय आवृत्ति में उन्होंने ' मेरे गृहजी करके अपनी भावषीनी आदराजली भी समपित 
की है। 

३. देखिए पंचाध्यायी प्रकाशक श्री गरणेशप्रसाद वर्णों ग्रंथमाला भदैनीधाट बनारस प्रथम संस्करण बि. नि. 
सवत २४७६ ' प्रकाशक के दो शब्द ” इस का साक्षों है। उक्त ग्रंथ मे टीकाकार करके “ व्याख्यान वाचस्पति 
साहित्यसुरि स्व. पं. देवकीनंदनजी सिद्धात्त शास्त्री ' यही नाम कायम रखकर संपादक के रूप भे फरूचंद 
सिद्धान्तशास्त्री का नाम आया है। है 





दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंय ३५६ 


फिर भी ब॒द्धिमत्ता प्रखर तीक्षण थी और चितनशीलता भी गहरी थी, एतावता अपने संपादन में वे 
प्रंथकार पं. राजमलजी के भावभंगी के बहुतही समीप पहुँचे थे । इसलिए आ. कुंदकुंद की दृष्टि खोलनेवाले उक्त 
प्ताध्यायी का जब गृजराथी सस्करण का जब प्रश्न उपस्थित हुआ तब कानजी स्वामी आदि अध्यात्मरसिकों ने 
पं, देवकीनंदनजी द्वारा संपादित मुद्रित प्रति पर से ही गृजराथी अनुवाद करने का निर्णय किया | और गुजराथी 
अनुवाद भी पं. देवकीनंदनजी के अनुवाद के आधार से ही किया गया है । 


पंचाध्यायी का जितना डेढ़ अध्यायात्मक अंश प्राप्त है, उसमें से पहले अध्याय का आधार तो पंचाल्ति- 
काय संग्रह का पहुला ग्रध्याय और प्रवचनसार के द्वितीय श्रुतस्कंध के पहले २३ श्लोक हैं ॥ उनके नय और प्रमाण 
के निरूपण का आधार समयसार को ६-७ गायाएँ और प्रवचनसार के द्वितीय अध्याय के १६ ते २३ श्लोक ही 
है। दूसरे अध्याय में सम्परद्शन तथा आत्मानुभति का जो वर्णन है बह समयपतार के दृष्टिकोण को ही विशद 
करनेवाला है, इस में सदेह तही। 


सर्वप्रथम पहले अध्याय के आठवे श्छोक में पं. देवकीनंदनजी ने अवान्तर सत्ता तथा महासत्ता का लक्षण 
तथा उनमें भेददिग्दर्शन किया है। वह उनके ही शब्दों में देखिए । “ सारांश यह है कि अपना अपने में सदभाव 
और दूसरे में असदभाव या सत्ता-असत्ता परस्पर सापेक्ष धर्म प्रत्येक द्रष्य में भलिभांति सिद्ध होते हैं, इसलिए 
सत्ता सप्रतिपक्षभत है। 


महासत्ता - (१) सदात्मक (२) एकरूप (३) सर्वपदार्थस्थित (४) त्रिलक्षणात्मक (५) अनंत- 
पर्यायात्मक और 


अवान्तर सत्ता » (१) असदात्मक (२) विश्वरूप (अनेक रूप) (३) एक पदार्थर्थित (४) अत्रि- 
लक्षणात्मक तथा एकपर्यायात्मक है ।* 


उसही प्रकार गुण तथा गृणिका और अनंत गुणों में परस्पर लक्षणभरेद मात्र होनेपर भी उनमें द्रव्य-क्षेत्र>« 
काल भाव द्वारा व्यतिरेक घटित होता ही नही यह तथ्य पंचाध्यायीकार ने जो उद्घाटित किया है वह “समयपत्तार 
में निश्चय दृष्टि से आत्मा ज्ञायकमात्र है यह समझने के लिए आवश्यक है। उनका ज्ञायक भाव अनंत गणो को 
अपने में अतर्दीन करके एक धर्भी को बतलाने वाला है । वे कहते हैं ' “ जेसे जीव जानता है इसलिए शानगुणबाला 
है, देखता है दर्शनगणवारा आदि १हा जाता है। परंतु गणों में परस्पर, न द्रव्य के साथ भिन्नसत्तावतित्व, 
ने भिन्न समयवतित्व है। जैसे शान के साथ जीव का अभेद है बसे दर्शनाविक के साथ भी अभेव है । इसलिये 
शंकाकार का जो कहना था, ज्ञान भौर दर्शन में व्यतिरेक का लक्षण घट जाने से उन्हें व्यतिरेकी कहना चाहिये।' 
उसके समाधान से भावव्यतिरेक भी गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों को कहते हैँ । - -- -- - इसलिये यहां 
दत्य-क्षेत्र-काल-मसाव चारों ही अपेक्षा! से व्यतिरेक घदित नही होता ।रे 


उप्तही प्रकार उत्पाद-व्यय के समान प्रोष्य को अंश क्यों कहा ? इसका समाधान करते हुए पडितजी 
लिखते हैं, “ जंनपिद्धान्त में सत्‌ के उत्पाद-व्यय झ्ौव्य अंश नहीं साने गये हे किन्तु सत्‌ उत्पाद-व्यय- प्रोध्यात्मक 
माना गया है। उत्पाद-व्यय-प्रौग्य ये तीनों प्रत्येक भिन्न पदार्थ को तरहू सिलकर अनेक नहीं है, छिन्‍्तु विवक्षावक्ष 
से ही तोयों भिन्न भिन्न रूप से प्रतोत होते हे । * 


१. पंचाध्यायी - म. ब्र. आश्रम से प्रकाशित श्लोक न॑ ८ पान क्र ६ 
२. पंचाध्यायी कारजा से प्रकाशित प्रत श्लोक १५६ पान नं. ९४ 
हे. पंचाध्यायों कारंजा से प्रकाशित प्रत श्लोक ३१९ पान नं, १३१ 


१५३ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


ऐसे ही गाथा ३४१ ते ४१३ तक सत्‌ और परिणाम किस तरह कथंचित्‌ भिन्न और अभिन्न है इसका 
समाधान पंडितजी ने बडी खुबी से एक ही वाक्य में किया है, “ सत्‌ और परिणाम में कथंचित्‌ घट और मिट्टी के 
समान द्वैत-अद्वेत है ।* 

पंचाध्यायी में जो नय और प्रमाण का निरूपण है वह पचाध्यायीकार की विशेषता है और उसमें उन्होंने 


आध्यात्मिक दुष्टि से जो नयविवेचत समयसार में दुग्चोचर होता है उसको विशद किया है। व्यवहार नय के जो 
बार भेद गिनाये हूँ, उसका रहस्य पं. देवकीनदनजी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। 


“१. सदभूतं* अनुपचरित व्यवहारतय - ज्ञान को ज्ञेयोपजीवी न कहकर आत्मोपजीबी कहना । 
२ सद्भूत उपचरित व्यवहारनय - ज्ञान को जेयसापेक्षता के कारण अथंविकल्पात्मक कहना । 
३. असदभूत अनुप्चरित व्यवहा रनय - अबुद्धिपूर्वक क्रोधादिक को जीव के कहना । 
४. असद्भत उपचरित व्यवहारनय - बुद्धिपूर्क क्रोधादिक को जीव के कितने समपंक शब्दों में 
पडितजी ने व्यवहार को कहना समझाया है। 


व्यवहार को समझाना तो सुकर है। किन्तु समयसार ने जो ध्यवहार दर्शाकर उसका निषेध किया है 
उसपर से निश्चय नय का स्वरूप का विवेचन पंचाध्यायीकार की अपनी विशेषता है। उसका हाद॑ भी पडितजीने 
इन शब्दों मे खोला है। “ विवक्षित विधि-विशेष के अमाव मुख से साम्तान्य धर्म (शेष गुण मुख से) निश्चयनय 
का विषय है । (न इति) कितने समपंक कम शब्दों मे पडितजी ने निश्चयनय का रहस्य प्रगट किया है ।* निश्चय 
नय' भी नये क्यों है ? और निश्चयनय में भेद माननेवाला मिथ्यादृष्टि क्यों है? यह भी पडितजीने अच्छी तरह 
स्पष्ट किया है। उभयनय विकल्पात्मक होने पर भी व्यवहार और निश्चयनय में प्रतिपेष्य - प्रतिषधक भाव 
कैसा है यह अध्यात्म का रहस्य पडितजीने इन शब्दों में प्रगट किया है- “ वस्तु के अनुसार ज्ञान के अर्थाकार 
परिणमन को विकल्प कहते हे । और उस तरह का विकल्प व्यवहार को प्रतिषष्य कहने में कारण नहीं हूँ । किन्तु 
प्यबहार के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप कहा जाता है वह यथार्थ नहीं होता; इसलिये व्यवहारनय मिथ्या हु प्रतिषेध्य 
है । केवल जिकलप के कारण नहीं ।” 


तथा पंचाध्यायीकारों ने जो नय का लक्षण तद॒गणसविज्ञान ' कहा है उसका स्पष्टीकरण तथा नयका 
ऐसा लक्षण करने से उन्हे आगमभाषा से जो असरभूत उपचरित और असदभूत अनुपचरित व्यवहारनय कहे जाते 
है उनको  नयाभास ' क्यों कहा है ? यह उनके ही शब्दों में सुक्ष्मता से अध्ययन करनेलायक है। इस संदर्म में 
पढितजी का विवरण समयसार गाथा १९ से २२-२५ तक अप्रतिबद्ध के व्यवहार का निर्देश है उसके कितने समीप 
पडितजी पहुँचे थे यह देखकर उनकी प्रज्ञा की विलक्षण सुक्ष्मता दृष्टिगोचर होती है । 


दूसरे अध्याय में द्रव्यविशेष तथा सात तत्त्वों का वर्णन है। मूर्त-अमूते, ज्ञान-शेय, क्रियावान-भाववान, 
लोक-अलोक इस रुप में छह द्रव्यो का विभाग वर्णन करके जीव द्रव्य के वर्णत में जीव और कर्मों का बनादि 
संबंध, -जीवबंध अजीवबंध उभयबंध इसप्रकार बंध के तीन भेदो का समग्र विवेचन पंचास्तिकाय और प्रवचनसार 
द्वितीय अध्याय के अनुसार है। और उसका यथार्थ मर्म उन्होने आत्मसात्‌ किया था इस की प्रतीति जगह जगह 
भ्राती है । मूर्त कम के साथ अमूते आत्मा का बध कैसा सभव है इस अ्रश्त के संदर्भ में थे. देवकीनदनजी का 
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दैवषकीनंदनजी स्मृतिप्रंय २५३१ 


भावार्थ बारीकी से अवलोकनीय है। वे कहते हैं-/ अमूर्त आत्मा का धर्म होने से ज्ञान अभू्त तथा (इच्दियहि 
मृतं) निमित्तों की अपेक्षा से ज्ञान मूर्त है; उसही प्रकार अमूर्त आत्मा निमित्तभूत (कर्म की अपेक्षा से, उपचार 
से, मूतंबत रागादिरूप होकर बंधता है।१...... “जीव प्रदेशों का और आत्मप्रदेशों का परस्पर में जो बंध्य- 
बंधक भाव उस को उभयबंध कहते है “* आ अमृतचंद्रजी में प्राभुतत्रयी के उपर जो टीका लिखी है, उस में उसे 
परस्परावगाह या अन्योन्यावगाह बध कहा है इस से माल होता है कि पंडितजीने अमृतचंद्र को टीका हृदयंगम 
की थी । 


उसही प्रकार नवतत्तों में केवल जीवतत्त्व की हो प्रतीति होती है यह सुक्ष्म बात पंडितजी इन शब्दों में 
प्रगट करते है-/ जिस समग्र किट्रिमामिश्रित सुवर्ण की वर्णमाला में केवल सुवर्ण की ओर दृष्टि रक्‍खी जाती है, 
उस समय इतर वर्ण लक्षगत न होकर केवल शुद्ध सुवर्ण ही दृष्टिगोचर होता है।”.........जैसे लोक में यह 
तणागित यह कारिपा रूप में अग्नि कही जाती है किन्तु वास्तव मे अग्नि तृणादिरखू्प नहीं हो जाती क्योंकि वह 
बस्तुत: उन से भिन्न है, वैसे ही जीव भी इन नव तत्त्वों में पाया जाता है, किन्तु नवतत्त्वकूप नहीं हो जाना ।* 
अन्य और दुष्टान्त द्वारा मूल ग्रग्कर्ता ने जो समयसार का हाई समझा था उसे पडितजी ने स्पष्टता से थ्ोला है। 


तथा आत्मा का उपग्रोग अन्य पदार्थों में जाने पर भी सम्यर्दृष्टि के संवर-निर्जरा में कुछ भी खंड पड़ता 
नही यह बात प देवकीनदनजी इन शब्दों में कहते है- 


छः 


“ आत्मोपयोग रहो या यथासभव रागादि के अनुसार इतर विषय में उपयोग रहो केवल इतने से 
सम्यदृष्टि के कुछ हानि या लाभ नही होता........./ तथा ग्रंथ-कर्ता ने जो रागादिक की और स्वानभृत्यावरण 
की व्याप्ति बतलाई वह भी स्पष्ट है। जब तक अनंतानुबधी का उदय रहता है तब तक स्वानुभ्त्यावरण ज्ञानावरण 
का उदय रहता ही है। अप्रत्याख्यानावरणादि जनित रागादिक के होनेपर (लब्ध्यात्मक) ज्ञानचितता का अभाव 
नही पाया जाता क्योंकि सवर-नि्जेरा का कारण ज्ञान चेतना है, उपयोग नहीं” ५ सात तत्वों के वर्णन करते 
समय गाथा १७१ के भावाथ में पं देवकीनंदनजी क्‍या कहते हैँ वह उन्ही के शब्दों में पढियें। “जीव यद्यपि 
परद्रव्य के सयोगपूर्वेक होनेवाले नवपदार्थभय कहलाता है, तयापि परद्रव्यमयः (नवतत्त्वकप) नहीं होता। किन्तु 
शुद्धनय से शुद्ध ही (चेतनामात्र ही) रहता है । नवपदार्थरूप पर्याय को छोडकर के अन्यन्न शुद्ध जीवस्वरूप भी 
उपलब्ध नहीं होता । इसलिये समझने के लिए नवपदार्थ अवश्य कहना चाहिए। ९ इसपर से वस्तु का व्यवहार 
से भेदपरक कथन है वह समझने के लिये है, अनुभूति के लिये नहीं। यह सुक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टिकोण पं. जी को 
प्राप्त धा-जब कि मात्र क्रियाकाण्ड का बोलबाला था-यह स्पष्ट होता है । 


मल ग्रथकार ने सम्यर्दृष्टि का लक्षण शुद्ध आत्मानुभूति कह कर आत्मानुभूति (ज्ञानचेतना) को 
उपयोगात्मक और रूब्ध्यात्मक ऐसे भेद कर के सम्यग्द्ष्टि की लब्ध्यात्मक ज्ञानचितना के साथ समव्याप्ति और 
उपयोगात्मक ज्ञान चेतना के साथ विषम व्याप्ति बतलायी है। यह रहस्य पं. साहबने हृदयगम्त किया था। यह 
उनके भावार्थ के ऊपर बारीकी से दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है। उस समय पंडितजी जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
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श्ष्४ व्यास्यान वाचस्पति पंडित 


करते हैं वह लक्षणीय है ।,........” जब कि सम्यरदृष्टि जीव जधन्यपद में स्थित है तब कम और कर्म फलचेतना 
भी गौणरूप से पाई जाती है। उन की विषयों की अभिलाषा रोग के प्रतिकार के समान ही होती है। इसलिए 
शानचेतनाही होती है।१ इस से और किन समर्थ शब्दों में समयसारनी के नि्जराधिकार का हार्द व्यक्त किया जा 
सकता है ? वे और आगे लिखते है- जैसे रोग का प्रतिकार रोग कारण नहीं होता वेत्ेही केबल कर्मोदयवश 
उत्पन्न होनवाली आकुलूता के निवारणार्थ भोगे हुए भोग कर्म के आख्रव के कारण नहीं होते ऐसी गहन चर्चा 
जिस समय बहुतही कम थी उस समय स्मयसार का यह अध्यात्मरहस्य प्रगट करनेवाली भाषा उन्होंने अध्यात्म 
बसा आत्मसात बिया था इस की द्योतक है । आगे चलकर इस के ही संदर्भ में वे ४०६ श्टोक के भावराथे में 
लिखते है “९-यदायपि सम्यकत्व के होने पर स्वानुभति होतीही है फिर भी अन्य विषय में सम्यग्दृष्टि का उपयोग 
होता ही नही ऐसा नियम नही है । किन्तु सम्यक्त्व होने पर स्वातभूति के उपयोग के कारणभूत स्वानुभृत्यावरण 
कर्म के क्षयोपशमजन्य रूब्धीहूप स्वानुभूति अवश्य रहती है ऐसा नियम है। क्योकि दर्शनमोहका उपशम-क्षय- 
क्षयोपशम और स्वानुभ्त्यावरण का क्षयोपशम युगपत उसी समय होता है, अत. सम्यक्त् और लब्धिहूप स्वानुभूति 
की समव्याप्ति है। ” आगे चलकर तो वे यहाँ तक लिखते हैँ कि, “ सम्यरदृष्टि का अपनी [आत्मा को जाननेवाला 
स्वसंवेदन ज्ञान शुद्ध होता है और सिद्ध के समान होता है। * 


सम्यक्त्व के गण और दोषों का विवरण करते समय भी उनके विचक्षण प्रज्ञा का परिचय मिलता है| 
जब कि सम्यर्दृष्टि के भय संज्ञा होती है फिर भी वह निर्भय कैसा यह बात पंडितजी इन शब्दों में समझाते है-* 
/ सम्यरृष्टि के चार सज्ञा होती है, और अनिष्ट पदार्थ के सयोग के निवारण करने के लिए वह प्रयत्न भी 
करता है, परंतु ऐसा होने पर भी उस के पर पदार्थों मे स्वामित्व की कल्पना न होने से अर्थात्‌ अहंकार-ममकार 
ते होने से (भय कम का उदय से) भयवान होकर भी निर्भय ही है । ” सवेग गुण के वर्णन में वे लिखते है-। 
/ सम्य्दृष्टि के भोगों के समान शुद्धोपलब्धि के विषय में भी सम्यरदुष्टि की अभिलाषा नहीं होती।” वे और 
लिखते हैं- “९ सम्यरदृष्टि और मिथ्यादुष्टि के वस्तु के स्वाद में भेद होता है, किन्तु बस्तु कभो अपनी वस्तु का 
उल्लंघन नही करती “ इन सब उद्धरणों से यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि पडितजीने अध्यात्म का रहस्य भी 
हृदयंगम किया था। 


“कोई कोई महाशय सम्यकत्व के सराग और बीतराग ऐसे दो भेद करते है, केवल बामनोन्मेष के कारण 
उस समय चारित्र-मोह की दशा को लक्ष्य कर के ही ऐसे भेद किये जाते है। इस विषय में मूल ग्रंथकार ने जो 
अध्यात्म और करणानूयोग की संधि दिखलायी है वह अपने में अभतपूर्व है। इस तथ्य को भी पडित देवकीनंदनजी 
साहबने अच्छी तरह से प्रगट किया है| इस पर से द्रव्यानुपोग-करणानुघोग तथा चरणानुयोग तीनों को अविरोध 
स्थापित करने में उनकी विन्नक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है| देखिए-? “ सातवें गुणस्थान के पहले बद्धिपू्णक 
होनेबाछी रागक्रिया और क्षयोपशमके ज्ञान ये दोनों साथ रहते है, इधलिए किन्‍्हीं आच्ायों ने सदभूत उपचार 
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धेयकीनंदनजी स्मृति २५१ 


नय से उक्त गृणस्थान के ज्ञान और सम्यक्य को सराग और सविवल्प कहा है /* जागे वरूकर वे कहते है, 
घारित्रमोहोदयजन्य रागपाव चारित्रमोह के क्षयोपशमजन्य सम्यक्त्व को कैसे लागू होते हैं?” आगे वे स्वयं 
लिखते हैं- “ * इस प्रकार सिद्ध होता है कि, (अनंतानुबंधी विना) चारित्र मोहजनतित बूद्धिपूवक राग न तो 
सम्यक्तव का ही ध्यान कर सकता है ते उस के साथ होतेवाली शानचेतना का ही ।” 


जब कि समयसारादि कुंदकुंद साहित्य का न प्रचार-प्रसार था, न विद्यलयों में पढाया जाता था। ऐसी 
भूमिका में बने हुए पंडितजी ने जो अध्यात्मरहस्य जात्मसात किया था'वह देखकर मन आानंद-विभोर हो जाता 
है। उनकी सर्वंकष प्रतिमा के बाबत जितना लहिखे और उन की मर्मज्ञता का रसग्रहण करे वहू इस लेख को 
मर्यादा में संभव नही हैं। यह तो अंशतः दिग्दशंन मात्र है इस के पूर्व या नंतर जो पंचाध्यायी के अन्य टीकाकारों 
ने विवेचन किया उसपर तुलनात्मक टीकाटिपपी करना यह इस लेख का प्रयोजन तथा लक्ष्य नहीं। मात्र पं. 
देवकीनंदनजी ने जो पंचाध्यात्री का भाव खोला उसका रसग्रहण करता इतनाही इस लेख का प्रयोजन है | यह 
सुनिश्चित है कि, गुरुवयं पं. देवकीनंदनजी ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहीपर भी ने छोड़ा न गौण किया; वे 
अध्यात्म के मम को जानते थे । 


काजकल जब गृहस्थ को निश्चय सम्यर्दर्शन होता या नहीं, बंध-मोक्ष के लिए भिध्यात्व-सम्यक्त्व के 
कारण आदि विषयो को लेकर तात्बिक विवाद उपस्थित हुए हैं।समाज में संगठन मात्र विधटन के लिए 
दीखता है इस पाश्व॑ भूमि पर स्व. पं. देवकीनंदन आग्रे बिना रहता नहीं। पंडितजी जैसे समाजपुरुष का यह 
विलोभनीय दर्शन है कि उन्होने अपनी ताकत से समाज को विधटत से बचकर संघटन को मजबूत किया । वर्तमान 
परिस्थिति में धर्म-सुरक्षा के नामपर भी समाज में तोड-फोड ही चाल है। कानजी स्वामी-विरोध के नामपर 
अध्यात्म का विरोध आ कुंदकुंद का विरोध चल रहा है। जब कि स्व. पंडितजीने स्थामीजी की अध्यात्म देशना 
का स्वागत किया था। सरसेठ हुकुमचंदजी के साथ सोनगढ़ जाकर उन्होंने शेठ साहब को प्रवचन हॉल बंध॑वा देने 
की प्रेरणा दी । धवला जी के ९३ वे सुत्र के 'संजद' पद के संदर्भ में आ. शांतिसागरजी द्वारा जो आगम में हेर फेर 
किया गया उससे वे व्यथित थे। इतना हो नहीं आखों में आसु लाकर ' यह तो आगम हत्त्या करायी जा रही है ' 
इन शब्दों में अपनी मनोव्यथा प्रगट की थी । यह तो देवदुविलास ही कहना पडेगा | जब स्व. पं. पू १०८ आ. 
शांतिसागरजी ने अंतिम जीवन क्षणों में इस में अपनी गलती मान्य की थी तब अपना आनंद व्यक्त करने के लिए 
वे जीवित नही थे। विद्वानों की संघटना का शास्त्री परिषद और विद्वत्परिषद ऐसा विभाजन भी उन के स्वर्गंवास 
के पश्चात ही हुआ | महासभा और परिषद जैसी दो भिन्न ध्येयवाली संस्थाओं में उन्होंने सेतुबंध का ही काम 
किया । किन्तु आज नयी नयी संस्था स्थापित करके समाज को विघटन के रास्ते जलाया जा रहा है | ऐसा विचार 
आता है कि यदि पंडितजी का स्वरगंवास इतने जल्दी व होता तो सामाजिक रंगमच का दृश्य कुछ और ही नजर 
आता | किन्तु यह तो विकल्प मात्र ही है । 


ऐसे इस महान समाज पुरुष ने समाज को संघटन के एक सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया । फिर 
भी वे जैन समाज को अच्छी तरह जानते थे। सौ से भी ज्यादा सामाजिक मामले सुलझा कर भी वे उनसे जरलू 
में कमछपत्र के समान अलिप्त रहते थे । गृहस्थ जीवन में संयम की मर्यादा संभालना उन्हे जमा नहीं । फिर भी 
धर्म की आस्था उनके जीवन का एक मात्र प्राण था | जीवन के अंत समय में भी जो सावधानता और समयज्ञता 
दिखायी पड़ी, वह इस का साक्षों है । 


१. पंचाध्यायी प्रकृत संस्करण. श्लोक ९१२३२ (शअध्याय) पृष्ठ ३८६ 
३. पंताध्यायी प्रकृत संस्करण श्लोक ९१६ (रअध्याय) पृष्ठ. ३८८ 
३. पंचाध्यायी प्रकृंत संस्करण श्लोक ९१८ (रअध्याय) पृष्ठ. ३८९ 


2१५६ व्याख्यान वाचस्पति पंडित 


ऐसे अध्यात्म को ही जिन्होंने जीवननिष्ठा मानी और पंचाध्यायी के टीकाकार के नाते जिन्होंने अध्यात्म- 
दृष्टि की सुरक्षा की, उस महात्मा को आज भी श्रद्धा के सुमन अपित करती हूँ। 


तज-+क मन «नही किल-+नकन्ननइपने, 


पं, देवकीनंदनजी एवं उनकी सागारधर्माम्रत की हिंदी टीका 


प्राचार्य विद्याधर उमादे, 
(बाहुबली ) 


च्रणानुयोग के ग्रंथों में पंडितप्रवर आशाधरजी का सागारधर्मामृत यह ग्रंथ महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
गृहरथ धर्म का सर्वकेष विवेचन सागारधर्मामृत ग्रंथ में किया गया है। आचार्यकल्प पंडितप्रवर विक्रम की तैरहवी 
शताब्दि के जाने माने विद्वान थे। दिगंबर जैन संप्रदाय में उनके बाद उन जैसा बहुश्रुत प्रतिभाशाली, प्रौढ़ 
ग्रंथकर्ता और जैनधर्म का उद्योतक दूसरा नही हुआ। यह पं. नाथूरामजो प्रेमी का अमिमत सत्य है। वे न्याय, 
काव्य, ध्याकरण, अलंकार, शब्दकोश, धर्म, योग, वैद्यक आदि विषयो के ज्ञाता थे। इन सभी विषयोंपर उन्होंने 
लेखन कार्य किया है । उन का जेनधमे का अध्ययन विशाल था। देश-काल परिस्थिति ध्यान में रखकर उन्होने 
जैन विचार का कालोचित प्ररूपण किया । मतभिन्नताओ में सामंजस्य रखते का प्रयत्न कर विविधता में एकता 
का सूत्र प्रस्थापित किया उन्होने सागारधर्मावृत के आठ अध्यायों में पाक्षिक, नैष्ठिक एवं सावक शक्रावक्रों 
की आचारप्तहिता (०96 ० (०॥४००८५) का ४७६ इलोको में निरूपण किया हैँ । यह ग्रंथ आज भी श्रावकों के 
स्वाध्ययन में तथा धर्मेशिक्षा में एक प्रमुख ग्रथ माना जाता है। पढितप्रवर आाशाधरजी ने स्वयं 'स्वोपज्ञभव्य 
कुमुदचंद्रिका ' नामक संरक्ृत टीका भी लिखी हैं। माणिकचंद दिगंबर जैन ग्रंथमाला समिति ते मूल ग्रथ और 
टीका का प्रकाशन विक्रमाब्द १९७२ में किया । इस ग्रथ का देशी भाषा में अनुवाद भी कई बार प्रकाशित हुआ 
है । मूलचद विसनदास कापश्िया ने पं. लालारामजी शास्त्रीकृत हिंदी टीका सहित यह ग्रथ बी. सं. २४४१ में 
प्रकाशित किया था। आवृत्ति खतम हो जाने से और दूसरी आवृत्ति की मांग होने से वे उसे पुनः प्रकट करने का 
विषार कर रहे थे । उन्हें पता चला कि जैन समाज के धुरंधर विद्वान एवं वादिगज-केस'री न्यायवाचस्पति 
स्वर्गीय पं. गोपालदासजी बरैया के अनन्यतम शिष्य व्याख्यानवाचस्पति प॑ देवकीनदनजी सिद्धान्त शास्त्री सागार- 
धर्मामृत की नवीन हिंदी टीका लिख रहे है। उन्होने पडितजी से ध्वरित सम्पर्क प्रस्थापित कर उन से स्वीकृति 
ब्राप्त की । ज्ञानाराधना का आज मूल्य दिया जाता है, लिया जाता है किस्तु पंडितजों ने परिश्रम का पुरस्कार 
लेता उचित नही समझा । यह ग्रंथ वी. सं. २४६६ में प्रकाशित हुआ । 


प्रावक्थत 

पढितजी ने अपने प्रावकथन में कुछ बातें लिखी है । वे 'पंचाध्यायी ' का काम कर रहे थे। संपादन के 
कार्य में सहयोग देने के लिए प॑ हजारोलालजी न्यायतीर्थ दो वर्ष तक उन के पास कारंजा में थे। 'सागारधर्मामृत ! 
पडितजी का विशेष प्रिय ग्रथ होने से उनके मन में उसका सुबोध अनुवाद करने की इच्छा निर्माग हुई। दोनों ने 
मिलकर सागारधममित का हिंदी अनुवाद प्रारंभ किया । किन्तु 'पंचाध्यायी ' का काम पूरा होने से पं. हजारी- 


दैवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ २५७ 


लालजी कारंजा से नातेपूते चले गए । उन के सहयोग से छह अध्यायों के मूल श्लोकों का अखयार्थ मात्र हो 
चुका था । अनंतर पं. हजारीलालजी का स्वर्ंतरास हो गया । हृस्तलिखित प्रति भी नातेपूते के पंचों के स्वाथीन 
थी।प परमेष्ठीद[सजी न्यायतीर्थ की प्रेरणा से पदितजी ने इस काम को फ़िर से हाथ में लिया और शेष दो 
अध्यायो के मूल श्लोको का अन्याय, सत्र (४७६) श्ठोकी का भाव्रार, प्र येक्र श्छोकों की उत्थानिका भौर 
विषय प्रवेश सस्कृत टीका के अनुमार लिब्रकर हिंदी टीका को पूरा जिया। 


विषय प्रवेश 

पढितजी ने लिब्वा हुआ सागारधर्मायृत ग्रंप का संक्षिप्त जिपय प्रवेग उन के हृदय में स्थित घर्मामृत का 
निचोड है | श्रावकधर्म का अतिमंश्षिप्त किन्तु अति स्पष्ट चित्रण उस में किया गया है। प्रन्‍्येक्र अध्याय की सारमूत 
बातो का निर्देशन उस में है। मोक्ष प्राप्ति के उपाय व उतका श्रावक धर्म से संत्रध, भ्रिथ्यात्य को दूर करने की 
आवश्यकता, उपदेश की दुलेभता, श्रातवक धर्म के योग्य गृहस्थ, श्रातक धर्म और उस का फल इन पांच मुद्दोपर 
सृत्रतद्ध निरूपण प्रथम अध्याय में दिया है। इसी प्रकार की सुतरूपता शेष अध्यायों के विपय प्रवेश में रखी गई 
है । पूरे ग्रंथ का सार उन्होने केबल १२ पृष्ठो में (२७५ पक्तिओ में) पूर्णतया शब्दाकित किया है। इसका कारण 
यही है कि सागारधर्मामृत का आस्वाद उन्हों ने बार बार लिया था और वह उन की प्रकृति से इतना मिल जल 
गया था कि वे सागारधमामृत का ममंग्राही सार कम से कम शब्दों में भी व्यक्त कर सके। “ जिस में एक जैनत्व 
गृण मौजूद है, उसके बराबर दूसरा कोई धन्य नहीं हैँ ।” यह लिखकर वे सहजता से समाज जीवन का एक अच्छा 
आदर्श ५-६ पंक्तिओं की मर्यादित सीमा मे समाज के सम्पूख रखते हैं। सपूर्ण विपय प्रवेश गृहस्पत्र॒म का साराश 
समझने के लिए बार बार पठनीय एवं चितनीय है । 


इलोकों की उत्यानिका 

पंडितजी व्याख्यानव/चस्पति थे । समा को मंत्रमुग्ध करने की कुशलता उन में जन्मजात थी। उतर में 
प्रसंगोचितता थी । किन्तु ग्रय लेबत एवं अनुवाद में वक्‍तृत्व शैली का उपप्रोग कम होता है । कम से कमर शब्दों 
में ग्रथकर्ता का आशय स्पष्ट करना यह अनुवाद का कौशल्य है। भावाथें लिखते समय भी मूल आशय स्पष्ठ- 
सावधानता रखनी पडती है। और यह संयमितता पंडितजी में श्छोकों के अर्थ और भावार्थ लिखते समय स्पष्ट- 
तया दिखायी पडती है । प्रस्तुत प्रंथ में प्रत्येक श्लोक के प्रारंभ में उत्धानिका, तदनतर श्लोक, अन्वय!र्थ व अंत में 
भावार्थ यह क्रम रखा गया है। उत्थानिका से एडोक में किस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा या किस पाश्वेभूमि पर 
वह श्लोक दिया गया इस की निश्चित कल्पना आती है। उभ में उन्होंने शब्दंख्या का बंधन नहीं रखा । वे 
सिफ मुद्दों के स्वरूप में उत्थानिका दे सकते थे किन्तु उस से नये विषय की प्राठक की पूर्व तैयारी नहीं होती, 
आगे क्‍या है, इसका स्पष्ट निर्देशन नहीं होता । 


उदाहरण के लिए निम्नलिबित उत्थानिका देखिये । “इस प्रकार उपदेश देनेवालो तथा सुननेवालों 
की व्यवस्था को बता करके अब सागारधम को धारण करनेवाला पुरुष कैसा होना चाहिए इस बातकों बताते 
हैं-” (पृष्ठ १५) इस उत्यानिका के पूर्वार्ध मे उपदेशदाता और श्रोता की सच्चः:स्थिति और व्यवस्था की ओर 
अभ्यासक का ध्यान आकर्षित कर सागारधर्म को धारण करनेवाला पुरुष कैसा होना चाहिए यह जानने की 
उत्सुकता, जिज्ञासा अभ्यासक के भन में तिर्माण की गयी है। यही शैली ग्रंथ में सत्र पायी जाती है ।” 
कलिकाल के प्रभाव से जनता को आचार में शिथिक्राचार देखकर दान देने के लिए नफरत करनेवाले दाताओं 
के चित्त के समाधान के लिए उपदेश देते हैं।” (पृष्ठ ८०) कितना सुस्पष्ट विधान है यह ! जहां आवश्यकता है 
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वहां ही शडोफक़ों की दीधघ उत्थानिका दी गयी है। आवश्यकता न होने पर संक्षिप्त विधान का प्रयोग किया 
गया है। 


श्लोकों के अन्वयार्य 

एलोक का अन्वयार्थ लिखना सरल काम नहीं है। ग्रंथकर्ता के आशय को ध्यान मे रखते हुए पद्यमय 
रचना गद्य स्वरूप मे लिखना और साथ साथ शब्दों के अर्थ हिंदी में देते हुए अर्थवाहि व संभालना आसान नहीं 
है। शब्दों के अथों की शुख॒ल्ता इस प्रक्नार जोडनो पड़ती है कि उससे ग्रंथकर्ता का अभिप्राय सुस्पष्ट हो सके। 
पंडितजी ने यह कार्य कुशलतापूर्वक्क किया है। हिंदी भाषा की प्रकृति ज्यान में रखकर संस्कृत शब्दों के लिये 
यधोचित शब्रों का चयन इस रीति से किया है कि जिससे शलोक़ का अर्थ सरलता से स्पष्ट हो सके। रवतंत्र 
रूप से अर्थ लिखना आसान है। किन्तु अन्वय एवं अर्थ साथ साथ देना कठिन काम है। पडितजी ते यह आस।नी से 
किया है । उदाहरण के लिए द्वित्तीय अध्याय के प्रश्नव ए्कोक का अन्वयार्थ देखिए । 


/ अन्ययार्थ :- (जिनाज्ञया) जिनेद्र भगवान की आज्ञा से (अजल्ल) तिरंतर (विषयान) विषप्रो को 
(ए्याज्यान्‌ पश्यत, क्षपि) त्याज्य समझता हुआ भी अर्थात्‌ विषय छोडने के योग्य है ऐसा दृढ़ श्रद्धात करता हुआ 
भी जो (मोहात) चारित्र भोह के उदय से (स्यक्तु) उन विषयों को छोडते के लिए (अशश्तस्थ) असमर्थ है 
ऐसे भव्य जीव के लिए ही (“धर्मावार्ये ”) धर्माचायों के द्वारा (गहिधम.) गृहस्थ धर्म पालन करने की 
(अनुमन्यते) अनुमति दी है।” (पृष्ठ ३९) 


उपर्युक्त अन्वयाथ्थ में पद्य के शब्द अख्यहूप से देते हुए हिंदी का स्वभाव ध्यान में रखकर अर्य लिखा 
गया है। अथे में सवाहनत्व है, धारावाहिता है। अन्वय छोडकर सिर्फ हिंदी अर्थ पढा गया तो भी म्रंव्कर्ता का 
अभिप्रेत आशय स्पष्ट होता है और भाषा की सहजता भी नष्ट नही होती श्रभ्यासक्ों के लिए इस प्रकार का 
स्वयार्थ उपयुक्त होता है। श्लोक में ' धर्माचार्ये: ' शब्द न होते हुए भी अथ सवाहन के लिए लिया है । 
श्लोकों के भावाथ 


प्रथम छह अध्यायों का अखयार्थ लिखते समय पंडितजी को थं. हजारीलाछजी का सहय्रोग प्राप्त हुआ 
था किल्तु ग्रन्थास्तर्गत सब ४७६ श्लोकों का भावायं पडितजीने स््रयं लिखा है। इसलिए एसमें उनकी सब 
विशेषताएँ प्रतिबित्रित हुई है । प॑ आशाधरजी की सस्क्ृत टीका का आशय पडितजीने अपने शब्दों में व्यक्त किया 
है। भावाथं का लेबन सरल, सुरपष्ट एव मधुर भाषा में लिखा गया है। यदि भावा्य॑ का अधिक विध्त्तार हुआ 
हो तो अन्त में कथित विचारों का साराश पंडितजीने अवश्य लिखा है। साराश यह है कि “/ इसलिये ”, “ इसलिए 
प्रधकार का कहना है कि /, “ इस प्रकार ” आदि का प्रयोग कर संक्षेप में कथित्त विचारों का सारांश उन्होंने 
लिखा है । पहले दो अध्यायों में भावाथं लिब्ते समय पाठकों को गृहस्थधर्म का आचरण करने की आंतरिक प्रेरणा 
अवश्य मिलनी चाहिये यह दृष्टिकोण उन्होने अपने सम्पुद्द रखा यह दिश्वायी पडता है। मंगलाच रण, अनाद्वविद्या- 
दोषोत्थ० ”, “ न्यायोपात्तधनो० ”, “ भ्रेबादि० ”, “ रागादिश्नयतारतम्य० ”, “ तत्ताव॑ प्रतिकद्य०” “ मुख्चन्‌ बंध 
वधच्छेदा५ ” आदि एडोको के भावाय अतिस्पष्ट एवं विचारप्रवतेंक है। भावार्थ छेखत का प्रयुख हैतु विषय की 


स्पष्टता, विचारों की प्रेरणा एव आचरण की भावना वृद्धिगत करना होता है। इस दृष्टि से पंडितजी का भावार्थ 
लेखन निश्चित रूप से परिपूर्ण और परिपक्व है। 


दृष्टान्त, नीतिवाक्य आदि 
पं. आशाधरजी एक विलक्षण प्रतिभा के धती थे। वे संस्कृत भावा और साहित्य के ' कलिकालिदास: ', 
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 काव्यामृतौधरसपानसुतुप्तगात्र: ” एवं प्रशापूंज थे । वे जिनधर्मानुरागी थे और समाज में जैन आवार-विचारों की 
प्रभावना के लिए प्रयत्नशील थे | अपने विचार स्पष्ट करने के लिए वे दुृष्टान्तों का, सारभूत नीतिवाक्पों का सूतर- 
बद्ध शब्दों में प्रयोग करते थे । इसका पाठको के चित्तार विशेष प्रभाव पछता है । पंडितर्ज ने उनका क्षनुवाद भी 
सुमधुर, सुललित एवं हृदय शब्दों में किया है | उदाहरण के लिए प्रथम अध्याय के ७ वें श्लोक का अनुवाद देखिये । 

४ बड़े खेद की बात है कि इस भरत क्षेत्र में, पंचम काल में सदुपदेशरूपी दिशाओं के मिथ्याउपदेशरूपी 
मेत्रों के द्वारा व्याप्त हो जाने पर सम्यक्‌ उपदेश देनेवाले सच्ते गुरु जुगनू की तरह कही कही पर ही प्रकाशित 
होते हैं अर्थात्‌ दिखायी पडते हैं।” (पृष्ठ १२) 

इस समय भद्र पुरुष भी उपदेश देने के पात्र हैं यह बताने के लिए पं. आशाधरजोने दृष्टान्त दिया है। 

“/ हेम््यलभ्ये हि हेमाश्म-लाभाय स्पृहयेब कः |! १-८ 

पंडितजी ते इसका अनुवाद किया है, 

४ क्यों कि सुबर्ण के नही मिलने पर सुवर्ण की प्राप्ति के लिए कौन पुरुष इच्छा नहीं करेगा ?” 

सागारधर्मामृत ग्रंथ में नीति एवं संस्कारक्षम वाकयों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। धर्म संत्कार के 
लिए उनका महत्व असाधारण है । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। 

“४ जात्या हीनो5पि कालादिलब्धों ह्यात्मात्ति धंभाक ।/ २२२ 

४ वर्ण के द्वारा हीन जीव भी कालादिक लब्वियो को प्राप्ति होने पर श्रावकधर्म की आराधना करनेवाला 
होता है ॥ (पृष्ठ ५६) 

“ने किड्चिदन्तरं प्राहुराप्ता हि श्रुतदेवयों, ।” २.४४ 

क्योंकि सवंज्ञ देव, शास्त्र और परमात्मा में कुछ भी अन्दर नहीं है ऐवा कहते हैं। (पृष्ठ ६९) 

कत्याणेच्छु पुए्ष को सत्रसे प्रवम जैन लोगो पर अनुग्रह करना चाहिए यह बतलाने के लिए प. 
आशाध रजी कहते हैं- 

बस्मेकोःप्यूपक्ृतों जैनो नान्‍ये सहख्रश' । 
दलादिसिद्धान्‌ कोः्वेति रससिद्ध प्रसेदुषि ॥ २.५३ 

पंडितजी का अनुवाद-- 

“अनुगृहित किया गया एक भी जैन श्रेष्ठ है किन्तु अनुगृहित किए गए एक हजार अजैन श्रेष्ठ नही है । 
क्योंकि दारिद्रथ तथा व्याधि वर्गरह को दूर करने की शक्ति से युक्त पारे को सिद्ध करनेवाले पुरुष के प्रसन्न 
होने पर साररहित कृत्रिम सुवर्णादिक द्रव्यों के बनाने में प्रसिद्ध पुएषो को कौन पुरुष चाद्ेगा ? (पृष्ठ ७४) 

साधर्ी को सत्कम्यादान करना उसे गृह ही देना है यह बतलाने के लिए 

पं, भाशाधरजी- गृह हि गृहिणीमाहुने कुड्यकटसंहति प्‌ ।” २.५९ 

पंडितजी-क्योंकि विद्वान्‌ छोग स्त्री को हो घर कहते हैं किन्तु दीवाल और बासों के समूह को धर 
नहीं कहते हैं (पृ. ७८) 

कआधुतिक पात्रों में पूर्व पात्रों की स्थापना करके दान देना चाहिए, नुक्ताचिनों वहीं करता चाहिए यह 
बतलाने के लिए प॑ आशाधरणी-- 
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विन्यस्थैयुगीनेष्‌ प्रतिमासु जिनानिंव । 
भक्त्या पूव्व॑मुनीनर्चेत्कुत: श्रेयो३तिचचिनाम्‌ ॥ २.६४ 
पंडितजी-सदगृहस्थ प्रतिमाओं में स्थापित किए गए अहुनतों की तरह वर्तमान काल के मूनियों में पूर्व 
काल के मुनियों को तामादिक विधि के द्वारा स्थापित करके भक्तिपूर्वक उन की पूजा करे क्योकि क्षोवक्षेम 
करनेवालों के कहा से पुण्य प्राप्त हो सकता है ? (पृष्ठ ८१) 


टिप्पणियाँ 

पं, आशाध रजी ते अपनी संस्कृत टीका लिखते समय स्थान स्थान पर टिप्पणियाँ जोडी हैं। उनकी 
सहायता से पाठकों को विशिष्ट विषय की अन्य जानकारी प्राप्त हो सकती है। इन टिप्पणियों में संदर्म, विशेष 
जानकारी दी गई है। अनेक सुभाषितों का चयन भी उस में होता है । पडितजी ने उन सबका हिंदी रूपातर 
अच्छी तरह से किया है । सागारधर्म कौ धारण करनेबाला पुरुष कैसा होना चाहिए यह्‌ बतलाते समय ' न्यायो- 
पात्तधनो.' इस श्लोक की टिप्पणी में अनेक ग्रथकारों के सुभाषित, सुवचन दिए गये हैं। पडित्जी द्वारा अनुवादित 
सुबचत कठस्थ करनेयोग्य है। उदाहरण के लिए कुछ सुवचन इस प्रकार है । 


/ अन्याय से उपार्जन किया गया धन ज्यादह से ज्यादह दश वर्ष तक ही ठहरता है | ग्यारहवे वर्ष मे वह 
सब मूलसहित नष्ट हो जाता है।” (पृष्ठ १६) 

/ लोकापवाद से भयभीत होने को, दीनो के उद्धार करने में आदर रखते को, कृतज्ञता और उदारता 
को सदाचार वहते है।” (प्‌ १६) 


/ जो तुम एकही कर्म से-उपाय से सपुर्ग ससार को अपने वश में करना चाहते हो तो दूमरे की 


निदारूपी धान्य को चरनेवाली अपनी वाणीरूपी गाय को दूसरे की निदारूपी घात्य से रोको अर्थात्‌ दूसरों की 
निदा मत करो ।” (प्‌ १७) 


/ यदि तुम सज्जन पुछ्षों की संगति में लीन होओगे अर्थात्‌ उनकी संगति में रहोगे तो अअृश्य ही 
उत्तम शान की गोष्ठी में पडोगे अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान को प्राप्त करोगे ।” (पृ २१) 


४ धममं के सार को सुनो तथा सुनकर उस प९ विचार करो, क्योकि सम्पूर्ण ध्मं का सार यही है कि 
जो काये अपने प्रतिकूल उन कार्यों को दूसरो के प्रति मत करो । (पृ. २३) 


दूसरे अध्याय में कन्यादान विधि बतलाते समय टिप्पणी में वेवाहिकों क्रिया का वर्णन दिय्रा गया है। 
पडितजीने उसको हिंदी भाषा में अच्छी तरह से अनुवादित किया है । तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में नैष्ठिक 
श्रावक ' सुलेश्यतर: ' होता है ऐसा कहा है । संस्कृत टीका की टिप्पणी में षड्‌ लेश्यरा का वर्णन दिया है। 
उस में लेश्या की परिभाषा, प्रकार, संख्या, भाव, गुणस्थानों मे छेश्या आदि का वर्णन स्पष्ट दिया है। पंडितजी ने 
यह सब वर्णन सुबोध हिंदी में अच्छी तरह से अनुवादित किया है । कृष्ण, नील, कायोत, पीत, पद्म और शुक्ल 
लेश्यावाले जीवो का स्वभाव कैसा होता है वह स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। (पृ. ९६-९८) 


दान के प्रकरण में टिप्पणी में सात्त्तिक, राजस और तामस दान का वर्णन दिया है । 


विषयवस्तु 


सागारघर्मामृत का विषय श्रावकाचार है | अष्ट मुलगुण, ५ अणुत्रत, ३ गुणव्रत, ४ शिक्षात्रत, ११ प्रतिमाएँ 
और सल्लेश्ता यही श्रावकधम है।इत सबका काव्यमय वर्णन पं. आशाधरजोने अपने ग्रंथ में किया है । 
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पं, देवकीनंदनजी उसका यथार्थ भावपूर्ण हिंदी अनुवाद करने में सफल हुए हैं। स्वाध्ययनशील गृहस्थ संस्कृत भाषा 
का ज्ञाता न होते हुए भी सिर्फ हिंदी अर्थ और भावार्थ पढ़कर प॑ आशाघरजी का हादे समझ सकता है। बौर 
सागारधर्म स्वीकारने की इष्ट प्रे रणा प्राप्त कर सकता है। श्रावक की दिनचर्या का हिंदी वर्णन तो प्रत्येक श्रावक 
के लिए मार्गदर्शक है। ' बाह्मे मुह्॒त उत्वाय ' से “ आहोरातिकाचार ” तक संपूर्ण क्रियाओं का यथार्थ मार्गदर्शन प्राप्त 
होने से पाठक जागृत होकर सम्पूर्ण क्रियाओ का ज्ञानपूर्वक पालन करने के लिए दृढचित्त होता है। ऐसे ब्रतधारी 
पुरुष के गले में स्वर्गश्री मुक्तिलक्ष्मी की ईर्षा से बरमाला डाल देती है । ऐसे प्रेरणादायी शब्दों से सागारधर्म की 
ओर पाठक की प्रवृत्ति बढती है | देनिक कार्य कलापों में भी ” कदा माधुकरी वृत्ति:सा में स्यादिति भावयन्‌ / 
गृहरथ सतोष वृत्ति धारण कर आत्मविकास की ओर बढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है। श्रावकों के दान, पूजा आदि 
महत्त्वपूर्ण कतंव्यो का, यथार्थ चित्रण पडितजीने अपनी सबोध हिंदी भाषा में किया है। भोजन वारते समय, 
व्यवहार करते समय, सामायिक करते समय, रात्रि में नीद खुलने पर किस प्रकार का चितन लाभप्रद है यह भी 
पडितजीने हिंदी भाषा में भावपूर्ण शब्दों में स्पष्ट किया है। 


सल्लेखना 

तैष्ठिक श्रावक के आचारधमं का पालन करने के पश्चात्‌ जैनागम के अनुसार एकादश प्रतिमा के साधक 
रूप तृतीय पद का सविस्तर वर्णन आठवें अध्याय में किया गया है। पडित देवकीनंदनजी ने वह हिंदी भाषा में 
सुबोधता से किया है। साधक की परिभाषा पडितजीने इस प्रकार की है । 


“ मरते समय जो उरद्िष्ट विरत श्रावक आत्मिक ध्यान जनित आनदमय होकर देह से ममता का त्याग- 
चतुविध आहार का त्याग और काय की चेष्टाओ का त्याग कर के निविकल्प समाधि द्वारा आत्माकी शुद्धि की 
अर्थात्‌ मोह, राग और द्वेष के त्यागरूप रत्नत्रय परिणति की साधना करता है वह साधक है। (पृ. २५९) 


शरीर यदि टिक रहा हो तो उसका त्याग करना इष्ट नही है और नश्वर हो तो उसके लिए शोक करना 
भी इष्ट नही है। यह बात समझा कर पडितजी लिखते है-/ यदा कदाचित आहार, विहार, और ओऔषधोपचार 
करते हुए भी शरीर पर उनका किसी प्रकार का भी अप्तर न हो, प्रत्यृत व्याधि ही बढ़े तो ऐसी परिस्थिति में दुष्ट 
के समान उसका त्याग करना ही योग्य है। (पृष्ठ २६१) 


आत्मघात और समात्रिमरण सर्वेथा भिन्न है, सम।धिमरण को आ मधात कहना उचित नहीं है यह स्पष्ट 
करते समय पडितजी लिखते है “ .. ... .. सम्राध्रिम रण को आत्मघात नहीं कह सकते है, क्योकि कषाय के वेय से 
जो विष पक्षण, श्वासनिरोध, जलप्रवेश और अग्निश्रवेशद्वारा प्राणो का नाश किया जाता है उसेही आत्मघात कहते 
है। ” (पृष्ठ २६२) 

सल्लेखना कब, किस विधि से करना चाहिये इस का स्पष्ट निर्देशन पडितजीने किया है। सतलेखता में 
कषायों को क्ृश करता महत्व का है । वे स्पष्ट कहते है कि “ काम, क्रोधादि कषायों को कम न करनेबालो का 
उपवासा दि द्वारा अपने शरीर को कृश करना व्यर्थ है। क्योकि ज्ञानी जन कषाय कम करने के प्रयोजन से शरीर 
को उपवासादिकसे कृश करते हैं। (पृष्ठ २६९) 


आहार का क्रमश: त्याग, क्षमा याचना, आलोचना, सस्तरारोहण आदि विधि बतलाने के पश्चात क्षपक 
को स्वद्रव्य में लीन होने का, परद्रव्य की आसक्ति छोड़ने का और अतरग बहिरग शुद्धि का उपदेश दिया है। 
सललेखना के समय निर्यापकाचायें क्षपक को आवश्यक शिक्षा देता है। वह मूल में पढना इष्ट है। निर्यापकाचार्य 
क्षपक्त को सम्पकक्‍्व की उपकारिता, जिनभक्ति, भावनमस्का र, ज्ञानोपधोग का माहात्म्य, रवाध्याय का फल, भहिसा 
भादि के सबंध में उपदेश देता है भौर उसे आत्मद्रव्य में लीन रहने की प्रेरणा देता है । यह सपूर्ण अध्याय मूल में 
पढ़ना इष्ट है । 


३६२ व्याख्योन वॉचस्पति पंडित॑ 


सागारधर्पामृत ग्रंथदारा पं. आशाघधरजीने गृहरथों को अमृतपान कराया है। सतप्रवृुत समाज नि्िती 
की दृष्टि से यह कार्य अलौकिक है। सागारधर्म स्वय, चैतन्यदायी पीयूष है। पंडित प्रवर आशाधरजी समान 
शारदा के स्वतामधन्य वाणीभूषण पुत्र ने उस को सरक्ृत भाषारूपी द्रोणो में भर भर कर समाज के भद्र परिणामी 
गृहस्थो को वितन्ति किया है। किन्तु आज संस्कृत भाषा जाननेवालो की संख्या कम हुई है यह देखकर व्याख्यान' 
वचस्पति प॑ देवकीनंदनजी जैसे विद्वानोने वही धर्मामृत समाज में वितरित करने का पविन्न कार्य किया है। 
सत्प्रवृत समाज की निर्मिति एवं सद्विचारों का संवर्धन और सरक्षण की दृष्टि से यह कार्य अमूल्य है। ५० वर्ष 
यू लिखा हुआ यह अनुवाद आज भी उपयुक्त एव प्रेरक है । 


ख. व्याख्यानवाचस्पति पं. देवकीनंदनजी 
के लेख-लिखाणांश 
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जैनों की अहिंसा 


श्री. व्यास्यानवाचस्पति पं. देवकीनंदनजी, सिद्धान्तशास्त्री 


महात्मा गान्धीने जब से देशोद्धार के लिये बिगुल बजाया है और उसका सावन अहिसा को बताया है, तब से 
भारत का लोकमत हिंसा-अहिसा के स्वरूप समझने में सजग हो रहा है | और उसकी उपयोगिता-अनुपयोगिता के 
विषय में ऊहापोह करने लगा है। जैनधर्मानुसार अहिसा तत्त्व का खास महत्व है-वह उसका उत्तम सिद्धान्त है। 
जब उसकी सम्यक आराधना से आत्मा परमात्मा हो सकता है-कमबन्धन से छूट सकता है-तब अन्य राष्ट्रीय 
पारतंत्र्य से छूटना कौन बडी बात है ? वह तो अहिसाकी सम्यगाराधना के द्वारा सहज साध्य है। अत: आज जैन 
दृष्टि से अहिंसा विषय में ही कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है । 


प्रभाद के योग से प्राणो के व्यपरोपणा को “हिंसा ' कहते हैं "। ' प्रमाद ' शब्द का अर्थ काम-क्रोधादिक 
विकार, प्राण ' शब्द का अर्थ आत्मा के स्वाधाविक विवेक आदि सदगूण, और “व्यपरोपण ' शब्द का अर्थ घात 
है। अर्थात्‌ क्रोधादि विकारोके योगसे आत्मा के विवेकादि गृुणो का जो घात होता है उसे हिंसा कहते हैं। हिंसा के 
द्रव्य और भाव के भेद से द्र॒व्यहिसा ' और 'भाव-हिसा ” ऐसे दो भेद हैं। और ये भी फिर स्व-पर के भेद से दो 
दो भदरूप हो जाते है। इन में से भावहिंसा की साथक बाहा क्रियाओ को अथवा द्रव्यप्राणों के घात को < द्रव्य- 
हिंसा ' और उसके निमित्तादि से रागादिक भावों की उत्पत्ति होकर जो भावप्राणों का घात होता है उसे ' भावहिसा ' 
कहते हैं । वास्तम में यह भावहिसा ही हिंसा है, बिना भावहिंसा के कोरी द्रव्यहिसा हिंसा नहीं कही जाती * है। 
भस्तु, इस हिंसा के न होनेका ही नाम अहिसा है। यह अहिंसा श्रावक और यतियो के भेद से दो प्रकार की है । 
राष्ट्रोद्वार का मुख्य सबंध गृहस्थाश्रम से होनेके कारण इस लेख में श्रावकों अथवा गृहस्थधर्म के अनुयोगी जंनों की 
अहिसा पर ही विचार किया जाता है । 


गृहस्थाश्रम में दो प्रकार की हिसा हो सकती हूँ एक आरम्भजा भौर दूमरी अनारम्भजा। आरंभजा 
हिंसा कूटना, पीसना, रसोई आदि गृहिकर्मो के अनुष्ठान तथा आजीविका के उपाजन आदिसे सम्बन्ध रखती है, 
ओर अनारम्भजा हिसा गृहस्थों के योग्य आरम्भ को छोड़ कर शेष मत-वचन-कायके सकल्पद्वारा होनेवाले श्रस- 
जीवो के घातको अपना विषय करती है । और इस दूसरी हिसा को सकल्‍पी हिसा भी कहते है । 

आरम्भजा हिंसा का त्यागना गृहस्थ-जीवन की दृष्टि से अशक्य है । इसी लिये, वैसा जीवन व्यतीत 
करते हुए, गृहस्थाश्रम में उसके त्याग का आम तौर पर विधान नही हँ"। बल्कि एक जगह तो गहस्थधर्म का 
वर्णन करते हुए यहाँ तक लिखा है कि- 











१. “ प्रमतयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा । ” तत्त्वार्थसूत्र । 
२. “ अप्रादुर्भावः खलू रागादीना भवत्यहिसेति । 
तेषामेवोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य सक्षेप: ॥४४॥ 
युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 
ते हि भवति जातु हिंता प्राणव्यपरोपणादेब ॥४५। पुरुष।र्थ सिद्धयुपाय 
३. हिसा दधा प्रोक्‍्ताउ5रंभानारंसजत्वतो दक्ष! । 
गृहवासतो निवत्तो देघाउपि जायते तां थे ॥ 
गृहवाससेवतरतो मस्दकषायप्रवरतितारम्ध: । 
आरम्भजां स हिर्सा शकनोति व रक्षितुं नियमात्‌॥ उपासकाचारे अमितगतति 


३२६६ ध्याक्ष्यान वाचस्पति पंडित 


सा त्रिया कापि नास्‍्तीहु परपां हिंसा न विश्वते । 
विशिध्यंते परं भाषावत्र मुख्यानुषडिगकों ॥। 
अध्यक्षपि भवेत्पापी निध्नन्नपि न पापभ्षाक्‌ । 
अभिष्यानविशेषेण यथा धीवरकर्षकों ॥। 
>यशस्तिलक, उ. पृ. ३३५ 


अर्थात्‌-' ऐसी कोई भी क्रिया नही है जिस में हिसा न होती हो; परन्तु यहाँ पर मुख्य और आनृषंगिक 
भावो की विशेषता से विशेष है (उप्ती के आधार पर हिसा-अहिसाकी व्यवस्था की जाती है) । एक मनुष्य दूसरे 
प्राणीका घात न करते हुए भी हिसापरिणाम के कारण पापी होता है और दूसरा अन्य जीवो का घात करते हुए 
भी हिंसा परिणाम्र की मुख्यता न होने से पाप का भागी नहीं होता-अथवा हिंसक नहीं कहलाता; जैसे धीवर 
ओर किसान । धीवर जित समय जाल हाथ में लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिये जाता है उस समय बाह्य में हिसा 
न करते हुए भी हिंसापरिणाम की मुख्यता के कारण वह हिंसक है और किसान खेत को जोतने तथा खेती-सबंधी 
अन्य आरभी के करने मे प्रचुर जीव घात करते हुए भी उन जीवो के घात का मूख्याभिप्राय न रखने से अहिसक 
है। ' इसी से गृहस्थो के लिये जीवनोपाय वे रूप में क्ृृष्यादि कर्मो के अनुप्ठान का विधान है। युग की आदि में 
खुद भगवान्‌ ऋषभदेव ने प्रजाजनों को उसकी शिक्षा दी है, जैसा कि स्वामी समन्‍्तभद्र के निम्न वाक्य से भी 
प्रकट है- 

* प्रजापतियें: प्रथम॑ं जिमोविष्‌ 
शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा. । 
-स्वयंभस्तोत्र । 

गृहरथों की आजीविका छट प्रतार को४ है, जिनपे से असियृत्ति भी गृहस्थ की एक आजीविका है, और 
उसका प्रधान लक्ष्य है सेवा५ । इसी से उसके करते समय जो शस्त्र उठाये जाते हैं अथवा स्वाभिमान की रक्षाके 
लिये प्रयत्न किये जाते है वे सब अपने तथा अन्य दे न-दुर्बलो के प्रति होने वाले अन्याय अत्याचार के परिमार्जन 
के लिये ही होते हैं। इसलिये उचित कोठिके अन्तर्गत होने से उन्हें गृहस्थाश्रम में अयन्त्र बतलाया है। उनसे 
मानसिक विकार-परम्परा का एक प्रक/रसे अमाव होता है, आत्मिक विकास को अवसर तथा उत्तेजन मिलता है 
भर आदर पुरुषत्व का अविर्भाव होता हूँ । ऐसे ही पुरुष-व से विशिष्ट अन्याय-प्रतिशोधक वीरो की छत्र-छाया 
का लोग आश्रय लेते हैं और उनके अनुयायी बनकर एक ऐसे बलवान समुदाय की सुष्टि कर डालते हैं जिसके 
द्वारा दुबंलो को वह प्राप्त होकर अविवक तथा अन्याय-पूर्ण कृतियों का सत्यानाश होता है अथवा अन्याय- 
परम्पराका उच्छेद होता हैँ । ऐसे ही पुरुष-व दीन-दुर्बलों के भयभीत अन्त करण में होते वाली क्लेश-परम्परा का 
उद्धार करता है, इसीसे उसको दग्राभाव कहा गया है । साराश, गृहस्थाश्रम मे वीरो की इस न्यायानुरूप प्रवृत्ति 
को उचित और व्यापक दयाका आसन प्राप्य है। जो इस भाव की रक्षा न करते हुए वैयक्तिक दवा का स्वांग 
करते हैं वे गृहस्थ वास्तव में दयालु-पद के अधिकारी नही हैं। दया की समीचीन मर्यादा को ठीक न समझने के 


४. असिमंधि क्ृषिविधथा वाणिज्यं शिल्पमेद च। 
कर्मंणीमानि षोढ़ा स्थुः प्रजाजीवनहेतवे ॥ 
-आदिपुराणे, जिनसेन। । 


५. “ तत्रासिकर्म सेवायां 
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कारण ही पृथ्वीराजने महम्मद घोरी को छोडकर तिःसनन्‍्देह वैयब्तिक दया का दुरुपयोग किया था और उससे 
राष्ट्र को भयंकर हानि पहुंची है। 


इस विषय में सोमदेवाचार्पका निम्न वाबय भी खास तौरसे ध्यान में रखते योग्य है- 


पथ. शल्रवृत्ति: सभरे रिपु: स्थात्‌ 
यः कण्टको वा निजमंडलस्प । 
अस्त्राणि तन्नेव नृपा: क्षिपन्ति 
मे दोन-फानीन-शुभाशयेषु ॥ 
न्यशस्तिलक उ पु. ९६ 


इसमें बतलाया है कि-' जो रण।ड्भणमे युद्ध करते को सन्पृख हों अथवा अथवा अपने देशके कंटक-उसकी 
उन्नति में बाधक- हों क्षत्रिय वीर उन्ही के ऊपर शस्त्र उठाते है-दीन, हीन और साधु आशय वालों के प्रति नही ।' 


इससे यह साफ ध्वनित होता है कि दीन, हीन तथा शुभाशय वालो पर शस्त्र उठाना जैसे अम्याय एवं 
हिसा है वैसे ही अपने देशके कटको (शत्रुओं) पर उसका नउठाना भी अन्याय और हिमा है। अन्याय का सदा 
ही प्रतिरोध होना घाहिये, प्रतिरोध न होनेसे अन्याय बढ़ जाता है और उसके कारण धर्म-कर्म के अनुष्ठान की 


सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है अथवा उसके आचरण में बाघा उपस्थित होती है। अतः किसी भी प्रकार की 
आजीवका के करते समय न्यायमार्ग का कभी भी उत्लघन नही करना चाहिये । 


पं. आशाध रजी ने गृहस्थ-धर्मकी पात्रता के लिये जिन गुणों का होता आवश्यक बतलाया है उनमें भी 
न्‍्यायपूर्वक आजीविका को प्रथम रथान दिया है* । और यह ठीक ही है, क्योकि आजीविका के उपार्जन करते 
समय, जिस में कि गृहरथों के उपयोग का बहुभाग लगा रहता है, जिन व्यक्तियों का चित्त उचित अनुचित का 
खयाछ नही रखता उनका घित्त स्वच्छ तथा विवेकवान नही रह सकता, और जब चित्त विवेक से रहित होता है 
तब फिर वह कंसे धमंध्यान का अधिकारी हो सकता है ? अत. आजीविका की प्राप्ति में न्‍्यायमार्ग का ध्यान 
रखना पहला कतंव्य है। सब आजीविकाओ मे क्षत्रियवृत्ति (असिकर्म ) को प्रथम स्थान दिया है, वह दूबेलो के 
ऊपर होने वाले अन्यायो की रक्षाका साधन है, इसीलिये उपादेय है। जो विवेकपुर्वंक उसका आचरण करते है वे 
जग को अभयदान के दाता है, दुर्बलो के आत्मविकास और उत्थान के साधक है। अतएवं उनकी वह क्षत्रियवृत्ति 
अहिंसा की पोषक ही है-तातक नहीं । घातक तो वह तब हो जाती है जब कि उनके भदोन्‍्मत्त होने पर उनकी 
अनुचित अधिकार-लोलुपता, मनोविनोद के लिए आखेट खेलना, दुबंलो का सताना और अपने कर्व॑व्य में प्रमाद 
करना आदि बढ जाते है | इसीलिये जैनावार्यों ने “ तिरथंकवधत्यागन क्षत्रिया श्षतिनों मता: ” जैसे वाबयों द्वारा 
निरथंक वध त्याग को ही क्षत्रियों का अहिसाव्रत कहा है-साथ्थंक अथवा सापराध जीवो के वध त्याग को नहीं। 
इसीसे जैनी राजा अपराधियों के लिए अनेक प्रकार के बध-बन्धनों का विधान करते तथा युद्धों में लड़ते आये हैं । 
खेद है जबसे जैनियों ने इस क्षत्रियवृत्ति को छोड दिया है तभी से उनका पतन हो गया है और के अपने धर्म तथा 
समाज के गौरव को भी कायम नही रख सके हैं । 


६. “४ दीनाध्युद्धरणी बद्धिः कारुण्यं कदणात्मनाम्‌ । 

७. व्यायोपात्तथनो: यजन्‌ गृणगृरून्सद्गीस्त्रिवर्ग भज- 
नन्‍्योन्यानुगु्ण तदहेंगृहिणीस्थानालयो प्हीमयः । 
युक्तरहारविहार आर्यसमिति: प्रान्ष: कृतज्ञों बशी 
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अब में यहाँ पर इतना और बतछा देना चाहता हूँ कि विवेक-शून्य होकर दुर्बछों पर अत्याचार करना 
जैसे हिसा है वैसे ही छौकिक स्वार्थंवश स्वाभिमात को खोकर दूसरो के अत्याचार सहना भी हिंसा है। क्योंकि 
जिस प्रकार अन्याय करते समय क्रोधादि विकारों के आवेश में आत्मा की कोमलता तथा सदइसद्विवेकबुद्धि आदि 
उत्तम गृणों का घात होता है, उसी प्रकार अत्याचार सहने में भी स्वाभिमान का लोप होकर आत्मबल के तिरस्कार 
तथा भय के संचार और कायरता आदि के प्रादुर्भाव के कारण सदसद्विवेकब॒द्धि आदि आत्मा के सदगूणों का घात 
हो जाता है । इसलिये गृहस्थों के इस अत्याचारसहन को भी हिंसा ही कहते है । और इस कहने में तो कुछ भी 
आपत्ति मालूम नहीं होती कि अहिंसक पुरुष में ही वास्तविक पुरुषत्व प्रकट हो सकता है-हिसक में नहीं । अहिसक 
ही, वास्तव में, स्व-पर-अन्यायका विरोध होनेसे वीर, विचेकी, सहिष्णू और उदार अन्त.करण वाला व्यक्ति हो 
सकता है, उसे ही स्वयं अन्याय-पापाचरण न करने के कारण संयम को, मनोतिग्रह-पूर्वेके अनुचित तृष्णाओं के 
निरोध से तप की और दुसरे के ऊपर होने वाले अन्याय का परिहार करते रहने से विश्वबन्धुता की प्राप्ति 
होती है । 


अत: गृहस्थधर्मोपयोगी अहिंसा के स्वरूप को ठीक समझ कर उसकी सम्यक्‌ आराधना करनी धाहिये- 
बराबर उसके अनुष्ठान में लगा रहना चाहिये | इसीसे अपना और देशका उद्धार हो सकेगा । 


वीजा कक *+"+० 5 है 


अनेकान्त-दृष्टि 


श्री. पं. देवकीनन्दनजी, सिद्धान्तशास्त्रो 


ज्ञान की गति दृष्टि के अनुकल ही होती है; जैसे परमार्थ-दृष्टि वाले के ज्ञान की गति परमार्थ की 
साधना के अनुकूछ होती है और स्वार्थ-दृष्टि वाले के ज्ञान की गति स्वार्थों की साधनप्राप्ति के अनुकूठ होती है। 
/ मुंडे मुंडे मतिभिन्ना ” की जो वहावत लोक में प्रचलित है वह सब भिन्न भिन्न दृष्टियों के ऊार ही निर्भर है। 
इसी लिए ज्ञान, सम्यग्जञान कब होता है और कंमे होता है, इस पर विचार करनेसे यही निष्कं निकाछा जा 
सकता है कि दृष्टि में समीचीनता के आने पर ही ज्ञान मे समीचीनता आती है, अन्यथा नहीं। और दृष्टि मे 
समीचीनता वस्तुके यथार्थ स्वरूप के समझनेसे ही आती है। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है। वे अनेक धर्म जिन 
जिन स्वरूपों में स्थित होते हैं, जिन जिन परिस्थितियों में अथवा जिन जिन समयो तथा जिन जिन क्षेत्रों में जिन 
जिन परिणामों को लिये रहते है, उनको उन उन ही स्वरूप, उन उन ही परिस्थितियों मे अथवा उन उन हीं 
समयो तथा उन उन ही क्षेत्रो मे उत उन ही परिणाम स्वरूप देखना इसी का ताम अनेकान्त-दृष्टि है। देश-काल 
परिस्थिति के अनुकूल अवस्थित वस्तु को यथाथंरूप से न देखने में मनुष्य के ज्ञान की मदता कारण नही है किस्तु 
उसकी निकृष्ट-आसक्तिवश- स्वार्थपरम्परा अथवा तज्जन्य जो ज्ञान का भ्रम है वही बाधक कारण है । 


जब भनुष्य की दृष्टि किसी स्वार्थथश अथवा 'भ्रमवश किसी एक विषय की तरफ निरपेक्षछझप से झुक 
जाती है तब अपने भ्रम और स्वार्थ के कारण वह एक प्रकार के कदाग्रह से ग्रस्त हो जाता है और उसको ही 
जैसे त॑से सत्य सिद्ध करने तथा प्रचार करने में तत्पर हो जाता है। इस प्रकार उसके दृष्टिकोण में विकार आ 
जाने से उसका ज्ञाक भी अज्ञानरूप मे परिणत हो जाता है। यदी ज्ञान में भ्रम त हो, किसी तरह की स्वार्थवासना 
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ने हो और मनुष्य अपनी सदसद्विविकब॒द्धि को यथार्थ अथवा निविकार दृष्टिकोण की तरफ झुकने के लिए खुला 
रास्ता रहने दें, तो उनकी ज्ञानशक्ति वरतुओ के अंतःस्थल को स्पर्श करके अवश्य ही वस्तुगत अनंत धर्मों को 
प्राप्त कर लेती है। और उनकी ऐसी दृष्टि के होने से ज्ञान की तदनुकूल वृत्ति विकसित्र होकर अज्ञाननिवृत्तिजन्य 
ऐसे आत्हाद का अनुभव करती है कि जिसके सामने बडेसे बड़े वेषयिक सुख, अवॉछनीय ही नही किन्तु अत्यंत हेय 
भर पापमूलक अनुभव में आने लगते हैं। इसी से कुछ पहुंचे हुए अनुभवी विद्वानों ते इस प्रकार के उद्गार 
निकाले हैं कि- 


कोटिजन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे । 
ज्ञानी के छिन में त्रिग॒ध्तिते सहुज टरे ते ॥ 
इन शब्दों के द्वारा ज्ञान का जो माहाम्य वर्णन किया गया है वह सब अनेकान्तदृष्टि से होनेवाले ज्ञान का 
ही है। सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र में सम्यक्र्गेन को उच्चस्थान प्राप्त होने का कारण भी यहो है; क्योद्ि 
जीवात्मा के ज्ञान की गति सदेव श्रद्धा के-दृष्टि के-अनुकल होती है और सर्‌रृष्टि*, सम्परृष्टि अथवा अनेकान्त- 
दृष्टि का नाम ही सम्यग्दर्शन है । यदि श्रद्धा विपरीत हो तो ज्ञान की गति वस्तु के स्वरूप, भेदाभेद और कार्य॑क्रारण- 
भाव के विषय में पक्षपातग्रस्त हो जाती है। और उसे ही विपर्यासयुकक्‍त बुद्धि कहते हैं। अथवा शास्त्रीय परिभाषा 
में कारणविपर्पास, स्वरूपविपर्यास और भेदारेदविपर्यास से युक्त भी कहते हैं। किन्तु जिस समय व्यामोह के दूर 
होने से आत्मविशद्धिवश अनेकान्तदृष्टि का उदय होता है, उस समय आत्मा का ज्ञान स्वभाव से ही अनेकान्तात्मक 
(निःपक्षपाती ) होने से वस्तु के रवरूप का यथार्थ बोधक होता है तथा रागद्वेष-रहित होनें के कारण अतिबन्द्रिय 
आनन्द का उपभोग करने वाला भी हो जाता है । अत: ज्ञान के विषय में यह कहना अनुपयुक्‍त नहीं होगा कि 
वह अनेकान्तदृष्टि के विना ही मिथ्याज्ञान और अकल्याणकारी कहलाता है। 


यहा पर यदि यह प्रश्त किया जाय कि दृष्टि के अनेकान्तात्मक होने में कारण कया है ? तो इसका 
उत्तर यह है कि जिस प्रकार ज्ञान का स्वभाव वस्तु के स्वरूप को जानने का है उसी प्रकार उस ज्ञेयभूत वस्तु का 
स्वभाव भी अनतधर्मात्मक और अपने सम्पूर्ण धर्मोॉसहित ज्ञान का विषय होने का है। अत एवं जब आत्मा 
विशुद्धिवशात्‌ सर्वज्ञता प्राप्त करता हैं तब वह उसके वस्तुगत संपूर्ण धर्मों को युगपत्‌ जानता हैँ। परंतु अल्पन्ञ 
अवस्था में वह (आ-मा) ज्ञान के अपूर्ण होने से वस्तुगत अनन्त स्वरूपों को युगपत्‌ नहीं जान सकता है कितु 
गुणमुख्य-विवक्षावश नयात्मक ज्ञान के द्वारा थोड़े से वस्तुगत स्वरूपों को (धर्मोको) जानता है। भर जिस समय 
वह अल्पन्न अपने उस नयज्ञान के चित्र को शब्दों में अंकित कर के दूसरों कों समझना चाहता है अथवा दूसरों के 
द्वारा स्वतः समझना चाहता है उस समय वह नयश्ञान के समान हो शब्दों में एक साथ वस्तुगत नाना धर्मों के 
प्रतिपादक की शक्ति का अभाव पाता है। इसी लिए एक हो वाच्य के नानावाचक माने गये हैं और नाना 
अपेक्षाओं के द्वारा एक ही अथ्थ का नाना रूप से प्रतिपादन किया जाता है। जैसे-इन्द्र के वाचक इन्द्र, शक्त, 
पुरंदर ये तीन शब्द है। जब इन्द्र की आत्मा में ऐश्वयं के उपभोग की, प्रत्येक कार्य को कर सकने की, और 
राक्षप्तों को विदारण करने की शक्ति विवक्षित की जाती है तब उस के इंदन से इन्द्र, शकन से शक्र, और पू। 
नामक राक्षस के विदारण से पुरंदर ऐसे नाम पडते हैं | यद्यपि उस में तीनों ही शक्तियाँ प्रत्येक समय में मौजूद 
हैं परन्तु एक अ्यक्ति के द्वारा एक समय में एक ही शब्द प्रतिपादित किया जा सकता है तथा तीनो ही शब्दों के 
द्वारा इन्द्र का वाच्य जाना जाता है। इसी प्रकार जीव, जल आदि प्रत्येक शब्द वाच्य के नाना वाचकों 
में भी यही युक्ति लगा लेनी चाहिये । 


१. स्वामी समन्‍्तभद्र ने रलकरण्डआवकाचार में भी, स्दृष्टिताइइतानि' पदके द्वारा सम्पस्दर्गत के लिये 
' सद्दृष्टि ” शब्द का प्रयोग किया है । 


३७७ व्याख्यान वाचस्पति पंडिल 


इस प्रकार के एक ही अर्थ के नाना वाचकों का विचार करने से यह सिद्धांत सहज ही निकछा जा 
सकता है कि वस्तुओं में अनेक धर्म है और शब्द उप्त धर्मों को युगपत्‌ (एक साथ) कहने के लिये असमर्थ है। 
अतएव क्रमपृर्वक भिन्न भिन्न अर्थ की अपेक्षा से एक वाचक के नाना वाचक्र हो जाते है। इसी छिये जैनधर्म 
निरसर्ग को ही धर्म का स्वरूप बतल।ने वाला होने से वरतु को अनेक धर्मात्मक अर्थात्‌ अनेकरान्तात्मक मानता है; 
क्योंकि 'अनेकान्त ' शब्द मे “अन्त ' शब्द का अथे धरम” है। और उत सब्र धर्मों का ज्ञान मुख्य-गौण-विवक्षा के 
द्वारा ही किया जा सकता है अन्यथा नही । उदाहरण के तौर पर-जिसत समय आप शकन गुण के योग से इन्द्र को 
“श्र ' कहते हैं उस समय यत्र प उस में इंदनादिक गुण भी मौजूद हैं। परंतु वे गीण है मुख्य नहीं। यदि उन 
सब को ही मुख्य किया जायगा तो क्रिसी समय भी आप श़क्रा दिक शब्यों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। अतः 
गृण-म्‌ख्य-विवक्षा से ही शब्द बस्तुगत अनेक थर्यो का प्रतितादन कर सकते हैँं। यहो कत्नन युक्तियुकत प्रतीत 
होता है। 


सारांश यह है कि पदार्थ में अनेक धर्म होने से, शब्शे मे एक एक ही धर्प प्रतिपादन करने की सामथ्य॑ 
होने से और गुण परुयविवक्षा की प्रवृत्ति के विया काम ने चलने से, अनेकान्तवाब “अन्वर्थंवाद ” की पदवी को 
प्राप्त हो जाता है। इसके आश्रय के विना किसी का भी काप्त नहीं चल सकता है ज॑से भाषा छह कारकृमय होती 
है अर्थात्‌ कर्ता, करे, करण, सप्रदान, अपादान तथा अधिकरण-भय होरी है और कारडो के विना भाषागैली कभी 
भी व्यवहार योग्य नही गिनी जा सकती वैसे ही वस्तु को अनेक धर्पात्मक न मानने से, शब्द में एक काल में एक 
ही अर्थ की सामरथ्य न मानने से तथा प्रतिपादन में गृणमुख्य-गैली का आश्रय न मानने से कियी प्रकार का वाच्य 
बाचक व्यग्हार भी नहीं बन सकता है । 


जिस प्रकार जो लोग व्याकरण को समझते है अथवा जो लोग नही समझते है वे सब भाषा छह 
कारकमय ही बोछते ह उसी प्रकार अनेकान्त का स्वरूप समझने वाले और न समझनेवाले दोनो को ही अनेकान्त 
का आश्रय लेना पडता है । अनेकान्तवाद का ही दूसरा नाम “ अपेक्षाबाद ' है। अपेक्षावाद का आश्रय लिए 
बिना कोई वक्‍ता वा श्रोता वस्तु के स्वरूप को न तो कह ही सकता है और न समझ ही सकता है। 


नर 


एक बात और भी बतला देने की है और वह यह कि जिस प्रकार व्याकरण में नावा प्रत्ययों के 
लगाने से धातुओ के नाना अर्थ हो जाते हैं-अर्यात्‌' धातुनामनेकाथंत्वात्‌” इस सूत्रानुसार धातुगत प्रकृति के 
अनेक अथे हैं और वे सब अथ भित्र भिन्न प्रत्ययो और भिन्न भिन्न उपसर्भो के लमने से भिन्न भिन्न 
रुप में प्रगट होते है । जैसे-प्रहार, विहार, आहार इत्यादि रूपों में 'हु (हर)' धातु है, प्र, वि, और 
आ, ये तीन भिन्न भिन्न उपसं है । और इन तीनो ही उपसर्गों की अपेक्षा से प्रहार, विहार और आहार 
शब्दों से भिन्न भिन्न अर्थों का बोध हो जाता है। तथा हुवे, हरण, हारण इत्यादि नाना रूपों में 
भी ' हू धातु एक है परन्तु प्रत्ययो को भिन्नता से हरा जाना, हरता, हरवा लेता, ये तोन भिन्न भिन्न अब॑ प्रतीत 
हो जाते है उसी प्रकार सामान्य और विशेष रूप से वस्तु में अनन्त धर है। परन्तु द्रव्य, क्षेष, काल तथा भाव की 
अपेक्षा से जिस समय जिस धर्म की विवक्षा होती है उस समय उस धर्म की मुख्यता रहने के कारण अन्य शेष 
धर्मों की गोणता हो जाती है। जैसे उपरयकत दृष्टान्त में ' हू धातु के साथ प्रत्यय वा उपसर्ग छगाने से धातुगत 
मूल अथं गोण पड जाता है और प्रत्ययगत तथा उपसर्गंगत अं प्रत्येक समय प्रमुख होता जाता है, वैसे ही 
वरतुगत विवक्षित धर्म मुख्य और अविवश्नित धर्मों को गौण हो जाने से शब्दों के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों का 
वाध्य-वाचक-ब्यवहार होता जाता है। जब तक वस्तु में द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव की अपेक्षा से गृणमृख्य- 
व्यवस्था की विवक्षा नहीं को जाती है तब तक अनेकान्तवाद की शैली का परिचय ही नहीं हो सकता है ) 
सामान्य को मुख्य और विशेष को गौण मान कर विधिक द्योतक अस्त! और तियेध का द्योतक “तात्ति' 
शक्द का प्रयोग कर के उपरिनिदिष्ट गुण-मुख्य-व्यवस्था-ब्योतक (अपेक्षावादद्योतक) “स्थात्‌ ” यह अध्यय उक्त 
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“अस्ति ' और “तास्ति ' के साथ जोड़ा जाता है। अर्थात जिसे समय आप किसी वस्तु को सामान्यरूप से विवक्षित 
करके प्रत्पादित करना चाहते हैं और विशेषरूप से प्रतिपादव नहीं करना चाहते हैं, उसः सप्रय वह सामान्य रूप 
से है, इस लिए विधिवाचक शब्द के साथ 'स्यात्‌ अत्ति ' ऐसा प्रयोग करते पं और विशेष रूप से नहीं है इस 
लिए निषेंधवाचक शब्द के प्ताथ ' स्यान्न।स्ति ' ऐसा प्रयोग करते हैं। क्रोकि जिस समय सामान्य से किसी वरतु का 
प्रतिपादन किया जाता है, उस समय स्वयमेव यही सिद्ध हो जाता है कि उस समय उस वस्तु का विशेषदूप से 
प्रतिपादन इष्ट नहीं है । इप ही प्रकार जियव जिस समय जिस अपेक्षा से जो जो विधिस्वकृप वाक्य बोला जायगा 
उस उस समय उस उस अपेक्षा से प्रत्येक विधात्मक वाक्य का स्वयमेत यह अर्थ निकाला जायगा कि विवक्षित 
विधि के अनुसार ही यह विधिरूप है, इतर बविवद्षितर अपेज्ञाओं से नड्ठी है। इसी प्रकार जब जब आप किप्ती 
चीज का निषेव करना चाहेगे उस उस समय उस उस निषधात्मक वाक्य के प्रयोग करते समय यही अर्थ समझता 
चाहिए कि यह वस्तु अप्ृक अपेक्षा से नही है इस लिए ऐसे निषेधान्मक प्रयोग में भी यह स्वयमेव सिद्ध होता है 
कि अमृक विवक्षावश उसका निषेध है, अन्य सर्वे विवक्षाओं से निषेत नहीं है। सारांश यह है कि विवक्षित विधि 
में ही अविवक्षित निषेवों का सहयोग है-अविनाभाव है-और विवश्वित निषेय में अविवक्षित अंशो की विधि गर्भित 
है, इसीको शास्त्रीय भाषा में यों कहा है कि विधिनिप्रेश्नसपेक्ष, तथा निष्ेवविधिवरापेश्न होता है। विधि वे निषेध 
निःपेक्ष सिद्ध नहीं हो सकते है | जैसे एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न विवजक्षाओं से एक ही काल में परस्पर सापेक्ष 
रीतिसे पिता, पुत्र॒त्वादि विरोरी धर्मी का आधार कहा जाता है उसी प्रकार प्र येह पदार्थ सामान्य विशेष रूप से 
विधिनिषधों के द्वारा अर्थात अस्ति-तास्ति-हूप परस्पर विरोधी धर्यों के द्वारा एक हो काल में प्रतिपादित किया 
जाता है । 


सामान्य विशेष के ऊपर अत्ति-ना|स्ति-छप से जैसे विचार किया उपी प्रकार नित्यानित्य-व, एकानेकश्व 


तथा देवपुहषा्थवाद आदिक्रे ऊपर भी अनेकान्तवाद का प्रयोग करनेसे वाह्तविक दाशंनिक पद्धतिकरा बोध हो 
जाता है । 


आचार्यो ने जब संभव भंगो की अपेक्षा इसी मथवाद का निहूपण किया है तब्र सात भंगों के स्वरूप का 
उल्लेख किया है। उस शेली का भी किसी समथ्र पाठकों को परिचय करातनेका प्रयत्त करूँगा। इस लेख में 
अनेकान्तदृुष्टि के साथ सिरे विधि-निषेधात्मक भंग का ही खुलासा किया गया है । 


उपसंहार 

'अनेकान्त ' के विषय में पृज्य आचार्यों ने बडे मनोहर भावों के चित्र खीचे हैं। वास्तव में उनके पू्व॑पक्ष 
और उत्तरपक्षोद्वारा जैसा अशेप दर्शनो का रसास्वाद हो कर आनद गिलता है वसा विशेष विशेष दर्शनों के 
पठन पाठनप्ते भी वह प्राप्त नही होता । इसकी महिमा-का भी आचार्यों ने बड़ी खूबीसे वर्गन किया है जिस का 
कितना ही परिचय पाठक ' अनेकान्त ' की पिछली कुछ किरणों में प्राप्त कर चुके हैं। अनेकान्त ' की पहली 
किरण में ' जैनीनीति ' नामक सम्पादर्क य नोट मे-श्रीअमृतचन्द्रसुरिका यह वाक्य भी सुन्दर व्याख्यासहित प्रकट 
किया गया है, जो अनेकान्तनीति अथवा अनेकान्तदृष्टि के अच्छे प्रदर्शश को लिये हुर है- 


एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्तों वस्तुतत्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जेनी नोतिम॑ थाननेत्र भिच गोपी । 


इस में बतलाया है कि जैसे गोपी मख्खन निकालनेक्रे लिए एक डोरीकों खीचतो है ओर दूसर।को ढीली 
करती है तब ही मंथन-क्रिया का ठीक संपादन करके मक्बन तिकाल सकती है वंसेही बृद्धि जब एक धर्म को मुख्य 
रूपसे खीचती है और शेष धर्मों के पक्ष को पौग-हूपप्ते ढीला कर देती है तब ही वह बात्नविक बस्तुगत स्वृरृये 
को मंपत करके, सारमूत हेयोपादेयरूय नवनीत निकाल सकती है। यही जैततयवादकी नीति है । 
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पाठकशण ! यदि इस नीति का सम्यक्‌ प्रयोग हम सब अपने जीवन में करें तो मैं निश्चयपूर्वक कह 
सकता हूं कि जीवन में एक अपूर्त क्रान्ति उत्पन्न हो सकती है, जिसके फलस्वरूप हम अपनी सब अथोगतियों से 
मुक्त होकर उन्नत-गतिगामी बन सकते है; क्योंकि जिस प्रकार अहिसावाद का असलो प्रयोग करतेवाला जगत में 
उत्तम से उत्तम, सहृदय, कोमलानकरण, दयाल और जगत्पूज्य व्यक्ति बनता है, उसी प्रकार अनेकान्तदृष्टिसे 
मनुष्य सच्च! समालोचक, न्‍्यायवादी, उदारबद्धि, सर्वाय का ज्ञाता और विएव की विभूति बन सकता है। जगत 
में जितने अन्याय-अत्याचार होते है वे सब्र उन्ही लोगो के द्व।रा होते है जिन की कि बुद्धि सिथ्या-एकास्तवाद से 
(कोरे पक्षपातसे) दूषित होकर कठोर हो जाती है। और उस कठोरता के कारण ही यथेच्छ वृत्ति की परिपुष्ठि के 
लिए संपृर्ण शवितयों का उपयोग कराती है तथा न्याय-अन्याय के विवेक से शून्य हो जाती है । अतः यदि यह कहा 
जाय कि अनेकातवाद के बिना समझे अहिसावाद की भी कुछ कीमत नहीं हैं तो कुछ अत्यृक्त नही होगा । जगत में 
इतिहास साक्षी देता है कि जितने कठोर और भयंकर पाप न्‍्याव व धर्म के नाम पर हुए हैं, उतने दूसरे किसी 
चीज के नाम पर नहीं हुए । और जिन शक्तिशाली अथवा मायाचारी लोगोने न्याय और धर्म के नाम पर अज्ञ 
लोगो को फुलला कर सरल-सीधे व्यवित पर अत्याचार किये हैं वे सब इस अनेकान्त॒वाद के न समझने के कारण 
ही किये है । अनेकास्तवाद से युक्तिपूर्ण निर्वेरवत्तियृवंक एक प्रकार की विशाल बुद्धि का आत्मा मे अवतार होता 
हैं और उमके कारण यह आत्मा सच्चा अहिसक बन कर स्वपर का कल्याण करता हुआ ससार के पाप कमें से 
5हित होकर अपनी पूर्ण आत्मसिद्धिप्रों को प्राप्त करता है । अतः भगवान महावीर के इस विशाल तत्त्व को जो 
लोग स्वतः ध।रण करके जगत को समझाते है, उन लोगो का ही जन्म सकल होता हूं । 
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सागारधर्मांमृत। छठा अध्याय 
पं. देवकीनंदनजी सिद्धान्तशास्त्री 


अब-आगे श्रायक की दिनचर्या का वर्णन करते है और उस में सब से प्रथम पूर्वाह्न की विधि का वर्णन 
करते है- 
ब्राह्म महूर्ते उत्थाय वत्तपंचनभस्कृति: । 
को:पि को मम धर्म 6 व्तं चेति परामशेत्‌ ॥ १॥ 


अस्वयार्थ- (बाह्मे महूतें) बाहों महूर्त मे (उत्थाय) उठ कर के (बृत्तपञ्चनमस्कृति:) पढ़ा है पशथ्च 
नमस्कार मंत्र को जिसने ऐसा ( श्रावक, ') श्रावक (अहं कः) में कोन हूं (मस कः धर्म) मेरा कौनसा धर्म है 
(च) और (मप्त कि ज्तं) मेरा क्या व्रत है (इति) इस प्रकार से (परामशेत्‌) चिन्तवन करे। 


भावार्थ-जिस की ब्र ह्मी सरस्वती देवता है उसे त्राह्म मुहूर्त कहते हैँ । यह काल प्रातःकाल सूर्थोदिय से 
पहले दो घड़ी रहता है । इस भहूतें मे उठे और सब से प्रथम पंचणमोकार मंत्र का अपने मन में ही अन्तव॑त्ति से 
अथवा उच्चारण कर के स्मरण करे । में कौन हु ? ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं, इक्ष्वाकुवशी हूं या अन्यवंशी हुं, 
मेरा धर्म कया है? में अविरत सम्यर्दृष्टि या श्रावक वा यति हूं ? 'च शब्द से मेरे गुर कौन है, मेरा नगर 
ग्रामादिक कौनसा है इत्यादि चितवन करे । यह काल कौन है, में प्रमाता हुं अमुक प्रमेयः है, इत्यादिक का भी 
चितवन करे । क्योंकि ऐसे चिन्तवन से अपने वर्णादि विरुद्ध पढनेवाले आचार के सुधारने में सुगमता होती है। 
तथा देश, काल, द्रव्य और अपनी पद की परिस्थिति का विशेष ज्ञान होता है और उस से अपने कऋतंव्यपाजत 
करने में सुगमता होती है। 


तदुक्तं-ब्राह्मे मुह्ते उत्थाय सर्वकार्याणि चिन्तयेत । 
यत: करोति सान्निष्यं तस्सिन हूदि सरस्वती ।। 


अर्थे- ब्राह्म मूहते में उठकर सब कर्मों का चिस्तवन करना चाहिए क्योंकि इस समय हृदय में सरस्वती 
निवास करती है। 


सारांश यह है कि ब्राह्ममुहूर्त में मल का पाक होता है और निरोग तथा आरोस्यव्धेक वायु का संचार 
होता है, इसलिए शरीर और मन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इस कारण से बद्धि की निर्मेशता दिन व रातके 
समय से अधिक रहती है, ऐसे समय में निश्चित किए हुए विचार अत्यंत कार्यकारी होते है । 


अमादो वस्श्रमन्‌ घोरे संसारे धर्म हंतम । 
अआावकीयमिमं कुच्छात किलापं तदिहोत्सहे ॥ २ ॥। 


अस्वयार्थ- (किल) आगम सें इस प्रकार सुना जाता है कि (घोरे) भयंकर और (अलादौ) अनादि 
(संसारे) संसार में (वम्क्रमत) कुटिल रीति से घूमनेवाले मेने (आहुंतस्‌) वीतराग सर्वज्ञ केद्वारा कहे हुए 
(क्षिवक्रीय) श्रावक सम्बन्धी (हम) इस (घमे) धर्म को (कृष्छात्‌) बडी कठिनता से (आपं) प्राप्त किया है- 
पाया है (तत्‌) इसलिये मुझे (इह) इस अत्यंत दुलंभ धर्म में (उत्सहे) प्रमाद रहित होकर बड़े उत्साह से 
प्रवृत्ति करनो चाहिये । 
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भावार्थ -पंच परावतंनरूप अनादि घोर संसार में भ्रमण करते हुए मेने बडे कष्ट से जितेद्ध भगवात के 
हारा कहे हुए इस श्रावकीय दुलुभ जैनधर्म को पाया है। अतः मुझे इसमें उत्साहपूर्वक अर्थात्‌ प्रभाद रहित 
होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए । 


इत्यास्थायोस्थितस्तल्पाच्छुचिरेकायनो5ह त' । 
निर्मायाष्टतपी प्रिष्टि कृतकर्पं समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वधा्थ- (इति) इस प्रकार (आस्थाय) प्रतिज्ञा करके (वल्पात्‌) शैया से (उत्यितः) उठकर 
(शुत्षि: ' भतवा “) पवित्र हो करके (एकायन “सन्‌ ) एकाग्र मत होता हुआ (अहंत:) अहेन्तमगवान की 
(अष्टतयीं ) जल गस्धादिक आठ हैं अवयब जिसके ऐसी अर्थात्‌ आठ प्रक्रार को (दृष्टि) पूजा को (निर्माव) 
करके (क्तिकम ) वनन्‍्दना आदि कतंव्य कर्मो को (सम्ाचरेत्‌) अच्छी तरह से करे । 


भसावार्थ-इस प्रकार उक्त दूसरे पद्म के कथनानुसार प्रतिज्ञा करके शय्या से उठकर शौच, मुखमार्ज॑न, 
स्‍्नानादिक से निवृत्त होकर तथा एकाग्र होकर अहंन्त भगवान की और शास्त्र तथा गुरु की पूजा करके क्ृतिकर्ण 
करे | वन्दना विधान को कृतिकर्म कहते है । 


समाध्युपरमे शान्तिमनुध्याय यथावलम्‌ । 
प्रत्याए्यान गृहीत्वेष्ट प्रार्थ्य गन्तुं नमेत्‌ प्रभुम ॥४ ॥। 


अन्वयाये- ( फुतक्रिय: श्रावक: ' ) वन्दना आदि कर्मो को क रनेवाला श्रावक्र (सपाध्युपरमे) समाधि की 
निवृत्ति होने पर (शांति) शाति भवित के पाठ का (अनुध्याय) चित्तवन करके (यथाउलं) अपनी शक्ति के 
अनुसार (प्रत्याख्यानं) भोगोपभोग सम्ब्स्धी नियमविशेषक्रों (गृहीत्वा) ग्रहण करके (हष्ट) अभिलषित 
पदार्थ को (प्रार्थ्य) प्रार्थना करके (गन्तुं) गमन करने के लिए (प्रभु) अहंन्त देव को (नमेत्‌) नमस्कार 
करे अर्थात्‌ विसर्जन करे | 


अर्थ-योग्य काल में योग्य आसन से योग्य स्थान में सामायिक के योग्य मुद्रा धारण करके चरो दिशाओं में 
घूमकर तीन आवतेपूर्वक नमस्कार करे । तथा विनयपूर्वेक मुनि के समान होकर अर्थात्‌ सवे आरभ और परिय्रह 
को त्यागते हुए दिगम्बर के समान सर्वे आरंभ और परिग्रह का त्याग करके निर्मे कृतिकर्म को धारण करे। 
अर्थात्‌ अपने पदानुसार जिसके वस्व्रादिक का त्याग अशक्‍्य है, उसको रखकर शेष आरभ परिग्रह का त्याग करके 
सामायिक करे । साराश-विधिपूर्वक सामायिक को वदना कर्म या कझृतिकर्म कहते है । 


भावाध-उकत वन्दतादिख्प कृतिकर्म (सामायिक्र) करके ढयेभ्यचिता मुकुटकुण्डलहाररत्नौ, ” इत्यादि 
शांतिपाठ पढ़कर दिनभर के लिये अपनी शक्षित के अनुसार नियम लेकर अयति भोगोपभोगों का जो नियम करना 
है उसे करके “शास्त्रापयासो जिनपुतिनृति ' इत्यादि पद्चके द्वारा इष्ट प्रार्थना पढे और पुनर्द्शन होवे, समाधि- 
मरण की प्राप्ति होवे, इस प्रकार की प्रार्थना करके पूजन का विसजेन करें| पहले समय में घर में चेत्यालय होते 
थे | दक्षिण में आज भी यही रिवाज चाल है। सो पहले घर के चैत्यालय मे पुजत, सामायिक्र, शातिपाठ, दृष्ट 
प्राथंता और विसर्जन करके अनन्तर बड़े मदिर में जावे । 


अब-इसका ही वर्णन आगे के पद्य से करते हैं- 


साम्यामृतपुधोतान्त-रात्म राजज्जिनाकृति' । 
देवादेश्वर्य दोगंश्ये ध्यायन्‌ गच्छेज््जिनातुयम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तशिरोमति । विनयेन ययाजात: कृतिकर्मासलं भजमन्‌।॥ 
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अम्वयार्- (साम्यामृतसुधौत!न्तरात्मराजज्शिनाफृति.) समता परिणामी रूपी अमृत के द्वारा अच्छी 
तरह से धं,था गया अर्थात्‌ विशद्धि को प्राप्त हुआ जो अन्तरात्मा, उस अन्‍्तरात्मा में देदीप्यमान है परमात्मा की 
मूर्ति जिसके ऐसा ( क्रावक: ) श्रावक (ऐश्वयंदीगंत्ये) ऐश्वर्य और दारिद्रथ (बवाल) पूर्वक्त शुभाशुभ कर्म के 
उदय से ((साभषन्ति ) हुं ते है ((इति ' ध्यायन्‌) इस प्रवार विन्तवन करता हुआ (जिनाहय॑) जिनालय को 
(गच्छेत) जावे । 

भावाथं-जीवन और मरण मे जिसने समताभाव रूप अमृत से »पना अंत.करण पवित्र बनाया है अर्थात्‌ 
रामायिक के द्वाप्ा भेदविज्ञानयुवत जिसका अंत:करण है और इसी कारण से जिसके अंत:करण में जिनेन्द्र भगवान 
की आकृति «िराजमान है वह भव्य गरीबी और अमीरी के सांसारिक भेदों में यह सब ऐश्वये और दारिद्रध्य देवी 
लीला के फल से है, पुरुषार्थजनित नही है, भात्मा न तो धनी है, और न दरिद्री है, इसलिये इस में हर्ष या विषाद 
को स्थान नहीं है, इस प्रकार चिन्तवन करता हुआ जिनालय के दर्शन को जावे । 

अब-आगे जिनालूय के जाने की विधि को बताते है- 


पथाविप्नवमादाय जिनाधर्चतसाधनसम । 
ब़जन्कौत्कुटिको देशसंयत:ः संयतायते ॥ ६ ॥| 
अन्वयाथ- (यथाविभवं) अपनी सम्पत्ति के अनुतार (जिनाथबेनसाधनं) अहँन्तादिक की पूजत के 
साधनभूत जलगन्धादिक को (आदाय) ग्रहण करके-लेकर के (कौत्कुटिक) आगे चार हथ जमीन को देखकर 
(ब्रजन्‌) गमन (देशसंयत-) देशसंयमी श्रावक (संयतायते) मूनि के समान आचरण करता है। 


भाषाय- अपनी २ विभूति के अनुसार पूजन की सामग्री लेकर ४ हाथ जमीन को आगे देखककर मंदिरजी 
के ६शनो को ईयसमिति पूर्वक जानेबाला देशसंयमी र्यास्मिति को धारण करनेवाले सयमी के समान आचरण 


करता है । 


हृष्टवा जगइबोधकरं भारफर ज्योतिराहुतम्‌ । 
स्मरत तद्गृहशिरोध्वजालोकोत्पवो5घहुत्‌ ।। ७ ॥| 
अन्वधार्थ- [ तद्गहशिरोध्वजाहोकोत्सव.) जिनेन्द्र भगवान के चेत्यालय की शिखर में लगी घ्वजा के 
देखनेसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द (जपइबोधकरं) जगत के प्राणिप्रो की निद्रा को दूर करनेवाले (भास्कर) सूर्य को 
(दृष्टवा) देख करके (जगदबोधकरं) बहिरात्मा प्राणियों की मोहरूपी निद्रा को दूर करनेवाले (माहुँतं) अहेन्त 
भगवान संबंधी (ज्योतिं:) ज्ञानमय अथवा वचनमय' तेज को (स्परतः) स्मरण करनेवाले ( धरावकस्य ') श्रावक 
के (अधहृत) पापो की नष्ट करनेवाला ( भवहि ) होता है । 


सावार्थ-प्रात काल में उक्त विधि से मंदिरजी को जनेवाला श्रावक जगत्‌ को प्रकाश में लानेवाछे सूर्य 
को देखकर इसप्रकार चिन्तवन करता है कि जैसे यह सूर्य अपनी किरणों के प्रकाश से प्रकाश में अपने २ व्यवहार 
को सपादन करनेवाले प्राणियों का मार्गदशंक है। निद्रा से जगानेवाला है, उसीप्रकार जिनेन्द्र भगवान भो अपनी 
ज्ञानात्मक और वचनात्मक किरणों से संसार के बहिरात्मा प्राणियो की मोह निद्रा का नाश करनेवाले हैं, उद्वोध 
देनेवाले हैं, हित मार्ग के दर्गंक हैं, जगत को प्रकाश देनेवाले है तथा इसीलिये भगवान के मन्दिर की ध्वजा के दर्गन 
से भव्यात्मा के हृदय में आनंदोत्सव होता है और उप्त गृुगानुरागजनित उत्सव से पापों का नाश होता है । 


वाद्याविशव्दभाल्यादिगन्धवा रादिकपक: । 
चित्ररारोहदुत्साहस्तं विशेश्चितहीगिरा ॥ ८ ॥ 


२७६ ध्यास्यान वाचस्पति पंडित 


अर्यधार्थ- (चित्रे:) तानाप्रकार के और विस्मय को करनेवाले ( वाद्यादिशव्वभाल्यादिगरधदारादिरुपक:) 
प्रभातकाल सम्बन्धी वादित्र आदि के शब्दों के द्वारा चम्पा, ग॒लाब आदि के फूलों की गन्धके द्वारा तथा द्वार, तोरण 
और शिखरपर बने हुए चित्रों (आरोहबुत्साह:) वृद्धि को प्राप्त हुआ है धर्मांचरण सम्बन्धी उत्साह जिसका ऐसा 
(' आ्राषक्ष: )) श्रावक (निसहीगिरा) “ निसही ' इस वचन के द्वारा अर्थात्‌ ' निसही ” इस शब्द को उच्चारण करता 
हुआ (तं) उस जिनालय में (विशेत्‌) प्रवेश करे । 


सावार्थ -मन्दिरों में जो घंटा झालर के शब्द होते है, भव्यों के जय जय घोष होता है, कोई भव्य स्तुति 
पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते है उन शब्दों से तथा मदिरजी मे जो तोरणवार वदतवार में छगे हुए नानाप्रकार की 
पुष्पमालाएं होती हैं धूप खेई जाती है, उनकी सुगन्ध से तथा श्रवेशद्वार पर खबोपर, शिब्वपर जो नानाप्रकार के 
भव्य चित्र अंकित होते है उन चित्रों से दर्शनार्थी श्रावक्र के अन्त:करण का उत्साह वर्जमात होता है। इस प्रकार के 
उत्साह से संपन्न होकर ” निःसहि, निःसहि ” इस प्रकार तीन जार उच्चारण करता हुआ श्रावक मंदिर में 
प्रवेश करे । 


क्षालितांशिस्तथबान्त: प्रविश्यानन्दनिर्भर: । 
त्रि प्रदक्षिणयेन्नश्वा जिन पुण्या: स्तुती: पठन्‌ ।। ९ ॥ 


अस्ववार्थ- (क्षालिताहिभ) धोये हैं पैर जिसने ऐसा और (आनन्दनिर्भर:) आनन्द के द्वारा व्याप्त हो 
गया है सम्पूर्ण अदग जिसका ऐसा (“ असौ ') यह श्रावक (तयेब) “ निःसहि इस शब्द को उच्चारण करता हुआ 
ही (अग्तः) चैत्यात्म्य के मध्यप्रदेश में (प्रविश्य) प्रवेश करके (जिन नत्तवा) जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके 
(पुष्या.) पुण्याश्रव के करनेवाले (स्थुली ) रतवन वचनों को (पठन्‌) पढ़ता हुआ (त्रि प्रदक्षिणयेत्‌) तं वे बार 
प्रदक्षिणा करे । 


भावार्थ-जिनालय में प्रवेश करते समय अपने पैर धोचवे और पुन तीनवार “नि सहि कहकर आनंद से 
गदुगद होता हुआ भीतर जावे। तथा जिलोकीनाथ को आनंद से गदगद होकर तमरकार करे । और पाप का क्षालूत 
करनेवाली, पुण्याश्रव को बढ़ानेवालो, अशुभ कर्मों की निर्जरा करनेवाली स्तुति को पढते हुए तोन प्रद क्षेगा देवे । 


सासेमास्थाथिका सो5यं जिनस्तेडमों सभासद: । 
चिन्तयन्निति तन्नोचेरनुमोदेत घामिकान्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वयार्थ- (इयं ) यह चैत्यालय की भूमि ही (सा आस्थायिका) वही आऑगमन्‍सिद्ध समवशरण है तथा 
(अप) प्रतिमा में अपित किये गये ये जिनेद्र भगशन ही (सः जिम) वे आगमप्रसिद्ध अहँत भगवान हैं और 
(अमौ) जिनेद्र भगवान की आराधना करनेवाले थे भव्य पुरुष ही (ते सघासदः) वे आगमप्रसिद्ध मुनि आदि बारह 
प्रकार के सभासद हैं (इति) इस प्रकार (चिन्तयन्‌) चिन्तवन करनेवाला (असो ) यह श्रावक्र (तत्र) उस 
चेत्यालय में अथवा प्रदक्षिणा करने के समय में (धामिकान्‌) धर्म की आचरण करनेवाले भव्यजीवों का (उच्चेः) 
बार बार (अनुमोदेत) अभिनन्‍दन करे अर्थात्‌ उनकी प्रशंता करे । 


भाषा्ं-मंदिरजी में प्रवेश करते सम्य अथवा प्रदक्षिणा करते समय यह चिंवत करे कि, “ यह चैत्यालय 
आगमप्रसिद्ध समवशरण है। यह प्रतिभा स्थापित जितमूर्ति वही आगमप्रसिद्ध अष्ट प्रातिंह ये से युक्त जिनेन् 
भगवान हैं और ये जिनेन्द्र की आराधना करनेवाले वे ही बारा सभास्थित साक्षात्‌ अहुन्त भगवान की सेवा में 
दत्तचित्त समासद हैं ” । तथा वहां बैठे हुमे धर्म में तत्पर आाराधकों का पुन: २ मन से अभिनंदन करे और “ यह 
धर्माराधन कर रहे हैं सो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस प्रकार से अनुमोदना करे। 


दैवकौनंदनजी स्मृतिग्रंथ १७७ 


सर्थेयापयप्तंशुद्धि कृत्वाउध्यस्य जिनेश्वरम । 
शत सुरि च तत्याप्ते प्रत्यास्यानं प्रकाशयेत ।। १६ ।। 


अन्ययार्थ- (अथ) इसके अनन्तर (एबं महाश्रावक ) यह महाश्रावक (ईथरपिथसंशद्ध) ईर्पापथ 
बुद्धिको-प्रतिक्रणण को (क्श्या) करने (जिनेश्वरं) जिनेद्ध भगवात की (श्रुतं) शास्त्र की (ल) और [सूरि) 
आचाये की (अध्यच्य) पूजा करने (तस्थ। आाचाय॑ के (अग्ने) समीप में (प्रत्यालयानं) पहले घर के भत्यालय 
में ग्रहण किये हुये नियमविशेष को (प्रकाशयेत्‌। प्रगट करे । 


भावषार्थ- भगवान के सापने नमस्कार पूर्वक स्तुति पाठ करते हुए प्रदक्षिणा करके ईर्शापिथ* शुद्धिपूर्वक 
अर्थात इर्मानाम गमनका है और वह गसन, पथ कहिए मार्ग जिसका है वह ईर्यापथ कहलाता है। इस प्रकार 
ईर्थापथ से गमन करते हुए भी जो प्रमाद हो गया उसकी भलेप्रकारसे शुद्धि करनेको संशुद्धि कहते है । यहां पर 
संशुद्धि का अर्थ प्रतिक्रण होता है। अत: “ * जावरहंतार्ण भयवताणं णमोकारं करोमि” इत्यादी वचनों द्वारा 
प्रतिक्रमण करके “ नम्रो भहंंद्भ्य: ” इत्यादि पाठ द्वारा तथा- 


जयंतिनिजिताशेषसबंयेक|न्तनीतय: । 
सत्यवाक्याधिषा . शश्पद्विद्यानन्दा जिनेश्व रा: ॥। 


अर्थ-जिन्होने सर्ववा एकातवाद की कथापर विजय प्राप्त की है, जो अनेकातमयी सत्यवाणीके अधिपति हूँ 
और जो निरतर विद्या और आनन्द सहित हैं वे जिनेश्वर ज्यवत रहे । इस प्रकार से जिनेन्द्र के सन्मुख बंठकर 
बाचनिक नमस्कार से अबवा जलादिक के अष्टक से जिनेन्द्र की पूजा करे तथा इसीप्रकार शास्त्र और गृढ की पूजा 
करे । यह इसकी जय्न्य बदना विधि है । उत्तम रीतिसे तो वदना विधि वह घरके चैत्यालय में कर आया है। 
इसप्रकार बडे मदिरणी मे बदनाविधि करके धर के चेत्याजय में जो प्रव्याख्यान किया था-प्रतिज्ञा की थी-वहू 
गुर ओर जनता के सामने हहा प्रगट करे । 


ततश्चावजंयेत्सवान्यथाह जिन मवितकान । 
ध्यास्यात: पठनश्चाहुंद्गच प्रोत्साध्येन्मुहु ॥ (२॥ 
अन्वयार्थ- (तत') इसके अनन्तर (  असौ ”) यह श्रावक (यथाहँ) यथायोग्य आदर विनय के द्वारा 
(सर्वान) सपूर्ण (जिममक्तिकान्‌) अहुन्तरेव की आराधना करनेवाले भव्यजीबों को (आव्ंयेत) अनुरक्‍्त करे- 
प्रसन्न करे (च) तथा (अहंद्रच ) अहेत भगवान के बचनो का (व्याद्यात ) व्याख्यान करनेवालो को (थ) और 
(पठत ) अध्ययन करनेवालो को भी (मुहुः) बार २ (प्रोत्साहयेत) उत्साहित करें। 


१. ईयपिथे प्रचलताद मया प्रमादाव एकेन्द्रियप्रमुखजीवनिकायबाधा । 
निर्देनिता यवि भवेदयुगांतरेक्षा मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तितों में ॥ 


अर्थ-ईयापथसे चलते हुए भी मेरे द्वारा आज प्रमाद से किसी भी काय के जीवो को यदि बाधा पहुंचाई 
गई हो, ४ हाथ शोधकर चलने में गलतो हुई हो, वह सब गुरुभक्ति से मिथ्या होवे, इसप्रकार ईर्यापथ 
शुद्धि करे । 
२. देखो क्रियाकलाप में प्रतिक्रमण पाठ- 
जाव भरहंताणं भगवंताणं णमोक्तारं पज्जुबासं करोमि। तावकक्‍कायं पावक्रम्मं वुचरियं वोरसरामि ॥ 
सारांश यह है कि जबतक नपोकार मंत्र का जाप देता हूँ तबतक पाप कमर के करनेवाले तथा दुष्ट 
बाचरण करनेवाले काय का उत्सयें करता हूं अर्थात्‌ कायोत्सगग करता हूं । 


२७८ ध्याख्यान वाचस्पति पंडित 


पाजार्थ-प्रत्यास्यानय के प्रंगट करने के बाद मुनियोको ' नमो5र्तु ' आदविकाओं को  बन्‍्दे ' तथा श्रावकोंकों 
“ इच्छामि ” कहकर विनय करे। 


अहूंद्रपे नमोस्तु स्थात्‌ विरतो विनयक्रिया । 
अन्योन्य॑ क्षुललके चाहंमिस्छाकारवज., सदा ” ॥ 
अर्थ-मुनियों के लिये 'नमो5स्तु ' विरतियों के लिये विनय क्रिप्रा अर्थात “वंदे ' कहे | क्षुल्लकों को भी 
/ बन्दे ' कहे तथा और परस्पर में श्रावक 'इच्छाकार करे | इस प्रकारसे जिनभकतो के प्रति अपना अनुराग 
प्रदर्शित करनेके बाद यवायोग्य जो उपाध्याय पद-पदार्थ का समर्थन लक्षण विशेषतासे शिष्यो की व्युत्पत्ति बढानेके 
लिये अहँत वचन-परमागम, यृत्त्यागम और शब्दागम का व्याख्यान कर रहे हो उनको तथा उनके नजीक सीखनेवाले 
शिष्यों को भी पुनः २ प्रोत्साहन दे । 


स्वाध्यायं विधिवरकुर्यादु रेच्च विषद्धतान्‌ । 
पकक्‍्वज्ञानदयस्थेव गुणा सर्वेषपि सिद्धिदा: | १३ ॥। 


अन्वयार्थ-( तत. ') इसके अनन्तर ('असौ) यह महाश्रावक (विधिवत्‌) विधि के अनुमार 
(स्वाध्यायं ) स्वाध्याय को (क्षुर्यात्‌) करे (च) और (बविपद्धतान्‌) विपत्ति से पीडित दीन पुरुषों को (उद्धरेत) 
विरपत्ति पे दूर करे (यत: ') वयोकि (पक्‍वज्ञानदयस्यंत्र) पकक हो गये है ज्ञान तथा दया ये दोनो गुण जिसके ऐसे 
अर्थात्‌ पकव ज्ञान और दयावाले पुरुष के ही (सर्वे अपि) सर्व (गुणा ) गूण (सिडिदा.) अभिलषित अर्थ देनेवाले 
( भवन्ति ) होते है। 

भावार्-ध्यंजनशूद्धि आदि जो ज्ञानाभ्यास की विधि है तदनुसार स्वाध्याय करे। अर्थात्‌ यथायोग्य 
श्रवाध्ययन करें | स्वाध्याय का दूसरा अर्थ बाचना, पृच्छना, आम्ताय, अनुपेक्षा और धर्मोपदेश भी है, उसे भी 
करें । तथा असाता के उदय से जिनकी मानसिक शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है उन दीनों का उद्धार करे। 
वं्योकि जिनका जान और दया पक्‍व हो चुकी है उनके ही सब गृण इष्ट संपादन में समर्थ होते है । यहा ज्ञान का 
अर्थ तत्वावबोध है और दया का भर्थ सब प्राणियों के दुःखो के उच्छेद के लिये अभिलाषा रबना है। ज्ञान और 
दया जिनके पकव हैं, अर्थात्‌ सात्मी भूत हो चुके है, उनको संस्कृत में ' पकव ज्ञानदय ' कहते हूं । पुरुषों के सब गुण 
इृष्टसिद्धि में समर्थ होते है । 

इस प्रकार मदिर के विधेय कर्पों का वर्णन करके अब-निविद्ध कर्मो का वर्णन करते है- 

मध्ये जिनगृह हासं विलासं दु.कर्थां कलिम्‌ । 
निद्रां निष्टयुतमाहारं चतुविधमपि त्यजेत्‌ || १४॥ 

अन्वयार्थ- ( असी ) यह महाश्रावक (मध्ये ज़िनगृह) जिन मदिर में (हामसं) हंसी को (विलास) 
श्रदगारयक्त चेप्टाविशेष को (ढु कथा) खोटी कथाओं को (कॉल) कलह को (निद्रा) निद्रा को (निष्ठचूतं) 
थूकने को (अपि) और (चतुरविध) चारो प्रकारके (आहारं) आहार को (त्यजेत्‌) छोडे । 

भावायं-यह दिनघर्या का वर्णन महाश्रावक की अपेक्षा से है। इसलिये “ मध्ये जिनगृहं ” इस पद का अर्थ 
सेब प्रकारके जिनालयों से यह करना चाहिये तथा जो महाश्रावक नहीं हे-उनकी अपेक्षा गन्धकुटी यह अर्थ लेना 
चाहिये । 

चेत्यालयके उस देश को गधकुटी कहते हैं जहा भगवान की मूर्ति विराजमान होती है । मंदिर में हंसी, 
श्रगार की चेष्टाए, चित्त को बलपित करनेवालो काम क्रोध को बढानेवालीक थाएं तथा राजकथा, कलह, निद्रा 
लेना, थुकना वर्ग रह और स्वाद्य, पेय, आदि ४ प्रकारके आहार को न करे । 


देवकीनंदनजी स्मृतिग्रंथ २७६ 
इसप्रकार प्रभातकालीन धामिक कार्यों का वर्णत करके अब-झागे विधेयष अर्थपार्मम विधिका उपदेश 
करते हैँ-- 


वतो यथोचितस्थानं गस्‍्वाउथें5घिकृतान सुधी: । 
अधितिष्ठेद्बयवस्थेद्दा स्वयं धर्माविरोधद ॥ १५ ।। 


अन्‍्यया्ं-(तत,) इसके अनन्तर (सुंधी:) हिंत और बहितके विचार करने में चतुर यह श्रावक 
(यथोचितस्थानं) द्रध्यके उपाजंन करतेके योग्य दुकान आदि स्थानों में (गत्बा) जाकर के (अर्थ अधिकृतान) द्रव्य 
के उपार्जन करने में निभुक् तक्रिये गे पुर॒ुषो को (अधितिष्डेत) सताथ करे अर्थात्‌ उनकी, उनके कार्पो की देखरेख 
करे (बा) अथवा (घर्माविरोधत:) अपने धर्म का व्याघात नहीं करके (स्वयं) स्वृत.-खुद (व्यवस्थेतृ) व्यवसाय 
करे ॥ 


भावार्थ-तदनन्तर इस लोक के विचार में चतुर श्रावक अथ पार्जन के अपने अपने योग्य स्थानों पर जाकर 
अधंपार्जन, भर्थसरक्षण, और कमाई करनेक्रे लिये नियुवत्त अधिकारियों के कमॉका निरीक्षण करे । अथवा जिसकी 
आध्िक स्थिति अन्य कमंचारियों के द्वारा धन के उपाजेन आदि करनेके ल,यक नही है बे स्वयं अथंके उपाजेत 
सरक्षण और सवधंन में प्रवृत्ति करे । परन्तु अर्थोवा्जज करते समय प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को धर्मे के अविरोध से 
ही धन कमाने रखने और बढ़ाने में प्रवृत्त होता चाहिये । इसका खलासा यह है कि- 


राजाका कर्तेब्य यह है कि गरीब अमीर प्रतिष्ठित अप्रतिप्ठित और ऊच नीचमे माध्यस्थमाव रखकर 
न्याय करे । राज्याधिकारी जिसमें राजा और प्रजा का हित हो ऐसा व्यवहार करे | और जो व्यापारी है वे 
लेनदेन में हीनाधिक माप तोल न कर तथा निपिद्ध जीवन आजीविका वर्गरह है उनका भी परित्याग करे, यहीं 
धर्म अविरुद्ध राजादिक का अर्थपार्जन है । 
अब-आगे पुरुषार्थकी सफलता और असफलता आदिक मे हर विषाद नहीं करना चाहिये यह बताते हूँ- 
मिप्फले-हपफले:नथं फले जाते:पि पौरुषे । 
न विषोदेन्नान्यथा वा हपषेल्छोला हि सा विधे ॥ १६ ॥ 
अन्वयाये- ( असौ ) द्रव्य के उपाजंव करने में तत्पर यह श्रावक (पौरुषे) पुरुषार्थ को (निष्फले) शून्य 
है फल जिसका ऐसा तथा (अल्पफले) अल्प है फल जिसका ऐसा (अपि) और (अनर्थफल्ले) अनथं है फल जिसका 
ऐसा (जाते) होनेपर (न बिषोदेत) विपाद नहीं करे तथा (अन्यथा) इससे विपरीत होनेपर (न वाहुषेत्‌) हर 
भी नही करे (हि) क्योकि (सा) पुरुषार्थ को सफल निष्फल बनाना आदि है लक्षण जिसका ऐसी वह निरंकुश 
प्रवृत्ति (विधे:) पूर्वोपाजित पुण्य-पापकर्म की (छीला) लोला (' अस्ति ) है। 
भावाध-अथ पा्जन के लिये जो पुरुषा्थ जिया जाता है वह्‌ निष्फल हो जावे । जितनी आशा रखते थे 
उसकी अपेक्षा कम सफलता मिले । अपनी जितनी अपेक्षा थी उससे बहुत अधिक सफलता प्रिल जावे, अथवा 
बिलकुल विफल हो जावे, तो भी श्रावक्र को हष॑ विपाद नही करना चाहिए | क्योकि यह सफलता और असफलता 
आंदि पुरुषार्थ का फल नही है। किन्तु पुर्वोषाजित शुभाशुम कर्मजनित है। अतः हर्ष विषाद से युक्त नहीं होना 
चाहिये । 
इस प्रकार अर्थोपार्जन के सम्बन्ध का वर्णन करके अब-श्रावक भोजन के लिये जाते समय कैसी भावना 
रखे इस विषयका ९ पद्चों द्वारा दिग्द्शन कराते हैं- 


कदा साधुकरी बृत्ति: सा से स्पादिति सावयन्‌ । 
पधालाभेत सन्‍्तुष्ठ उत्तिष्ठेत तनुस्थिती ॥ १७ ॥ 


२३८० व्याख्यात वाचस्पति पंडित 


अन्दयार्थ- (ता माशकरों घत्ति.) आगम में कही गई दह मुनियों की माधुकरी भिक्षावृत्ति (से) मेरे 
(कदा) किस सभय (स्थात्‌) होगी (इति) इसप्रकार (भावयन्‌) विचार करनेवाला-चिन्तवन' करनेवाला (अतौ') 
यह क्षावक (यथालाभेन) यथाराभ से अर्थात्‌ जितना धन मिला उतने ही धन से (सम्तुष्ट:) सन्तुष्ट होता हुआ 
(तनुस्थिती) शारीरिक स्वारध्य के ठीक रखने में कारणभूत भोजनादिक की प्रवृत्ति में (उत्तिष्ठेत) उद्यम करे । 


भावार्थ-इस अर्थोपार्जन के काल में जो कुछ भी राभ हुआ है, उससे सतुष्ट होकर मुनियों के आहारायब॑ 
निकलने के समयपर शर्र।रसम्बन्धी स्वाध्य की रक्षा के लिये “मुझे मुनियो के समान माधुकरी* वृत्ति कब प्राप्त 
हो गी अर्थात्‌ शास्त्रोकत भिक्षावृत्ति की योग्यता का छाभ कब होगा, / इस प्रकारकी भावना भाता हुवा, अपने 
शरीरसम्बन्धी स्वास्थ्य के हेतु से (न कि भासक्तिसे) भोजन केलिये धर जावे । 


नोरगोरसघान्येघ' शाकपुध्पाम्धराविधि: । 
कीते: शुद्धपविरोधेन ब॒त्ति: कल्प्पाधधलाघवात्‌ ॥ १८ ॥ 


न्वयाय-( श्रायकेण /) श्रावक को (शद्धध्वविरोधन) अपने द्वारा प्रहण किये हुये सम्यक्त्व और ब्रतों 
का घात नही करके (त्रौते.) मूल्य देकरके खरीदे गये (नोरगोरसधान्यध्य ,शाकपुष्पास्थ रादिभि;) जल, गोरस, 
धानन्‍्य, छकडी, शाक, फूल और बस्त्रादिकके द्वारा (अधलाघवत) पापकी लघतापूवंक (बत्ति') अपने शरीर- 
निर्वाहका व्यापार (बल्प्या) करना चाहिये । 


पावार्थ-भ्रावको को जहा तक अधिक पाप न हो, इस प्रकार से अपनी वुन्ति का सपादन करना चाहिये । 
अर्थात्‌ अपने सम्यरदर्शन में और लिये हुये ब्रतों मे अतिवार न लगे इसकी सभाल रखते हुए मूल्य देकर खरीदे 
हुए पानी, गोरस, धन्य, इंधन, पत्र, शाक, पृष्प, वस्त्र आदि से अपना उदरनिर्वाह करना चाहिए । 


सधर्मिणो5पि दाक्षिण्याद्ियाहादो गृहेप्प्पदन्‌ । 
तिशि सिद्ध स्यजेद्दीनेव्यवहारं च नावहेत्‌ ।। १९ ॥। 


अन्वयार्थ- (दाक्षिष्यात) व्यवहार निर्वाह के प्रयोजन से (सप्रिणोउपि) साधर्मी भाइयों के भी (गहै) 
घर में तथा (विषाहादों अधि) विवाहादिक मे भी (अदन्‌) भोजन करनेवाला (“ अतौ ') यह महाश्रावक (निशि) 
रात मे (घिद्धं) बनाये गये भोजन को (स्यजेत) छोड (च) और (होने ) हीन पुरुषो के (सह ') साथ 
(व्यवहार) व्यवहार को (न आवहेत्‌) नही करे। 

भावार्थ - श्रावक विवाह आदि के समय कोई साधर्मी भोजन के लिय आग्रह करे तो श्रावक जा सकता 
है। अपने बालबच्चों के विवाह में भोजन भी कर सकता है । प न्तु उसको ऐसे, परिस्थितियों में भी रात के बने 
पदार्थ नहीं खाना चाहिये । क्योकि शत के बने भोजन में त्रस जीवों क॑, विराधना और भोजन में त्रप्त जीवो का 
समिश्रण नही हटाया जा सकता है। तथा जो धर्मरूपी धन से रहित अपने से हन है उनके साथ भी दानग्रहणादिका 
व्यवहार नही करना चाहि।। 


उद्यानभोजन जन्तुयोधन कुसुमोच्चयम । 
जलक्रौड़ान्दोलनादि त्पजेदन्यच्च ताइशम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयार्थ-(' असो ') यह महाश्रावक (उद्यानभोजनं) उद्यान में भोजन करने का (जस्तुयोधनं) प्राणियों 
के परस्पर में लड़ने को (कुसुमोच्चयं) फूलो के तोइने को (जलक्रीडान्दोलनाबि) जलकीडा को तथा घूला में 


१. मधुकर भ्रमर को बहने है। जैसे भ्रमर पृष्पो को त्रास न देकर रस चूसता है बसे ही दाताओं को किसी 
प्रकारका कष्ट न देकर अपने शरीर को पुष्ट करनेवाली वत्ति को माधुररी-बुत्ति कहते है। 
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घूलने आदिको (स्पज्येत) छोड़े और (तादुशं) इसीपकार के अर्थात्‌ थो हिंसा के कारण हैं ऐसे (अन्यक्षय) दूसरे 
कर्मों को भी (ह्यजेत्‌) छोड़े । 


भावाधं-श्रावक, भन के बहलावे के लिए बन में जाकर मित्रो के साथ उद्यानभोजन को न करें। तीतर 
लडाना भादि जानवरो के यद्ध कराने को जन्तुयोधन कहते हैं तो उसको न करे। वन में जाकर आमोदप्रमोद के लिए 
फूलों के तोड़ने को कुसुमोच्चय बहते हैं, उसको न करे। जलाशय में जाकर रागवश होकर स्त्री पुरुष एक दूसरे के 
ऊपर पानी से खेल खेलते हैं उसको जलक्रीडा कहने हैं। इस प्रकार की जलूक्रीडा न करे। तथा आदि पद से होली 
वगेरह के समय राख वर्गरह एक दूसरे के ऊपर फेकी जाती है उसको न करे । तथा उपलक्षण से इसीप्रकार के 
द्रव्यहिसा और भावहिसा के पोषक जो व्यवहार हैं, जेसे-शरदुकी पूर्गमासी के उत्सव में खेल वगैरह खेलने में भाग 
लेना, कुदना, फांदना, नाटक देखना, लडाई व लड़ाई के खेल देखने को जाना, रामलीला में जाना आदि को भी 
ते करे। 


यथादोद॑ कृत€नानों मध्यान्हे धौतवस्त्रयुक । 
रेवाधिदेव सेवेत निद्वंन्द्र कल्मषच्छिदे ॥ २१ ॥॥ 


अन्वयार्थ- (सध्यान्हू) मध्यान्ह काल में (यथादोषं) दोष के अनुसार (कृतस्नान:) किया है स्नान जिसने 
ऐसा और (धौतवस्त्रयुक्‌) धुले हुये वरत्रो को धारण करनेवाला (“असौ ') यह महाभ्रावक (कल्मषच्छिदे) पापो 
को नध्ट करने के लिये (निद्न्दरः सन्‌) आकुलतारहित होता हुआ (बेबाधिदेवं) अहेन्त भगवान की (सेवेल) 
आराधना करे-पूजा करे। 


भावाथे-मध्यान्हवाल में भोजन की तैयारी के लिये तप्पर श्रावक दोषानुसार स्नान करे, धोतवस्त्र अर्थात्‌ 
स्वच्छ धोती दुपट्टा पहने और निद्वंद होकर प्राचीनकालीन और तत्कालीन पापो के प्रक्षालन के लिये इन्द्रादिक 
और आत्ार्य भादिकके द्वारा भी स्तुति को प्राप्त परमदेव अहुँस्त भगवान की पूजा करे । 


अक्ष-जिनोपासना की विधि को बताते है-- 


आशत्य स्तपनं विशोध्य तविलां पीठ्यां घतुष्पु स्म्रयुक्‌- 
कोणायां सकुशश्रियां जिनपति स्यस्यान्तप्ताप्येष्टदिक्‌ । 
नीराज्याग बरताज्यदुगधदधिमभि. सिक्‍्तवा क्तोद्वतंनं 

विकत॑ कुम्भजलंश्च गन्धसलिले, सम्पुज्य नुश्वा स्मरेत्‌ ।| २२ ॥ 


जी 


न्वयार्थ-- (स्नपनं आशित्य) अभिषेक की प्रतिज्ञा करके (तबिलां विशोध्य) जिस स्थान में अभिषेक 
करना है उसकी शुद्धि करके (चतुष्कुम्भयुक कोणायाम सकुशधियां पीठधां) नीचे श्री” लिखकर ऊपर “कुश ! 
क्षेपण करके जिसके चारो कोनो में चार कलश स्थापित किये जाते हैं ऐसे सिहासन पर (जिनर्पाति न्यस्थ) जिनेन्द्र 
भगवान की स्थापना करके (तीराज्य) आरती उतारकर (इष्टदिक) दृष्ट दिशा में स्थित होकर (अम्बुरसाज्य- 
दुग्दधिभि:) जल, घी, दुग्ध, दहिके द्वारा (सीकत्वा) अभिषेक करके (कतोद्तनं) चन्दनानुझेपन करके (कुम्भजलेश्स 
गन्धलिलेश्च सिकत) कुम्म के जल तथा गन्ध के जल से अभिषेक करके और (पम्पुज्य) पूजा करने (नुत्या) 
भनन्तर स्तुति करके (स्मरेत) भगवान का स्मरण करे | 


भावाधे-देव की उपासना ६ प्रकार से होती है-प्रस्तावना, पुराकम, स्थापना, सन्निधापन, पूजा और पूजाफल 
इनका विशेष वर्णन अन्य आचायेनिर्भित अभिषेक शास्त्र अथवा भ्रंवकार के स्वयं बनाये हुए “नित्य महोदय 
तामक अभिषेक शास्त्र से देखना चाहिए। उसका संक्षेप कथन इस प्रकार से है- 
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'आध्त्य स्तपनं ' इस पत्र के द्वारा सबसे पहले जो अभिषेक की प्रतिज्ञा की जाती है 'जिनेद्ध भगवान 
का यहां ' अभिषेक होनेवाला है ' इसको प्रस्तावना कहते हैं ' विशोध्य तदिला ' इस पद के द्वारा भूमि शुद्ध की 
जाती है। भर्थात्‌ जो रत्न, जल, कुश, अग्नि से संतर्पण किया जाता है, इसको पुराकर्म कहते हैं, फिर 'न्यस्य 
इस पद के द्वारा जो चन्दन और अक्षतों को “श्री ' लिखी जाती है और मूति की उसपर स्थापना की जाती है, वह 
स्थापना कहलाती है। ' अन्तमाप्य ' इस पद के द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया जाता है, 
उसको सन्निधापन कहते है । “इष्टदिक्‌ ' इस पदके द्वारा इष्ट दिशा में खडा होकर अब्ठद्रव्य से पूजन करे। 
इस से यहां पूजा का अर्थ समझना चाहिए । और शास्व्रान्तरों में अथवा इसी शास्‍्त्र में पहले कहें हुए दर्शनविशुद्धि 
की प्रबलता को पूजा का फल समझना चाहिए | तद्यथा- 


प्रश्तावना पुराक्षर्म स्थापना सन्निधापतम्‌ । 
पूजा पूजाफछ चेति पढ्लिधं देवसेवनस ।। 


प्रत्तावना, पुराकर्म, स्थापना, सन्निधापन, पूजा, पूजाफऊ इस प्रकार से छह प्रकार देव की उपासना 
होती है। 

उक्त प्रकार से अभिषेक की प्रतिज्ञा करके मूति अभिषेक के लिए जिस पात्र वे स्थान में स्थापित 
करना है उसकी शुद्धि करे । फिर आगे के दूसरे पात्र मे चंदन से श्रीकार लिखे। उपलक्षण से होकार भी लिखे । 
किन्‍्ही आधचार्यों के मत से अक्षत से लिखें । जैसे कहा भी है- 


४ निस्तुपनिन्न णनिर्मलजछाद्ं शालीयतप्दुलालिखिते । 
श्रीकाम: श्रीनार्थ श्रीवर्ण स्थापयास्युच्चे ॥। 


छिलके सेर हित अखड और निर्मल पानी से धोए हुए धान के चावलों से छिखे हुए श्रीकार अक्षर के ऊपर 
श्री की कामना करनेवाला में श्रीनाथ की स्थापना करता हूं । फिर दूसरी चौकी पर रखे हुए पात्र में और बंधच 
में बडा कलश स्थापित करे तथा चारो दिशाओं में चार और कुम्त स्वापित करे। उनके नीचे श्री लिखें और 
ऊपर कुश का क्षेपण करे । उन सकुश तथा श्रीकारसहित चारो दिशा सम्पधी कछशों को स्थापित करने पर ' इृष्ट 
दिग्‌ ' अर्थात्‌ इष्टदिशा में पुजन ऋरनेवाला खड्ा होवे । अथवा दूमरा अर्थ यह भी है कि मंत्र बोलकर फिर दशों 
दिशाओं में दश दिपपालो को स्थापना करे, फिर भगवात का पचामृताभिषेक करे, आरती उतारे, फिर उद्वर्तत 
करे और उन कलशों से अभिषेक करे, सूंगधित जल से अभिषेक करे, फिर पूजा करे, नमृ॒८(कार करके हृदय मे 
सर्देव स्मरण करे । 


सम्पग्गुरूपवेशेन सिद्धचक्रादि चार्चयेत्‌ । 
शत न्रगरापादांश्च को हि भ्ेयप्ति तृप्यति ॥ २३ ॥ 


अन्वार्थ- ( असो ') यह महाश्षावक (सम्प्गुरूपदेशेन) सच्चे गूरू के उपदेश से (सिद्धचक्रादि) सिद्ध 
चक्रादिककी (जे) तथा (श्रुत॑) शास्त्र की (ज) और (गुरूपादांश्व) गुरू के चरणों की भी (अर्च॑येत्‌) पूजा करे 
(हि) क्योकि (श्रेयतसि) अपने कल्याण में (क') कौत पुरुष (तुष्पति) तृप्त होता है। 

भावारथ-सद्गुरु के उपदेश से बहत्‌ सिद्धयन्त्र और लधु यत्र की तथा श्लोक के आदि शब्द से पाएशवंवाथ 
यत्र, सारस्वत यत्र वे अन्य शास्त्रप्नसिद्ध यन्तो की भी पूजा करे । अनस्तर श्रुत की पूजा करे ओर गुरु की पूजा करे । 
श्लोकगत दो ' घ' शब्द समुच्चय वाचक हैं अर्थात्‌ यंत्र की पूजा करे और शास्त्र की पुजा करे और गुर की भी 
पूजा करे, इसप्रकार दो च्‌ शब्द इन सबके समुच्चय अर्थ में आये हैं और तृतीय च शब्द यहांपर यत्र श्रुत और गुरु 
एक से पृज्य है इसका प्रकाश करनेवाला है। कोई शडका करे कि अकेले जिनेन्द्र की पूजा से हो सब सिद्धि द्वो सकती 
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है तो फिर यहां यंत्रादिक की पूजा का विधान क्यों किया ? इसका समाधान यह है कि मोक्षमार्ग के साधनों के 
मिलतेपर उनकी प्राप्ति किये बिना कौन मुमुक्षु सन्तुष्ट हो सकता है। इसप्रकार भगवान की सध्याहृकाल सम्बन्धी 
पूजा करे । 


तत, पात्राणि सन्तर्प्य शवितभक्त्यनुसारत: । 
सबवश्चाप्याश्रितान्‌ काले सात्म्यं भुड्जीत भात्रया ॥ २४ ॥। 


अन्यय,र्थ-(तत ) इसके अनंतर (/असौ') यह महाश्रावक (शक्तिभकतयनुसारत ) अपनी शक्ति तथा 
भक्त के अनुसार [पात्राणि) पात्रों को (च) और (आश्ितान्‌ सर्वान्‌ अपि) अपने आश्षित संपूर्ण प्राणियों को 
भी (सन्तप्यं) अच्छी तरहसे सन्तुष्ट करके (काले) योग्य काल में (मात्रया) प्रमाणसे (सात्म्यं) सात्म्य पदार्थ 
को (भज्जीत) खावे । 

भावाभं-अनंतर पात्रदानके लिये द्वारापेखन करे और अपनी शक्ति और भक्तिके अनुसार प्राप्त सत्पातन्न 


को दान देकर तथा संपूर्ण आश्रितोका भरण्रोषण करके योग्य काल में मात्रासे युक्त सात्म्य भोजन करे । सात्म्यका 
लक्षण यह है कि- 


“ पानाहारादयो यस्य विरुद्धा प्रकृतेरषि। 
सुखित्वायावयकल्पते तत्सात्म्यमिति कथ्यते ॥ 


अर्थ-प्रकतिविरुद्ध भी आहार जिसके सयोगसे खानेपर सुखी बनानेके लिये कल्पित होते है, उसे सात्म्य 
कहते है । जैसे किसी चीज को मैंथी का छोंक देकर खाना, किसी चीज को सोट आदि मिलाकर खाना। मात्रा 
शब्दका अरये अच्छी तरह सुगमतासे पचनेवाला है अर्थात्‌ जितना खानेसे अन्न जल्दी और सुगम रीतिसे पच जावे 
उतना ही खाना चाहिए । वह भी है कि-- 


'शाय॑ प्रा्तर्ता बन्हिमनवसादयन्‌ भुझ्जीत । 


भर्थात्‌ सुबह और शाम को उतना ही खाबे जो जठराग्नी को कष्ट देनेवाला न हो । जठ राग्नि जितनेको 
सुगमतासे पचा सके उतना ही सुबह शावकों भोजन करना चाहिए। और कहा है कि- 


/ गृरूणामर्धत्तौहित्यं लधूनां चातितुप्तता । 
मात्रप्रमाणं निदिष्ट सुश्ं तावद्विजीयंति ।। ” 


अर्थ-गरिष्ट पदार्थ जो हो उन्हें अपनी भूखसे आधा खाना चाहिए और हल्के पदार्य अति तृप्त होकर 
नहीं खाना चाहिए । तृप्ति हुए पर्गन्त खाना चाहिए। अति नहीं करनी चाहिए । इसप्रकार खाया हुआ अन्न 
सुखसे पच जाता है, यही मात्रा का प्रमाण है । 


और इस मात्रासे सात्म्य किया हुआ भोजन भूब लगनेपर खाना चाहिए, इसीका नाम कार में भोजन 
करना कहलाता है । 


“ तद्विस्तर तस्शास्त्रन्विदम ” अर्थात्‌ भोजन काहके सबय में यह शास्त्रवाक्य है कि- 
/ प्रसुष्टे बिण्मत्रे हृदि सुचिमले दोषे स्वपथने, 
विशुद्धे चोद़ारे क्षदुपगमने बाते-नुसरति । 


तथाउग्नावद्रिके विशवकरणे देहे च सुलघौ, 
प्रय्जीताहार विधिनियमितं काल: स हि मत: ॥ ” 
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अर्थ-मल मूत्र उत्सर्ग हो जाने पर, हृदय के प्रसन्न होनेपर, वातपित्त और कफजनित दोषों के अपने २ 
मार्गगामी होनेपर मलूवाहक द्वारों के खुलनेपर भूखके लगनेपर बात के ठीक अनुसरणक्रे होनेपर, जठरागिन के 
प्रदीप्त होनेपर, इन्द्रियों के प्रसन्न होनेपर, देह के हल्के होनेपर विधिपुर्वंक तैयार किया हुआ नियमित आहार का 
ग्रहण करे । यही भोजन का लाभ माना गया है । 


यहां “ काले ” इस पद के द्वारा, भोजन के कालविशेष का उपदेश दिया है, इसलिए भमध्यान्हुकाल सम्बन्धी 
देवपूजा और भाहार का कोई नियमित काल नही है यह अर्थ ध्वनित होता है। अतः यदि भूख छूग बावे तो 
मध्यानहुकालसे कुछ समय पहले भी गह्दीत प्रत्याख्यानके' अनुसार देवपूजा आदि करके भोजन करे तो दोषाधायक 
नहीं है। 
अ्ब-आगे भोजनोत्तर कतंव्यका निर्देश करते है- 


छोकद्रयाविरोधीनि द्रव्यादीनि सदा भजेत | 
यतेत व्याध्यनुत्पत्तिछेदयो, हि प्त वत्तहा । २५॥। 


अन्वयाभ- ( अयं )) यह महात्रावक (छोक्द्रथाविरोधोनि) इसछोक् और परलोक में विरोध नहीं 
करनेवाले (व्रध्यादोमि) द्रव्यादिककी (सदा) सर्देव (भजत) सेवन करे तथा (व्याध्यन॒त्पत्तिच्छेदयों ) व्याधि के 
उत्पन्न नहीं होने देने में और यदि उत्पन्न हो गई हो तो उसके दूर करने मे (यतेत) प्रयत्न करे (हि) क्योंकि 
(सः) वह व्याधि ( बृत्तहा )) संयमका घात करनेवाली (' श्वति ') होती है। 

भावा्-इसलोक और परलोक मे जो पुरुषार्थके विधातक नही है ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्म और 
सहायको का सर्देव सेवन करे तथा व्याधि शरीर मे उत्पन्न न होने पतवे, यदि कदाचित्‌ उत्पन्न भी हो जावे तो उसका 
जल्दीसे जल्दी इलाज करनेके लिए प्रयत्न करना चाहिये । क्योकि व्याधि संग्रम की घातक होती है । 


विश्रम्य गुरुसब्रह्माचारिश्रेयो/थिप्ति. सह । 
जिनागमरहस्थानि विनयेत्र विचारयेत्‌ ॥ २६ ।॥ 
अन्वयार्थ-( ततः ) इसके अनतर (' असौ ) यह महाश्रावक (विश्रम्य) विधाम करके (गुरूसबह्या- 
छारिश्रेयोथित्ति सह) गुरुओं के साथ, सहपाठियों के साथ, तथा अपने हित को चाहनेवाले पुरुषों के साथ 
(जिनागमरहस्यानि ) जिनागम के रहस्य का (विनयेन) विनयपूर्वक (विच्वारयेत्‌) विचार करे । 
सावाये-भोजनान्तर धोड़ासा विश्वाम लेकर “गृरु के मुख से सुने हुए शारत्र के उपदेश जबतक उनका 
परिशीलन नही किया जाता है, तबतक चित्त में प्रतिष्ठित नही होते है।” इस प्रकार का विचार मन में करके 
गुरु सहपाठी और मुमक्षुजनों के साथ जिनागम के रहस्य का ' यह इस प्रकारसे ठोक है या नहीं है ' इस प्रकारसे 
ऊहापोह करता रहे । 
सायमावश्यकं क॒त्वा कृतदेवगुरुस्मुति, । 
स्याय्ये काछेडहपश: स्वप्पाच्छक्त्या चाग्रह्म वर्जयेत्‌ ) २७ ॥ 


अन्ययाय्थे- ( तत. ) इसके अनन्तर (साथ) सब्ध्या समय में (आवश्यक) देवपूजा आदि आवश्यक 
कर्मों को (करवा) करके (कतवेबगुदस्मृति:) किया है देव तथा गुरु का स्मरण जिसने ऐसा (“असो”) यह 


नर +>-»न-तान+--मीननन-ा लनभ॥. 


१. गृहीत प्रत्यास्यानं तिरियत्वा ' ऐसा टीकाका पाठ है। उसका अर्थ हमने गृहीत प्रत्याब्यानके अनुसार किया 
है। यदि भूल हो तो ज्ञानी सुधार लेवे । 


दैवकीनंदनजी स्मृतिप्रंथ २८५ 


भहाश्रावक (स्यास्ये काले) उचित समय में (अत्यश:) थोडासा (स्वष्यात्‌) शयत्र करे-सौवे (च्) और 
(शकतपा ) अपनी शवित के अनुसार (अन्नह्म) मेथनकों (वर्जयेत) छोड़े । 

भावार्थ-किया है देव और गुर का स्मरण जिसने ऐसा श्रावक्र साप्रंकाल सम्बन्धी पदकर्म करके एक 
प्रहर रात जानेके वाद अथवा दो प्रहर रात के अनतन्तर थोड़ा शयन करे । यहां  स्वल्पश्: ' पद दिया है इससे यह 
ध्वनित होता है कि अल्प भी शयन प्रशत्त होना चाहिए। इससे हय अभिप्राय निकलता है कि किसी प्रकारके 
रोग के होनेपर अथवा मार्गजनित खेद के उपस्थित होनेपर अधिक्र शयन भी किया जा सकता है। 


तथा अपने संयम की सामथ्य॑ से मैथुन का त्याग करे “अब्रह्म ' यह उपलछक्षण है। इससे ' यावन्न सेन्या 
विषया स्तावत्तानापवर्तित ब्रतयेत्‌ दृति ! इस पूर्वोक्त प्रतिपादित वचन से एक क्षण भी बिना ब्रतके व्यतीत नहीं 
होने देना त्ाहिए। इसका भी यहां ग्रहण होता है । 


अब-आगे १७ पद्यों से यदि रात में नीद खुल जावे तो वराग्य भावना भाना चाहिये इत्यादिका वर्णन 
करते हैं- 


निव्रास्छेदे पुनश्चित निर्यवेनेब भावयेत । 
सम्परभावितनिर्वेब: सद्यो निर्वाति चेतन: ॥ २८ ॥। 
अन्ययार्थ-(' असतौ ') यह महाश्रातवक (निम्राब्छेदे) तिद्रा के दूर होनेपर (पुनः) फिरसे (निर्वेदेनेव) 
वेराग्यके द्वारा ही (चित्त) चित्त को (भावदेत्‌) संस्कृत करे अर्थात्‌ वैराग्य का ही चित्त में चिन्तवन करे (यत:') 
क्योकि (सम्पस्भावितनिर्देद ) अच्छो तरहसे अभ्यास किया है वैराग्य का जिसने ऐसा (चेतन:) आत्मा (सच्चः) 
शीघ्र ही-उसी क्षण में (निर्याति) शातिरूपी सुब का अनुभव करता है । 


भावार्थ-रात में योग्य काल में शयन करनेपर भी यदि नींद उचट जाबे तो आर्थादिका चिंतवत त'ः करे 
किन्तु निर्वेद भावनासे ही अपने चित्त को भावित करे अर्थात्‌ संसार, शरीर और विषयोसे वेराग्य भावना का 
चिन्तवन करे । क्योकि भलेप्रकार वेराग्य भावता का अभ्यास हो जानेसे आत्मा तत्क्षण में ही प्रशम सुद्च का 
अनुभवन करता है । 


अब-संसार से वैराग्य के लिये उपदेश करते हैं- 


पुखावतें भ्वाम्समोघावात्मवुद्धघाध्ववस्थता । 
मोहाहेहं हृहा5:ल्‍्मा:त्यं बद्धोडबादि महुर्मया ॥ २९ ॥ 


अन्वयार्थ- (हुहा) बडे खेदफ़ी वात है कि (बुबावतें) दुख ही हैं आवर्ते-भोरे जिसमें ऐसे (भवाम्प्रोधौ)) 
संस्तारहूपी समुद्र में (मोहात) मोहके कारण (देह) शरीरको (आंत्मबद्ध्या) आत्मबृद्धि ,से (अध्यवस्थता) 
निश्चित करनेवाले अर्थात्‌ मोह से शरीर को ही आप्मा माननेवाले (मया) मेरे द्वारा (अयं) यह आमा (अनादि) 
अनादिकाल से (मुहुः) बारदार (बढध:) कर्मो से बद्ध किया गया-परतंत्र किया गया। 


भावार्थ-तरकादि दुःखरूपी आवते जिसमें हैं ऐसे भवरूपी समुद्र में मोह से अर्थात्‌ अविद्याके संस्कार से 
“देहु को ही आत्मबुद्धि के संकल्प द्वारा ” अनुभव करनेव्राले मैने, बड़े कष्टकी बात है कि अनादिकाल से अपनी 
आत्मा को वारंवार बांध रबवा है। 


अब-पुझे कया करना चाहिये- 
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तदेनं मोहमेवाहम्‌प्छेत नित्यमत्सहै । 
मुच्यतंतत्क्षये क्षीणरागह्वेष; स्वयं हि ना ॥ ३०॥। 
अन्ययार्थ-(तत) इसलिये (एन मोह एवं) इस मोह को ही (उच्छेतुं) नप्ट करनेक्ते छिग्रे (अहं) में 
(नित्य) सदैव (उत्सहे) प्रयत्न करता हू (हि) क्योकि (एतत्‌ क्षय) इस मोह के नष्ट होनेयर (क्षीणराग्रद्रेष:) 
क्षीण हो गये हैं राग और द्वेष जिसके ऐसा (ना) पुरुष (स्वप्र) स्वयं अर्थात्‌ विना जिसी प्रयत्न के ही (मुच्येत) 
मुक्त होजाता है । 
भावारथ-मोह (मिथ्यात्व) के नष्ट होनेपर हमारो आत्मा रागद्रप से रहित होकर स्वयं (बिना किसी 
प्रयत्तके) मक्ति का लाभ कर सकती है । वयोकि रागद्वेष का मूल कारण मोह है। इसलिये पोह के उच्छेद से 
रागद्वेष का उच्छेद अपने आप होता है। इसलिये इस (मिथ्यात्व) मोह के उच्छेदके लिये ही हमे निरन्तर प्रयत्त 
करना चाहिये । 
सारांश यह है कि मोह के कारण पर पदार्थ में आसक्ति होती है, पर में निज का संकृन्‍्प होता हैं । 
तदनंतर नानाप्रकार के विकल्प होते है और जीवात्मा की वृति रागद्रेबमय होती है। उसके द्वारा हेयोपादेय के 
विवेक का अभाव होता है। इस प्रकारसे यह रागद्वश्मयी घटनाचकर सदेव घूमता रहता है। उसके रोकनेका उपाय 
केवल रागद्वेष के मूलभूत मोह का उच्छेद करना ही है। उमके सिय्राप कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिये मोह 
के उच्छेद के लिये हो सर्देव प्रयत्न करना चाहिए । 


अब-अब् आगे बंध के निभित्त से होनेवाली अनथंपरम्परा का विचार करते हुए बन्ध से विषयासकित 
और विषयो में (आसक्ति से) बन्घ कंसे होता रहता है इसे ही बताते है-- 


वन्धाइंहोउत्र करणान्येतेश्च विषयग्रह । 
वन्धश्च पुनरेवातस्तदेन संहराम्यहुम ॥ २१।! 
अस्ययार्थ- ( बन्धात ) पुण्यपापरूप कर्म के उदय से (देह) शरीर ('भवति ') होता है तथा (अन्न) 
इस शरीर में (करणानि) स्पर्णनादिक इन्द्रिया ( भवन्ति )) होती है (च) और (एते:) इन इन्द्रियों के द्वारा 
(विषयश्रह: भवन्ति ) स्पर्शादिक विषयों का ग्रहण होता है (च) तथा (अतः) इन विपयो के ग्रहण से (पुनरेव ) 
फिर भी (बन्ध: 'भवति ') कर्मो का बस्च होता है [तत्‌) इसलिये (अहं) में (एनं) बत्ध के कारणभूत विषयों 
के प्रहणको ही (संहुराधि) जड़से नाश करता हूं । 


भावाभ-पृण्यपापात्मक कर्मो के विषाक को बंध कहते हैं। उससे देह की प्राप्ति होती है। देह में इंद्रियों 
की उत्पत्ति होती है, और इंद्वियों से विषयो का ग्रहण होता है। और दन विषयों के उपमोप से पुनः बंध होता 
है। यह अनर्थपरपरा अनादि से चली आरही है, इसलिये हपे सबसे प्रथम बंधका मूल जो विषय ग्रहण हैया 
पदार्थ में उपादेय बुद्धि है, जिसके कि के रण हप अपने सच्चे उपदिय आत्मीय सुषकों भूल रहे हैं, उत्त मोह का ही 
सबसे प्रथम संहार करता हू । 


अध्-आगे इन पंचेद्रियों के सेवन में भी स्त्री आसक्ति अत्यंत दुनिवार है अतः यहां उससे पराबुत्त होने के 
उपाय का विचार करते हैं- 


ज्ञानिसडगतपोध्यान रप्यताध्यो रिषु: समर: । 
देहात्म भेदशानोत्यवे राग्येणेव साध्यते ॥ ३२ ॥ 


देवकीनंदनजी स्मृति्रथ २८७ 


अन्वया-(झानिसदगतपोध्यान रषि) ज्ञानी पुरुषों की सदगति, तप-और ध्यान के द्वारा भी (असाध्य:) 
वश में नहीं किया जानेवाला (स्पर: रिपु:) कामहयी शत्र्‌ (देहात्ममेदलानोत्यवैराग्येणेब) शरीर और आत्मा के 
भेदविज्ञान से उत्पन्न होनेवाले वैराग्य के द्वारा ही (साध्यते) वश में किया जाता है । 


भावार्थ-मेथून संज्ञाजनित जो संस्कार आस्मा में प्रगठ होता है उप्ते 'स्मर ' कहते हैं। यह काम (समर) 
ऐुहिक तथा पारलौकिक पुएपराथे में आत्मा को जीवनेयाला है, जीवात्मा का अत्यंत अपकारी है। यह आत्मज्ञानियों 
के सत्समरागम से पराजित नही होता है। बडे बडे कायक्लेश आदि तप के द्वारा भी नही जीता जाता है। परपदार्थे 
आदि के चिस्ततनरूप ध्यान से भी इस पर विजय पाना संभव नहीं है, किन्तु आहारकादि तीन शरीर और ज्ञाता- 
नंदमय आत्मा इन दोनों के भेदविज्ञनरूपी जो सम्यग्तान है आत्मा की अनुभूति है, उससे उत्पन्न एक प्रकार का 
परपदार्थ से रागद्वेष निवृत्तिकप जो वैराग्य होता है, आत्मा में बत्मा की अनुभूति पैदा होती है उसे बैराग्य 
कहते हैं। केवल इस सच्चे वेराग्यमात्र से ही यह समर वश में क्रिया जाता है । 


अब-आगे जिन्होंने इस भेदविज्ञान के लिए स्त्री जादि सत्र परिग्रहों का त्याग किया है उनकी श्लाघना 
करते हुए केवल रत्री के त्याग में भी असमर्थ अपनी निद/ करते हुए कहते हैं कि- 


धन्यास्ते येप्पजन्‌ राज्य भदज्ञानाय ताद्शम्‌ । 
घिडमादशकलत्रेच्छातंत्रगाहैस्थ्यदु:स्थितान्‌ ॥ ३३ ७ 


अन्ययार्थ- (ये) जिन पुरुषों ने (भेवज्ञानाय) भेदविज्ञान के लिए (तादुशं) उस प्रकार के अर्थात्‌ आज्ञा 
ऐश्वर्यादि के द्वारा सर्वोकक्रप्ट (राज्य) साम्राज्य कों (अत्यजन्‌) जीण तृणके समान छोड दिया (ते) वे पुरुष 
(धन्या ) धन्य हैं-प्रणसनीय हैं, किन्तु (कजत्रेच्छातंत्रगाहैस्थ्यदु:स्थितान्‌) स्त्री की इचछा है प्रधान जिसमें ऐसा 
जो गृहरबाधम अथवा सनी की इच्छा के अधीन है वृत्ति जिसकी ऐसा जी गृहस्थाश्रम, उस गृहस्थाश्रम सम्बन्धी 
कार्यों के द्वारा आकुलित-दुःखी (मादुश.) मेरे समान पुरुषों को (धिक्ू) धिक्‍कार है । 


भावषाथं-जिन्होने पूर्व भव में आचरित तप और ख्रुत के अभ्यास से पुण्य-विशेष का उपाजंत किया है 
और उसके प्रताप से साम्राज्य लक्ष्मी का उपयोग भी किय। है, परन्तु अन्त में भेदविज्ञान की प्राप्ति के महत्व को 
तथा आत्मकल्याण के गौरव को समझऊर उस दुस्त्यज साम्राज्य लक्ष्ती का भी पुराने तृण के सपात तुर्छ समझकर 
परित्याग किया है वे भरतचक्रवर्ती, सगरच हवर्ती आदि महापुरुष धन्य हैं, कितु हमारे समान तत्त्वज्ञान की प्राप्त 
करवो भी, सम्यक्त्व प्राप्त करके भी जो स्त्रोसम्बस्थी विषयानिलाषा की परतंत्रता के अधीन' होकर गृहस्थाश्रम में 
बुरीतरह रुल रहे है उन्हे धिक्कार है। 


ब्रह्मचयं, गहस्थ, वानप्रस्थ और सन्पस्त इत चार प्रकार के आश्रपोंमें से द्वितीय आश्रम में रहनेवाले को 
गृहम्थ कहते हैं और गृहस्थ के भाव अथवा कम को गाहँस्‍थ कहते हैं । गृहस्थाश्रम में स्थिति उन्ही की होती है, 
जिनके मन की वृत्ति स्त्री ससर्ग की अभिलछाषाओ से निवृत्त नही होती है, ऐसे जीवों को मकान वगैरह परिग्रह 
और व्यापार आदि आरम्भ करने पड़ते हैं । 


शारीरिक, मानसिक व्याधि और आधियो से अपनी दु/स्थिति का उपभोग करता पडता हैं और वे 
चारित्ररूपी अमृत के असली रसास्वाद से वंचित रहते हैं | ऐसे पुरुष तत्त्वका अनुभव करते हुए भी गृहस्थाश्रम से 


अपना सम्बन्ध छोड नही सकते है । उन्हे घिक्कार हैँ यह सब कथन गृहस्थाश्रम के ने छोडने की परम्परा के कारणों 
को ध्यान में रखकर कहा है । 


३८० व्याख्यान वाचरपति पंडित 


अक्ष-आंगे जिस उपशमश्री की यह श्रावक सदा अभिलाषा रख रहा है उत्त उपशमश्री का तथा स्त्री का 
अपने अस्त:करण में जो परस्पर का विरोध चालू है उन दोनो मे सबक और ति्बंल कौन है, इसका प्रतिपादन 
करते हैं- 


हत: शमभो, स्त्री चेत. कथतो माँ जयेन्न का | 
आ कातमत्तरवात्न जेन्री या मोहराटखम्‌ । । रे४ ॥ 


अन्वयार्थ- (इस:) इस तरफ से (शमश्री.) शांतिरूपी लक्ष्मी (बच) और (हत ) इस तरफ से (धत्री) 
रत्री इस प्रकार ये दोनों (मां) मेरे को (कर्षत:) अपनी अपनी तरफ खीचती है अथवा (आ ज्ञात) अच्छी तरह 
से मालम हो गया कि (अन्न) इन दोनो (उत्तरेव) दूसरी स्त्री ही (जेत्री) मेरे को जीतेगी (या) जो कि 
(मोहरादअम्‌:) मोहरूपी राजा की सेना है। 

भावार्थ-में अतीद्रिय--आत्मिक सुख और इन्द्रियणनित विषयसुख इन दोनों का अनुभव करनेवाला हुं, 
अतः आश्चर्य है कि मुझे एक तरफ से प्रशम सुखसपत्तिरूपी शमश्री खीच रही है और दूसरी ओर से गृहस्थाश्रम 
के; निवास का मूल आधारभूत स्त्री खीच रही है। मझे संशय होता है कि दोनों में से किसका बल अधिक है तथा 
न मालम मेरा आकर्षण किधर होता है। इस संशय के अनंतर ही श्रावक का अत करण जवाब देता है कि- 


'“आ ' शब्दका यहा रमृतम्‌ यह अर्थ है, इसलिए कहते है- ओह ! में जान गया कि स्त्री ही विजय प्राप्त 
करेगी । उसीका ही बल अधिक है अथवा “आ ' इसका दूसरा सताप व क्रोध यह अर्थ भी होता है अर्थात्‌ ब्रती 
अपने मन में झुझलाकार कहता है कि मैने ज्ञात कर लिया कि इन दोनोमे से मुझे स्त्री ही अपती तरफ खीचेगी, 
शमश्री को अभिभूत कर देगी, क्योंकि यह स्त्री केवल स्त्री ही नही है शितु प्रतागी मोहराजा की सेना है। जैसे 
कोई प्रतापी राजा अपनी सेना के द्वारा प्रतिपक्षी को पराभूत कर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार धारित्र- 
मोहरूपी राजा स्त्रीरूपी अपनी सेना के बल से आत्मा की इस शमश्री को दबाकर मुझे अपनी ओर खीच रही है, 
यही कारण है कि मैं सर्व संग का परित्याग करने में अप्मर्थ हो रहा हूं । 


अब-आगे यह स्त्री कंसे दुस्त्यज है यह कहते है- 


चित्र पाणिगृहीतीयं कर्थ मां विष्वगावरिशत । 
यत्पृथरमावितात्मा/पि समवेस्यनया पुन. ॥ २५ ॥| 


अन्वयार्थ- (चित्र) यह बड़ा भारी आश्चर्य है कि (पाणिगहीती) हाथ के द्वारा ग्रहण की गई (हृथं) 
यह विवाहिता स्त्री (कर्थ) किस प्रकारसे (मां) मेरे में (विध्चक) चारों तरफ से (आविशत) प्रविष्ट हो गई। 
क्योकि (पृथरमावितान्मा5पि) पृथक रूप से वारंवार चिन्तवन किया है आत्मा वा जिसने ऐसा मैं (पुन) बारबार 
(अनया सह ') इस स्त्रीके साथ (सम्थमि) तादार्म्य सम्बन्ध को प्राप्त होता हू । 


भावार्थ-मुझे बडा विश्मय है कि मैने इस स्त्री का पाणिद्वारा ग्रहण किया था । विवाह के समयपर हाथ 
पकड़कर परणयन किया था, परन्तु यह आज मुझ में स्वहूप से वयों व्याप्त होरही हैं अर्थात्‌ इसने मुझे आत्ममंय 
कैसे बना लिया है! क्योकि स्त्री की ममता के प्रताप से हो आज मेरी यह स्थिति होरही है जि ससे “में भिन्न 
हूं / यह भिन्न है इस प्रकार का भेदविज्ञान सहित होफर भी में आज इसके साथ तादात्म्य कैसा भाव रख 


रहा हूं । सारांश यह है कि में केवल चारित्र भोह के वश होकर इससे अमेदभाव रखनेवाला होरहा हूं । 
अध्-आगे यदि आत्मा स्त्री से विःक्‍्त हो जावे तो उत्ते धनादि परिग्रहूकी क्या जरूरत है यह बताते हैं- 
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ह्त्रीतश्चित्त नियत्त चेहनु बित्त किसोहसे । 
मुतमण्डनकल्पो हि स्त्नीनिरीहे धनग्रह: ॥ ३६॥। 


अन्वयार्थ- (चित्त) हे मन (चेस) यदि तू (ननु) निश्चय करके (स्त्रीत:) स्त्रीसे (निदसं) निवृत्त 
हो जायगा ( तहि ') तो फिर (वित्त) धन को (कि ईहसे) क्यो चाहेगा (हि) क्‍योंकि (स्त्री निरीहे) स्त्री की 
इच्छा नही रहनेपर (धनप्रहूः) धन को ग्रहण करना अथवा धन की इच्छा करना (मुतमण्डनकल्प:) मरे हुये पुरुष 
को भूषण पहिराने के समान व्यर्थ ( अस्ति ) है । 

भावार्थ-हे अन्त.करण ! तू यदि अपने विवेकबल के सामथ्ये से निवृत्त होजाबे तो फिर मुझे विश्वास हैं 
कि तुझे धन की इच्छा की आवश्यकता नही रहेगी, बयोकि जिसका मन स्त्री से परावृत्त है उसको धन के कमाने; 
रखाने और बढानेकी गरज मुद्दे को अलकारों की सजावट के समान अनुप्योगी हो जाती है । 


विवयसुख के लिए प्रन साधन है। कमिनी आलम्बन विभावरूपसे मुख्य है। महल, मकान, बागबगीचा 
आदि उद्दीपन विभावपनेस गौण है, इसलिये मुख्य जो विपयसुखो का आलंबन विभावभाव केवल कामिनी मानती 
गई है। यदि उसकी अभिलापा से हमारा अन्त'करण विमृख होजावेगा तो फिर साधनभत धन की तरफ इच्छा की 
निषप्फलता स्वय हो जाती है। जब साध्य ही नही चाहिए तो साधन की फिर क्या जरूरत है | 

इसतरह जैसे मुर्दे को भूषण पहनाना व्यर्थ है वैसे ही स्त्री से विरत पुरुष के लिये धन की इच्छा बेकाम 
मानी जाती है। 

अग्य-आगगे इस प्रकारसे निर्वेद करानेवाली भावना भानेवालो के लिये परम सामायिक को करानेवाली 
भावना सम्बन्धी सात इलोक कहते हैं-- 


इति च॒ प्रतिसन्दध्यादुद्योगं मुवितवत्म॑ति । 
सनोरथा अपि श्रेयोरथा! श्रेयोनुबन्धिन ॥ ३७ ॥। 


अन्वयार्थ-(इति च) इस प्रकार से भी वक्ष्यमाण प्रकार से भी ( असो ) यह महाश्रावक (मुक्तिवत्म॑नि) 
मोक्षमार्ग में (उद्योग) उद्योग को-उत्साह को (प्रतिसन्दध्यात) वारवार ल्गावे-वारंवार जोड़ (' यत ') क्योकि 
(श्रेयोरथा:) मोक्ष ही है रथ जिन्होंका ऐसे अर्थात्‌ मोक्ष विषयक (मनोरथा: अपि) मनोरथ भी (श्रेयोनुभरन्धित:) 
अभ्युदय के सम्पादत करनेवाल्-स्वर्गादिक को देनेवाले (भवंति ') होते है । 


भावार्थ-मोक्षमार्ग सम्बन्धी उद्योग के लिए जैसे वेराग्य भावना का चितवन किया था उसी प्रकार आयु 
और काय की[अस्थिरता की भावना को भी भाए । यहा “व्‌ ' शब्द समुच्चय वाचक है। इसलिए केवल वैराग्य का 
ही बितवन न करे, कितु मोक्षमार्ग में दुढ करानेवाली भावनाओं का भी उद्योग करे, यह अर्थ होता है । 


यहा पर शंका हो सकती है कि अ।चरण के विना केवल मनोरथ स्वप्न राज्य के समान निरुपयोगी 
होते हैं । परन्तु इसका समाधान यह है कि मोक्षमार्ग से सम्बन्ध रखनेवाले मनोरथ भी भवभव में श्रेय के 
संपादन करानेवाले होते है । 


मनोरथा अपि-यहा के अपि शब्द से यह सूचित होता है कि जब श्रेय से सम्बन्ध रखनेबाले मनोरथो का 
इतना असर होता है तो अनुष्ठान के महात्म्य के विषय में तो कहना ही कया है ? 
अब-आगे यह बताते हैं कि हमारा जीवन आयु की स्थिति और काय की स्थिति पर निभर है। लेकिन 
वह आयु प्रतिक्षण घट रही और काय अपनी दुढता से न्यूत हो रही है, तो भला बताओ कि इन दोतों में से हम 
अपने सहायक-साथी किसको माने ? इसको ही वक्रोकित द्वारा आगे प्रतिपादन करते है- 
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क्षणे क्षणे ग़लत्यायु: कायोहुसति सौष्ठबात्‌ । 
ईहे जरा नु म॒त्य नु सप्रीच्ी स्वार्यसिद्धये ॥। २८ | 
अन्बयार्थ - (आयुः) आयुकर्म (क्षण क्षणे) क्षण क्षण में अर्वात्‌ प्रतिसमय में (गललि) नाश को प्राप्त हो 
रहा है और (सौष्ठबात्‌) स्वार्थ क्रिया को करने की सामथ्यं से (कायः) शरीर (हूसति) पहास को प्राप्त हो रहा है 
'अत: ' इसलिए ('अहूं ) में (स्वा्थंसिडधये) अपने अभिप्रेत अधे को सिद्धि के लिए (सप्लीबीं) सहायभूत 
बुढ़ापा तथा मृत्यु इन दोनो में से (जरा नईहे) क्‍या बुढापे को सहायक बनाने की इच्छा करू अथवा (मृत्युं न इहे ) 
क्‍या मृत्यु को सहायक मानू ? 
भावार्थ-व्यावहारिक जीवन में स्वार्थंसिद्धि के लिये आयू और काय प्रधान साधन माने जाते है। परन्तु 
वास्तव में इनमें स हमारी आयु अंजुली के जल के समान प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। तथा काय भी अपनी सामशथ्य 
से प्रतिक्षण शिथिल हो रही है और उसकी यह हीनता बुढ़ापे के लानेमे प्रवृत्त हो रही है, तो बताओ मरण और 
बुढ़ापा इन दोनो में से किस्तीको भला अपने स्वार्थ का सहायक समझू ? अर्थात्‌ वास्तव में इतमें कोई भी मुझे सार्थक 
सहायक नहीं दिश्वता है, इस प्रकार से चितवन करे । 


अब-आगे जिनधर्म धारण करते हुए पुन" पुन: विपत्तियो का सामना करना तो ठीक है कितु जिनधर्म 
की श्रद्धा को छोडकर पुन: पुनः संपत्ति के लाभ को में ठीक नहीं समझता हूं, इस भावना को दर्शाते हैं-- 


क्रियासमातिहा रोईपि जिनधमंजुपो वरम्‌ । 
विपदां सम्पदां नासो जिनधमंमुचस्तु से ॥ ३९ ॥। 


अन्वयार्ं- (जिनधमंजूप') जिनधर्म को प्रीतिपूवंक सेवन करनेवाले (मे) मुझको (बिपदां) विपत्तियो 
का (क्रियासमाभिहारोषपि) बार बार आता भी (बरं) श्रेष्ठ है (तु) कितु (जिमधरमंमच.) जिनधर्म से रहित 
(से) मुझको (सम्पदां) सम्पत्तियों का (असौ) बार बार आना (वर न) श्रेष्ठ नही है । 


भावाथं-क्रिया समाभिहार शब्द का अर्थ वारंवार अथवा अधिकता है। शुद्ध चिंदानदरूप जो आत्मा की 
परणति है उसको जेनधर्म कहते है । ऐसे धर्म को प्रेमपृर्वक सेवन करते हुए यदि शारीरिक, मानसिक दुःख तथा 
परीषह और उपसरण् की मुझे पुनः पुत प्राप्ति होवे, तो उसे में अच्छा मानता हु; कितु जेनधर्म को छोडकर संपूर्ण 
इन्द्रिय और मानसिक सुख साधनों की बारम्बार प्राप्ति को में अच्छा नही मानता हु । इस प्रकार की श्रद्धा की 
दृढता की द्योतक भावना भी भाए | 


अब-आगे ब्रती की मुनिधर्म के आवरण से ही प्राप्त होनेवाले पर-दुर्लभ-सब पदार्थों में समता की 
कामना का बर्णस करते हैं- 


लब्ध॑ घविहु लब्धव्यं तच्छामण्यमहोदधिम्‌ । 
म्रधित्वा साम्पपीयूषं पिवेयं परदुलंभम्‌ ।। ४० ॥। 


अन्वयार्थ- ( हह) इस मनृष्य जन्म में अथवा गृहस्थाश्रम मे (यत्‌ लब्धध्यं) जो कुछ भी मुझे प्राप्त 
करना चाहिये था ( तस्मया ') वह मेने (लब्ध) प्राप्त कर लिया (तत्‌)इसलिए (“हूं ) में (श्रामध्यमहोदधि) 
मुनिन्नतरूपी महासमृद्र को (मथित्वा) सथ करके (परवुछ॑भ) जो दूसरों के लिए अत्यत दुर्लभ है ऐसे 
(साम्पपीयषं) समतारूपी अमत को (पिबैयं) पीता हु । 

भावार्थ-जैसे समुद्र से अनमोल रत्न निकछते है उसका अवगाहन करना कठित है, उसका पार पाना 
दुर्लभ होता है, उसीप्रकार मुनियो के मूल और उत्तर ग॒णों से अनमोल सम्यग्दशंनादि गृणो की विशुद्धता की 
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प्राप्ति होती है, उसका अवगाहन करना कठिन है और उसका अन्त पाना भी दुर्लभ है। मतियों के मूलगुण और 
उत्तरगणों के आचरण को श्रामण्य कहते है और उम्तको यहा समुद को उपमा दी है | यहा धरती की यह भावना 
है कि जैसे सुना जाता है कि देव और असुरों ते क्षीरोदधि का मंथत करके अमृत पिया था, उसी प्रकार श्रामण्य 
(मुनित्व) रूपी महोदधि का मंथन करके अन्य को दुलंभ साम्यभावरूपी जो अमृत है, उसको भी में पिऊं। अपनी 
आत्मा में अनुभव करू । मुझे इस गृहस्थाश्रम तथा मनुष्य -जन्म में जो कुछ प्राप्त करनेकायक था उसको तो प्राप्त 
कर लिया है, अब ता यही भावना है कि ऊपर कथित अवस्था को कब प्राप्त करू और कैसे प्राप्त कक + 

परदुलेम्नं ' इसका खुलासा यह है कि वह समताहूपी अमृत अन्य मतों के अवलंबन से तो दुलंभ है ही, तो भी 
बहुत से जिन समय के ज्ञाताओं के लिए भी दुलुंभ है। केवकू परम उपेक्षामय चारित्ररूप यह समताभाव कतिपय 
जिनानुयायी महात्माओ को प्राप्त होता है । 


अब-आगे के पद्य से और भी इसी प्रकार समताभाव के लिये विशद रूप से वर्णन' करते हैं- 


पुरेररण्पे मणौ रेणो मिन्रे शत्रो सुखे सुख । 
जीथिते मरणे मोक्षे भवे स्थां समधी. कदा ॥| ४४ ॥। 
अस्वयार्थ- (पुरे) नगर में (अरण्य) बन में (सणों) मणि में (रेणों) धूलि में (मिन्ने) मित्र मे (शत्रो) 
त्र॒ में (सुख) सुखमे (असुख्ध ) दुख मे (जीबिते) जीवन में (मरणे) मरण मे (मोक्षे) मोक्ष में और (भव) संसार 
((अह्‌ (कद्ा ) किस समय (समधी:) समान बूद्धिवारा (स्थां) होऊगा ? 


ये 


भावार्थ- में चातुवेष्ये अधिष्ठान का आचार और प्रीति के कारणभूत (राग के कारण) नगर में और 
इसी के ठीक विपरीत अप्रीति के निमित्तभूत वन में, समताभाववाला कब होऊंगा तथा रत्न और घूली में, हित 
करनेवाले मित्र और अपकार करनेवाले शत्रु मे, आल्हादकारक सुख और देह तथा मन में सताप, उत्पन्न करनेवाले 
दुख में, सब पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उपायभूत जीवन में और ठीक इसी के विपरीत मरण में, अधिक कहां तक 
कहूं अनन्त सुखमय मोक्ष मे और उसके बिपरीत जो ससार है उनपे समानभाव रखनेवाला-समताभाव रखनेवाला 
कब होऊगा, उसी प्रकार की भावनाभावे । यहा पर इतनी विशेषता समझना चाहिए कि नगर और वन आदि 
भे तो ओऔरो की भो समभावना हो सकती है; परन्तु मोक्ष और ससार में समता परम वेराग्य से ही होती है। 
(तिविकल्पक ध्यान से ही होती है) कहा है कि-मोक्षे भवे च सत्र निस्पहो मुनिसत्तम' | और मुनियों में श्रेष्ठ 
जो मुनि होते है, वे ही परम वेराग्य के कारण मोक्ष और ससार तथा संपूर्ण चराचर की विरोधी बातो में 
निस्प्‌ ह होते है- 

अब-आगगे यतिधर्म की परम सीमा को प्राप्ति की भावना करता है, यह बताते हैं- 


सोक्षोन्मुखक्रियाकाण्डविस्मापितबहिजंत: । 
कदा लप्स्ये समरसस्याविनां पंक्तिमात्मवृक् || ४२॥ 


अम्वयार्थ-(मोक्षोन्मुख क्रियाकाण्डविस्मापितबहिज न: ) मोक्षमार्ग मे लगे हुये मुनियों की क्रियाओं के 
समूह को पालन करने के द्वारा चकित कर दिया है बहिरात्मा लोगों को जिसने ऐसा होकरके (आत्मबुक) 
आत्मदर्शी होता हुआ ( अहूं ') में (कदा) किस समय (समशसस्थादिनां) समतारूपी रसका आस्वादन करनेवाले 
मुमुझ्षओं की (पंक्ति) श्रेणी को (रूप्स्थे) प्राप्त होऊगा । 

भावार्थ-जिन्होने मोक्ष की प्राप्ति के छिये निमित्त जो क्रियाकांड है अर्थात गृरुकुलका निवास, आतापनयोग 


बर्गरह कायक्लेशरूप तए से बहिरात्माओं को (जिनको सम्यर्द्शन की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें बहिरात्मा कहते हैं) 
विश्मय में डाल दिया है, अपने द्वारा असाध्य कर्मों का सद्भाव दूसरों में देखकर आश्चये होता है । अतः आत्मदृष्टि 
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साधुओं के सम्यग्दर्शनपुर्वंक कायक्लेशादि दुद्धर जो तप हैं उनसे बहिरात्मा चकित हो जाता है, आश्चर्य में पडता 
है । इस प्रकारका आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला आत्मदर्शी तपस्व्री बनकर ध्यान, ध्याता और ध्येय में अभ्रेद्य दृष्टि 
घारण करनेवाले जो निविकल्पक योगी हैं, जिन्हें शास्त्र मे घटमान योगवाले योगी अथवा निष्पन्न योगवाले योगी 
कहते है उनकी पक्ति में बेठनेका सौभाग्य में कब प्राप्त करूगा, उन जैसी वृत्ति को कब पाऊँगा इस प्रकार की भी 
भावना भावे । 
अब-आगे योग की परम काप्टा की प्राप्ति की भावना करते है, यह बताते है-- 
शन्यध्यानंकतानस्य स्थाणब॒द्धघा+नडुन्म गे: । 
उद्धष्यमाणस्थ कदा यास्थन्ति दिवसा भम ॥ ४३ ॥ 
अन्ययार्थ- (श्न्पध्पानेकतानस्थ) तिविकल्पक समावि में छीन होनेवाले तथा (स्थाणुबुद्धघा) काप्ठर 
विशेष की बद्धि से (अनुडस्मृगे)) गाय बेल और मृगो के द्वारा (उद्घष्पमाणस्य) अच्छी तरहसे खुजाये जानेवाले 
(मघ्त) मेरे (विवसा) दिन (कवा) किस समय (यास्यस्ति) बीतेगे । 


भावार्थ-जब में नगर के बाहर तत्वज्ञान और वेराग्यसपन्न होकर कायोत्सर्गे धारण करू और निवि- 
कल्पक समाधि में लीन होऊ, उस समय अपनी इच्छानुसार विचरनेवाले जो वुषभादि जानवर हैं, वे अपनी खाज 
खजानेके लिये मुझे रथाण (ठ5) समझकर मेरी देह से अपनी खाज खुजावें तथा यदि में जगल में उक्त प्रकार से 
कायोत्सगग करूं तो हरिणादि मृग भी मुझे दूठ समझकर अपनी खाज खुजावे, ऐसे योगाभ्यास की परमसीमा को 
प्राप्त दिन कब आवेगे, इस प्रकार से भी मनोरथ महातद्रती श्रावक के होते हैं । 


अब्-आगे चतुद्दंशी की रात में प्रोषध्ोपवास को लेकर नगर के बाहर कायोत्सर्ग करते हुए उपसर्ग के 
द्वारा अविचलित प्राचीन प्रतिमायोगधारी श्रावकों की प्रशसा करते है- 


धन्यास्ते जिनदत्ताद्या: गहिणो5पि न येड्चलन । 
तत्तादगृपसर्गोपनिषाते जिनघमंत। ।॥ ४४ ॥ 
अन्वयार्थ- (ये) जो (गहिणो&पि) गृहस्थ होकरके भी (तत्तादुगुपसगगोपनिपाते) शास्त्रप्रसिद्ध और 


असाधारण उपसर्गों के आनेपर (जिनधमंत.) जिनधर्म से (न अचलन्‌) चलायमान नही हुये (ते) वे 
(जिनदत्ताद्या:) सेठ जिनदल वर्गरह (धन्या:) धन्य है-प्रशसनीय है । 
भावाय-शारत्र प्रतिद्ध प्रोपधोपवास व्रतधारी वे जिनदत शेठ, यारियेणकुमार आदि श्रावक भी धन्य हैं, 
जो शस्त्रप्रहार आदि घोर उपसर्ग आनपर भी जिनोक्त धर्म से तथा जिनसेवित सामायिक से विचलित नही हुए है । 
अब-चब्रत प्रतिमा का उपसहार करते हुए उस प्रतिमाधारी के फलविशेष का वर्णन करते है-- 


इत्याहोराजिकाचा रचा रिकि ब्रतधारिणि । 
स्वर्गेश्री, ल्षिपते मोक्षभीषषंयेव बरख्जम ।। ४५॥। 


अश्च- (इति) इसप्रकार (आहोरातिकाचारचारिणि) दितरात सम्बन्धी सम्पूर्ण आचार को आचरण 
करनेवाले अर्थात्‌ दिन और रात्रि की सम्पूर्ण क्रियाओं का पालन करनेवाले (ब्रतघारिणि) ब्रतधारी पुरुषो मेभर्थात्‌ 
व्रतधारी पुरुष के गले में (स्वगंश्री:) स्वर्गंरूपी लक्ष्मी (मोक्षभीषंया इंच) मोक्षरूपी लक्ष्मी की ईषसि ही मानों 
(वबरखजं ) वरमाला को (क्षिपत्ते) डाल देती है । 
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भावा्भ-इसप्रकार छठे अध्याय में वणित महाश्रावक की दिनचर्या के अनुसार चलतनेवाले ब्रतप्रतिमाघारी 
के गले में स्वर्गश्री, मोक्षश्री की ईर्ष्या से ही मानो वरमाला डालती है। सारांश यहे है कि जैसे कोई कुलोन 
कन्या अपने मातापिता की अनुज्ञासे ' मेरे अभीष्ट पति को कोई दूसरी कल्या न वर लेवे ' इस ईर्षाबुद्धि से उसके 
गले मे जलदीसे वरमाला डालती है, उसीप्रकार इस अध्याय में वणित अहोरात्रि के आचार से संपन्न व्रतप्रतिमाधारी 
के गले में ” इसे मोक्षछ॒क्ष्मी न वर लेवे ” ऐसी ईर्ष्या से शीघ्रता से वरमाछा डालती है । 


इस प्रकार पण्डितप्रवर आशाधर विरचित स्वोपज्ञ धर्मामृत नामक ग्रन्थकी सागारधप को 
प्रकाशित करनेवाली “ भव्य कुमुदचन्द्रिका ' नाम को टीका में आदिसे चौदहवां 
अध्याय और सागारधर्म प्रकरण केअनुसार छट्टा अध्याय समाप्त हो गया । 


